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प्रका्कीय 


पाठको के चन्युख तेरापरन्थ द्विशताब्दी समारोह के एतिहासिक अवसर के 
अभिनन्दन मे भाचारयभरी के मूल्यवान प्रचनों का मह संग्रह प्रकाशित करते हृष 
परम हषं होता है ¡ इस प्रवचन-डायरौ मे जनवरी १६५३ से लेकर दिसम्बर 
१९५३ तक के प्रवचनं का सग्रह है। वाद की डायरिया भी प्रेसमें ह ओर 
लेते-नसे वे प्रकाशित होती जायेंगी, पाठको की सेवा मे हम नदे प्रस्तुत करते 
रहैगे | महाभा की यह यौजना है कि आचार्यश्री क एक-एक वं के प्रमेचन 
दसी स्प मे वो-बं प्रकाशित होते रद । सम्‌ १६५३ की यह प्रबचन-डायरी 
धप्रवचन ग्रन्थमाला” का अन्ध पुष्य है | 


आचार्यश्री ने मानव को चिरस्थायी सुख की दृष्टि देते हुए जीवन मे 
धार्मिकता अपनाने का आह्वान क्रिवा है । इषी तरह र्टरीय एव अन्तरष्टरय 
स्तर पर स्थायी सुख, शान्ति एव विश्वकल्याण के लिए उन्दने धमे, अहिंसा 
सस्य, सयम, खाग, अपरिग्रह भआादि-भादि अवलम्बनों का विशद विरश्लेपण कर 
उनकी उपादेयता वतलाई ६ । 


ये प्रवचन सव वगां एव सव व्यक्तियों के लिए उपयोगी ई । आशा ई, 
प्राठको को इनसे अमित लाम होगा] 


तिरफथ दविरातागधी समारोह व्यवस्था उपसमिति श्रीचन्द्‌ रामपुरिया 
3; पोचुगीज चचे ट्री, कलकत्ता व्यवस्थापक 
५ अप्रेल, १६६० साहित्य भाग 
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संवत्‌ २००१ क़ी बाव है | उठ साल आचार्वशरी का चातुर्मास सुजानगटमे रहा } मै 
प्रातः कालन प्रवचन सुनने जाया करता था ¡ प्रवचनं म आध्यात्मिक चिन्तन का एक 
ेसा अविरल खोते वहता, जो चित्त को थपनी उलो से शुद्ध ही गही करता पर उसमे 
एक नये जीवन की स्फुरणा ओर आकाक्ञा मी भर देता था ] त्वौ का सद्म विवेचनः 
चिरतन सत्वो का सहज गम्भीर स्फोटन, चास्मा की जागृति का एक अनोखा आहयान 
एवं सत्य थर शिव प्रर थ्मार्यण कर देने की प्रेरणा की वलवती शक्ति से प्रवचन 
ओतप्रोत रहते थे | मन में थायां कि यह वाणी तो इस युग ओर पीदी के लिए दी नही, 
अपितु युग-युग के लिए भी एक वरदान टै } वर्तमान मानवके लिवे दही नहीं प्र 
सदियो के मानव के लिए भी उनमे एक दिशा, शिक्त यर प्रकाश दै । मने ङु सन्तों 
से निवेदन किया-जो सन्त इस विरल युग-पुरुप की अमर वाणी का संग्रह करने में 
अपना जीवन न्योद्धावर करेगा बह इस साधना से खय अमर वनेगा ] नि गुखुदेव के 
चरणों मे निवेदन किया-करुठ सन्त इस कार्यं पर थायोजित किये ज्ये घो वह मानव 
हितत ओर सुख के लिए होगा | 

उस समय मने तीन दिन के प्रबचनो का सकलन किया | प्रवचन सुनकर धर जावा 
घौर वष्ट स्मृति से जहो तक वन पडता मूल शबो मँ लिख डालता | यह संकलन मेने 
सन्तौ को दिखाया } मेरे सुफाव की महत्ता की वात ध्वान म याने जैसी थी दी। 
वाद्‌ मे मेने इसे विवरण पुत्रिका मे प्रकाशित किया । आआचार्वश्री की बाणी का प्रहला 
सग्रह इस प्रकार मेरे हाथो से हुभा | 


हमें कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहिए. कमं युवक जयचन्दलालजी दप्तरी को 
जिन्ोनि मेरे उपयक्त सुफाव कौ वौं वाद हाथो मे लिया थर सन्तौ दवारा सकलित प्रवचन 
को सग्रहीत करने की योजनां वनाई। महासमा भी इस दिशा म छुचं काये करती रदी । 
जन भारती के अपने सम्पादन काल मे जो-जौ प्रवचन थते उनके सम्पादन का भार 
सहज रूप से मुक पर रहता । प्रकाशित प्रवचनं की प्रतिक्रिया वड़ी अच्छी होती |] 
मु इस वात्र का वडा हयं है कि मेरे सुफाव पर महासमा की ओर से एक-एक बरं कँ 
प्रवचनं के सग्रह पुस्तकाकार मे प्रकाशित हो रहे हं । इस मगलमय कार्यं के सम्पन्न 
करने मं मी अड्चने तो कम न आर | वीच मेँ कायं रोकना मी षडा] पर मेरा हठ 
कषये अथवे प्रवचनं की अपनी महत्ता; लिससे वेड़ा पार हुआ । 


इस १६५३ की डायरी मे गु्देव के लगभग एक सौ पचहत्तर प्रवचनं प्रकाशित हो 
रहे द ] नितने प्रवचन उपलब्य हुए द उन्दे दे दिया गया है ] परततिदिन एक के हिसाव 
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से वप मे ठीन सौ परंसठ प्रवचन तौ हीते दी र। इस तरद दमने प्रायः आधी सम्पत्ति 
तोखोदीदीहै। 

इन प्रवचनौं म इनारों विपय स्प्दित ६ै। इनमें युग की समस्या्थों का गम्भीर 
चिन्तन यीर उनके हल की स्पष्ट ष्टि ६ | ये भाषण प्रत्येक मानव को स्पशं कसते रै, 
चाट वह किरी स्यान या किसी ध्थित्तिमं हो| मानवक नैतिक जीर धाध्यातमिक 
उत्थान के लिए यगु्रत-घान्दोचन का जौ घोप टै वह इन भापणों म अच्छी तरह 
भापित दुघा ६। 

युग के क्रितने ही एसे प्रन घौर विपय होते हं जिन प्र लोक-रिकतक्र को वार 
वार चौर स्थान-स्थान पर योलना ही पडता ६ | रेस स्थिति मं पुनरक्ति निवार्यत 
दोतीदी ६। रेस होने परमभी भाव का चनूटरापन सर्वत्र दी थौर इस टण्टि से यगाहने 
ठेस वात दन प्रवचनं मे नदय ६} महात्मा गाधी) सन्त विनया यादि के प्रवचन 
की ही रह इनमे पुनन्ति दौप स्प मे नही पर “उन्नी वार कदा हा व्यर्थं न जाय 
दसलिर वीस वार मी का गया ६“--दस कहावत की पुण्टि ६ | 

ये प्रवचन मुविचारौ के माण्डार ह । इनमं पद-पद पर मौलिक सम्पदा ६ | मनुष्य 
की दृष्टि सल पर कैन्छित हौ वही इनका ध्येय | दनम जितना उच्छ्वास उतनी 
दी परेरणामभी। 

घाचार्यधरी का जीवन एक परिाजक्र का जीवन £ । वपा के निवाय वे जनपदों 
मं पराद-विहार करते रहते ६ | भिन्न-भिन्न स्थानों पर दिवे गये घाचार्यध्री के इन 
मरवचनोँ से देश के लाखौ नागरिको को श्रवण द्वारा लाभ उने का सुयवरसर प्रात हो 
सका ६, किन्तु, उदर्य वहीं पृण नीं टौ जाता] जिन व्यक्ियों कौ थाचार्वधी के 
परवचनं के श्रवण का लाम उटाने का मौका नदीं मिला, वे भी लाभान्वित दौ सवे, 
यहे इष्ट है| यदी दण्द प्रकाशन की ६। 

धाचारयश्री के यतुलार मानव कल्याण का सर्वप्रथम सोपान धर्माचरण दै | अपने 
एक प्रवचन मं उन्दने कदा--शधम्‌ अन्तराल के कण-क्णमं मे, चीर एेमासेकि 
उतारे न उतरे, तभी धाज के भौतिकवाद घुग से लोहा लिया जा सकता ६ |» धम 
का विष्लेषण करते हुए यापने बताया ६--“्म मं जाति-पांति, सिग, रंग, निर्धन, 
धनिके का कोद यन्तर नही टौ सकता | धर्म सवके लिए शान्ति-सुखप्रद ई । उसमें 
मेद-रेखा दी नहीं सकती ।'' ध्म के बारे में उनकी मान्यतार्पँ ये ह ध्म से प्राणियों 
काक्ल्याणरोत्ताचायार चीर दौतारटैगा| घ्म मन्दिरो, मोम जाने मारते 
होगा, द्रा विचारना नितान्त भ्रम ह | वह्‌ आसा ते होगा तपस्या ते दोगा | सही 
यथम धमं की यह व्याख्या दीनी चादिए--त्याग धमं है, मोग अधमं ट} धर्मं जीवन 
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मेरदै। जीवनके प्रत्येक कार्यमेधर्मकी पुट रहै, यह आजके मानव के लिए 
आवश्यक है |” 


धम किस ध्रकार कार्य करता £, इस पर आपने कहा--“धर्म क्या है £ जौ आत्मा 
की शुद्धि के साधन ह, वे ही धर्म ह धर्म प्रलोभन, बलात्कार बौर वल प्रयोग से नदी 
होता । धर्मं जिन्दगी को वदलने से होवा ६; अन्याय, शोपण, अत्याचार से विरक्त 
रहने से होता है । जीवन को सुधारने से होता है ] इसलिए चिन्दगी को बदलना; पापो 
से डरना ओर खयं को सुधारना यही धर्म ह | 


धर्माचिरण का मुट्य तत्न अहिंसा है । आचार्वभी के शब्दौ म-“अरहिसा धर्म का 
गौरव है ] उतफी जान है । धर्म म ते एक अरिंसा को निकाल विपा जाव तो शेप कुट 
नही वचेगा | सफ अस्थि ककाल रह जायगा । धर्म की चात्मा अहिंसा ई । अर्हिसा 
नही तो धर्म नही | जिस प्रकार धरम पर सवका समानाधिकार है, उती प्रकार चर्दिमा 
-का भी हरेक पालन कर सकता ६ |” धापते प्राव" समी प्रवचनों मे यर्हिना ॐ यवलम्बन 
पर वल देते हुए कदा ई-“कोई मी दुःख नहीं चाहता | अतः मानव किसी कोन 
मारे, वह अपने आपको हिसा से वचाये । किसी कौ मत मारिये, मत सतादये | प्रत्येक 
जीव के प्रति उपयोग रखें | उपयोग परम धर्म है | 


आचार्यश्री की विचार-सरणि मे सुधार की इकाई व्यक्ति ही ही सक्तारै। 
“व्यक्ति-तुधार, समाज सुधार की नीवि दै। भुके समान; देश या राष्ट-सुधार कौ 
चिन्ता नदय, मुके व्यक्ति-सुधार की चिन्ता है । चादै भाप मुभे स्वार्थी कटै, किन्तु मेरा 
निश्चित यमिमत ह कि व्यक्ति-युधार दी सव सुधारो की मूल भित्ति है । व्यक्ति ख्यं 
ही सुधर कर दूसरों को सुधारने का प्रत्र करे | केवल आचारहीनः, निकम्मी ओर थोथी 
आवाजो से कुं सम्भव नही । उसे जवतक अपने जीवन म समादित नदीं किया जायगा 
तवतकर कोई गति नहीं आयेगी |" 


आचार्यश्री ने थपने प्रवचन मे “ढो यर उठायो का चाध्यात्मिक नासा 
बुलन्द किया है | अगुतरत-आन्दोलन कै प्रवर्तक आचार्यश्री ने घाज के गिरते हए जन 
जीवन के प्रति घोर चिन्ता यमिनव्यक्त करते ए निदान खर्प वत्तलाया है-- 
“याज जन-जीवन गिरता जा रहा ई । एते समय दौ विचारधारां से कदू पाने का 
मरयाम व्वा जाता है] ए विचारधारा के घनुषार समाज, राष्ट्र घौर देश का 
त्थान हो वरह दूलरी विचारधारा वतताती दै~- व्यक्ति का सुधार हो, उत्थान हो, वह 
सय पर अयि | अणु्रत-यौजना व्यक्ति का सुधार करती है ] व्यक्ति सुधरेगा तौ 
-समाज, राष्ट ओर देश अपने थाप सुधर जायेगे |“ 
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आचार्यश्री आध्यासिक जीवन-निर्माण की दिशा मँ जरत-ग्रहण को बड़ा महत्व देते 
ह ) अपने जीवन की घुराद्यौ कौ मनुष्व आससाक्ती से देखता चला जाय चोर उनको 
दूर करने के लिये अनुव रतो को ग्रहण करता हुशा उनके पालेन पर स्थिर होता 
जाय | इष तरह का जीवन-निर्माण स्वय मँ एक आदशं हौगा थौर उसके द्वारा समान 
र रष्टरकामी कल्याण दहोगा। घुराश्यो के साथ आत्म-सप्राम ही वास्तविक 
क्रान्ति है। 

आज विश्व मेँ भू भौर हिंसा की व्यापकता है, उसके स्थान पर अरसा विश्व- 
व्यापी बने ~ वह जन-जन के मानसं मे उतरे उसे व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में प्रश्रय 
मिले | आचार्यश्री का कहना दै--“ओ मानव | यदि तू युद्धःपरेमी है तो खव युदकर, 
वहादुरी के साथ लड ओर लडइता रह ॒निर्भयता के साथ, भय ओौर पै हने की 
आवश्यकता नहीं ] पर, वह युद्ध कैसा हौ ४ किसी वाद्य व्यक्ति फ साथ नही, अन्तर का 
युद्ध होना चाहिये | तू अपनी अन्तयात्मा से लड | अपनी आसा को जीत, थास- 
विजय कर | वीरता के साथ उसकी एक-एक बुराई को मिटा दे । तू अपना रास्ता ले, 
त्याग पर चल ; फिर चारै वे यम कहलाये या नियम 1 

““नैतिक-उत्थान वास्तमिक सुख रै | अणुत्रती-खघ नैतिकता की दिशा में विशेष 
जागरूक है | इसका उदेश्य है--मानव मे मानवता चये-ह मानव जो पथभ्रष्ट 
होता जा रहा है, सही पथ पर ए} अणुत्रत-योजना में छौटे-दखोटे बत ह ] अहिंसा, 
सव्य, अस्तेय, बह्यचर्यं ओर अपरिग्रह आदि के छोटे-छोटे नियम ह ! इन पाँच तं 
को लेकर चल्तते की भवक्यकता है |“ 

इस प्रकार हम खण्टतया देखते हं कि आचार्यधरी तली ने अपने प्रवचनो के 
माध्यम से जीवन की विमिनन जटिल समस्याम के समाधान का विकल्प प्रस्तुत किया 
है। इसके साथ ही उन्होने धर्म, अहिंसा, संयम, त्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, 
स्वाध्याय आदि के पालन का आहान किया है | आचार्यश्री कै प्रत्येक प्रवचन चिरतन 
सिद्धान्तो की आधारशिक्ता पर अघस्थित ई । 

मुभे विश्वास है कि इस ्रवचन-डाययीः से एवं आचार्यश्री के अन्य चपा के 
प्रवचन के सकलन से जनसाधारण को विशेप लाभ हौगा शौरये प्रवचन हिन्दी 
जगत के लिए अमूल्य निधि सावित हगि | 


१५५ मूरमल्न लहिया लेन, 
कलकता श्रीचन्द्‌ रामपुरिया 
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प्रचन-डायरी, १६५३ 


( आचार्य श्री तुलसी के जनवरी ५३ से दिसम्बर *५३ तक के प्रचनो का सम्रह ) 


१ ' मर्याद महोत्सव 


यह्‌ एक आध्यास्मिक महोत्सवे ै। सासारिकं उत्सवो म भौतिकवाद की चचां 
होती दै ओर आध्यासिमिक उत्सवं मे आध्यात्मवाद की चर्चा | धार्मिक उत्सवो में 
आचार की शिक्तादी जाती है, सगठ्न ओर अनुशासन का पाठ प्टाया जाता दै, 
मर्यादा में किस प्रकार चला जाता है, यह वत्ताया जाता दै । 


से उत्सवो को मेते का रूप नहीं दिया जाना चाहिये फिर मी इतने लोग 
एकत्रित हए ह कि जगह की सकीर्णता-सी हो गई है | 

आज का दिन कोई जन्म-दिन या निर्वाण-दिवस नहीं है वल्कि निर्माण-दिवस ई । 
निर्माण अर निर्वाण शब्द में कोई विशेष फकं नहीं सिफं एक अक्षर का फक है | 
इस दिनन तो पतिरापथ' का निर्माण हुभा था ओर न किसी श्रावक संघका ही निर्माण 
हुया था | इस दिन एक व्यक्ति की कलम से एक विधान का निर्माण हुमा था] विधान 
वनता है भीर लोग उसे न माने तो क्या फायदा एेसे विधान से विधान भाज भी 
वनते ह पर उनपर चलते कौन है, उसका पालन कौन केरता है सरकारे विधानौ को 
वनाने में त्यर रहती ई ओर जनता उन्हे तोडने म-वेकार करने मे तैयार रहती है| 
हँ, तो एक व्यक्तिकी कलमसे इस दिन एसे विधान का निर्माण हूभा जित्तका 
अक्षरशः पालन किया गया ओर किया जा रहा है । इसके निमाता मित्त ओर निमाने- 
बाले चरिरास्मन दोनो की विशेपता दै । 

वह विधान राजस्थानी भाषा की एकर गीतिका मे वताया गया है जिका साराश 
ही यद्मं नीचे दिया जा रहा दै | 

भीखण स्वामी जी ने वड़ा मारी काम किया-एक साधु-खध की स्थापना की । 
लोग पूष्ेगे-क्या उस समय सधु-खथ नहीं था थे) पर नदी के वरावर। 
तत्कालीन साधु-खध की शिथिलता थर धम की दयनीय दशा को देखकर हमारे पूज्य 
का कलेजा कौप उठा | उन्होने भगवन महावीर के इस पवित्र सध म धाधली मचती 
हुई देखी । तः उन्होने एक सगठिति थर पवित्र साधु-खध की स्थापना की | उन्दने 
कदा--अव म निकल पड़ा हँ, आत्मकल्याण के लिये | म मेदान मे उतर आया हू 
-सिफं आलक्ल्याण ही नहीं मँ दूमरो के कल्याण की कामना रखता हू | दीपके एक 
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होता है पर उसका प्रकाश कितने ही व्यक्तियो का प्रयप्रदशन कर देता है सामी 
मीखणजी ने भीेसा ही काम किया। 

धसव साघु ओर साध्व्यो एक गुरं की आका मे चलो । कोई किस्री का चेला-चेली 
नहं है, समी एकगुर के चेला-चेली हं ।"' चेला-चेली बनाने की वहत बुरी प्रथा का आपने 
एकदम अन्त किया | आज सव परमानन्द मे ह } आज कोई खप्न म भी चेला वनने 
की मावना नहीं रखता ] कोई कटै--“आवचार्य शिष्यौ करा लोभ करमे लग जाव तो १ 
लेकिन आपने चार्यो को भी मर्यादा मे वध दिया | उन्होने मर्यादा बनाई कि पंथ 
वदने के लिये जौ आया, उसी को मूड लिया एसा मते करना | परी परीक्ता कर, 
योग्यता आदि को देख-देखकर दीक्ता देना । कहीं एसा न दौ कि ““कानिया मानिया 
कुरूर त्‌ चेला मे रूर” ओर शिष्य वना लिया । 

लोगो को ये मर्याद टी ओर मामूली लगती दौगी, लेकिन ये मामूली नही 
डे कामकी दै} जहाज पानी मे चल रहा है पर उसमे वरेष्नेवालो को इमका पतता 
नहीं चलता । 

^श्रद्धा आचार का कोई नया वोल हौ तौ उमकी जहां-तहो चचां मत कतो | 
आचार्य का वचन परमाण मानो फिर भी दिमाग म वह वौल न ञे तो सखीचातान 
मत करो, उसे केवलिव पर छोट दो ।* 

विधानविनो, शितो ओर शिक्षको | एसे विधान को समफो जिससे कलह, श्या 
ओर गड का वृत्त पनप नहीं सकता । 

गण ओर गणपति की उतरती वात मते करो ] हर पल रातत ओर दिन खवम कों 
अच्छी तरह से पालन करो | सघ से एक-दौ-तीन कितने भी अविनीत निकले तो को 
चात नही | उसे साधु मत समफो, उषसे परिचय ओर प्रीति मत करो | यरि को$ श्रावक 
भी उसे साधु समता दै तो वह श्रावक नहीं | 

इत्याटि नियमो को मर कर यह लेख विधान लिखा--संबत्‌ १८५६ माध सुटी ७ 
शनिवार को | कदा भी है “धाबर कीजे थापना, दुध कीजे व्यौपार । शनिवार की 
स्थापना स्थिर रहती दै} आपने इसे लिखा १८५६ म थर १८६० मे आपका 
स्वग॑वास हौ गया । जनतन्तर की दृष्टि से इसमे तत्तालीन समव के स्व साधु के 
दस्तखत ई! यह सिफं एतिहासिक पचर नहीं है, गण का छु ई | यह शासन का 
लीवन-प्राण दै | 

यह वार्पिक महोत्सव इसी के उपरलक् म मनाया जा रहा ६ै। वृह सू जयाचार्य 
की दै। सन्‌ १६२० म जयाचार्यं ने इसकी शुरूआत की। दुं लोग 
१६२१ मे इसकी शुरूवात कहते द } शुरूआत के समव वडा भारी ववण्डर आया | 
लोगो ने कहा, ““क्या ेसे महौससव साधु को करने कल्यते ह £ पर जयाचायं ने किमी 
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की न सुनी जर इते चालू कर दिया । इस महोत्सव जेसी सजीवता कभी नहीं मिलती । 
जो कमी नहीं अतिवेभीइसं असर परतो आदी जाते हं) दूर-दृर से मारवाड, 


मेवाड, वगाल, गुजरात, वम्बई उत्तर प्ेशसे ही नदीं जर्मनी तक के लोग यदय 
उपसत ह | 

वह २००६ का माघ-मदोत्छवे सरदारशहर में मनाया जा रहा है । इसर्मे १४० 
साधु आर ३६ साधिर्याः सम्मिलित है, चायो ही तीथ म ठाठ लग रहे हं । 

यह तो मेने विधान के वारे मे वताया | अव साधु-साध्वियो को सम्बोधन करके 
दन्द भी दौ शब्द कहना है| 

समरत साधु ओर साध्वियो को वही रोजाना की शिक्षां) मूल लच्य को मत 
भूलो | पहला लच्य है आचार मे इद रहना थर्‌ दूसरा लद्य द विचार व्यक्त करना | 
भआचारदीन विचारो म क्रान्ति कोद काम की नदीं} मूल द्य पर वद्ध होकर चलो 
जानते हौ अवे विदाई हौनेवाली है, मेरी मी बिदाई होने बाली है। म साथ भी नहीं 
सहमा, फिर भी रहगा साथम। हर एल यमम जागरूक रहौ | खार्थी मत 
वनो | जो लोग कल्याण का मागं चाहते है उन्दे रास्ता दिखाओ } निर्भय होकर 
व्यक्ति-व्यक्तिमे धम का प्रसारक्रो | चाहे इसके लिये ङ भी कु्वान क्योन 
क्रा पड़ 

अव श्रावको को फु कहना दै] श्रावक-श्राषिका भी सचेष्ट घौर जागरूक रहं । 
मे उनकी एेमी हरकेते नदीं सुनना चाहता किं वे जीबन को न उठाकर थोधी नुक्ताचीनी 
म समय विताय } उन्हे आत्मालोचना मँ समय लगाना चाद्ये । 

मुके कमी-कमी मा सुनने म आता है कि तेरापन्थ का सगठन चव क्या चलेगा, 
वहत चला । जैसा कि समय-समय प्र पहले भी सुना जाता रहा है मं उन्दे स्पष्ट कह 
देना चाहता हूँ कि यह भगवान महावीर का पथ दै, त्यागियौ की जमात का पंथ ह| 
इसके ग्रति यदि वेएेमा स्वप्न देखते हं तो वह सपन होगा| सगठ्न था, है ओर 
रहेगा । इत सध की नीव आचार पर चिकी हं ह | 

सभी श्रावक जीवन वदलं ओर जीवन को उठाने के कार्य म सहयोगी बने | 
मे षि सघ चतुष्टय से आहान कठेगा कि सव आत्म-क्ल्याण के लिये 

पडे 

ससार अशान्त टै, यह कोई नदई॑वात नहीं है| परिस्थिति क्लान्त है यह कोई 
नई वात नहीं | ससार शान्ति की योर अलि फाड़ निहार रहा है, यह मी कोई नई वात 
नदी | पर शान्ति मिले कैसे £ उते पने काक्यारास्तारै१ किस मार्ग से हम उसे 
पा सकते है, यह ठेखना दै | भौतिकं सुल-सुविधागों घौर मोग-बिलासो से शान्वि की 
आशा रखना तौ ठीक वैसाही दै जैसा कि एक व्यक्ति गायै इसलिये न रखे, 
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कि उन्हे खिलाने पिलाने का कष्ट कौन करे१ दध ओर दहीमी वहन रवे ओर 
वाहि कि सिफं पानी को मथ कर धी निकाल ले | माद्रयो । यह तौ होने का नही, पानी 
से धी मिल सके तो भौतिकता मे लित रहकर दुनिया भी सुखे पा सकती है| 

रेषी हालत मे सुख कैसे मिलि वे लोग जो आत्म-कल्याण के मार्ग 
पर आगे वदृ रेट वे दूसरो कौ मी आत्मकल्याण का मागं दिखाये } उनका 
मी जआतमकल्याण ओर उत्थान कैसे हो, यह वताये | त्यागसे कल्याण होगा, 
शान्ति मिलेगी । जो व्यक्ति अणुत्रती वने ह, वे जानते ह कि उन्दे कितनी शान्ति 
मिली है १ तुम लोग भी अणत्रती वनकर यह जान सकते हयो कि आतसमिक सुख कैसे 
मिल सकता दै । अणुत्रती वनना तौ दूर , लोग ययो तक कह देते है कि क्या देश, 
राष्ट्र ओर समाज के उत्थान के लिये साधुयओ को एेसे संघ का गढन करना चाद्ये | 
मे न्दे खष्ट कहूगा किमेरी इच्छानतौ देशके उत्थानकी है ओर न समाज के 
उत्थान कीहीरै। मेततो सिर्फ चाहता हू कि व्यक्ति-व्यक्ति का उत्थान हो, व्यक्ति- 
व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हौ छौर इसी कामना के साथ अणुत्रती संघ की स्थापना 
की गई] तीर्थकरो ने व्यक्ति-व्यक्ति के कल्याण के लिये उपदेश दयि] उनके वाद 
गणनात्रीत आचार्यो ने इस कायं को चालू रखा | हमारे आठ पूर्वाचायो ने जिस जन- 
कल्याण के लिये प्रचार किया, आज मी वह कायं चालू है ओर रटेगा । जन-जीवन के 
उत्थान ओर कल्याण के साथ ही साथ यदि समाज या राष्ट्रका स्तर ऊँचा उठताहै 
तो उढे, हमारा उससे को राग-द्रेप नहीं है । उपवास किया जाता दै, अन्न की वचतत 
स्वतः हो जाती है| पर इसम अन्न वचत का दृष्टिकोण नहं होता | आलमिक शुद्धि 
के लिये उपवास किया जाता है } अन्न की वचत तो प्रासगिक है} अस्तु | 


्रतयेक व्यक्ति अणुत्रती वन आत्म उत्थान कर । अपना समय व्यथं की नुकताचीनी 
म न गवाय । 

स्व ्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना ओर स्व निन्दा सुनकर नाराज होनादोनोदी 
खतरनाक है । किसी व्यक्ति का एक वैल वहुत सुन्दर हो, लोग देख-देखकर उसकी 
वड़ी प्रशसा करे ओर वह व्यक्ति इसे सुनकर वड़ा खुश होता हौ तो उसे ^सामन्तोपनि- 
पति” की क्रिया लगती है | वहत से व्यक्ति तो गरशंसा करते ह लेकिन पास खड़े हुए 
कह देते हे “क्या है नामवरी के लिये यह काम किया गया है] अमुक व्यक्ति से उगुकं 
प्रकार का त्याग इसलिये किया है कि उसमे उसका नाम होगा ] असुक व्यक्ति इसलिये 
अगुत्रती वना दै कि उसका नाम हौ |” यह सव कहना उस व्यक्ति की वड़ी भूल है | 
नाम के लिये काय॑ किया या नहीं पर उसने तो अपने आपको क्रिया का मागीवना 
ही लिया ] अच्छे कार्य जैसे त्याग--प्रत्याख्यान आदिन कर सकोतो जौ करतार 
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उसे सुनकर खुश होमो | यदि उसके त्याग की प्रशसा कौ तो तुम्हे व्याग की प्रशंसा 
कालाम्‌ हो जायगा } सुम खेय सयोग से सुपात्र दान न भी दे सको तौ देनेवलि की 
प्रशसा करो । इस तरह अलुमोदना से भी ठम्दारा भला होगा ] वहत से व्यक्ति त 
होते है फि सामने तो प्रशसा करते ह ओर पीठ पीके निन्दा करते है । कहते ई--“व्या है 
जी । सामते तौ कहना दही पड़ता है पर है जैसे दी है !” एसे दुहे व्यक्ति ठके दु हं । 
लल रे मे व्यक्ति पड़ता नही, को अन्धा भले ही पड जाय | लेकिन कुर पर प्क 
गलीचा धिष्वा दिवा जाय ओर फिर उष पर किसी को विठाया जाय, तो वताय पी 
वहं क्चेगा कया १ मै तो खष्ट करहुगा फ एसे निन्दको से तो वे निन्दक कटीं यच्छे है 
जो खुले निन्दक है--जिन्दे लोग जानते है ! इस अकार अगिष्ट की वावा मरते से 
विसीका कुछ विगड़ थोडे ही जाता दै, लेकिन इस कामना का फल सेय को तो 
मिल ही जाता है थर जव उपतका विपाकोदय होता है तव पश्चाताप के सिवा ओर 
होना क्या? 

लोगो को चाहिये कि उनते यदि त्याग प्रलाख्यान न हो सके, अच्छे कायं करते 
न थने तो जो कायं विये जा रहे ह उनका अनुमोदन करे, सच्चे दिल से उनकी सराहना 
करे, सि वाग-बिडग्बना नहीं | यदि को व्यक्ति निन्दा करे तो क्रोधन कर--अस- 
चिन्तन करे | 


परदारण्ह 
२९ जनवरी ५९ 
( माष महोत्सव ) 
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व्यक्ति बाह्म--स्यूल शरीर की रचना करता है, देखभाल करता है | उसकी 
इतमी सेवा करता है जितनी कि माता-पिता ओर गुखजनौ की भी शायद नहीं करता | 
वह उसे सजाता है, उसका पोपण करता है ओर इत स्थूल शरीर को दी सव कुं मान 
वैठा दै | वह आभ्यन्तर शरीर तेजस्‌ ओर कामण को भूल गया है | यदी नहीं वह थासा 
को भी भूल वैडा है । बह शरीर घोर आसा को एक ही मान वैडा दै] वह जड़ शरीर 
ओर चैतन आत्मां के अलग-अलग अस्ति को भूल गया है 


यह उसकी शद्धा मे कमी का परिचायक दै । लोग द्धा को अन्ध श्रद्धा कहते ह । 
एक इष्टि से उनका कहना ठीक भी है] श्रद्धा की ओंख नहीं होती । ओंँख तो अज्ञान है, 
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भ्रद्धा नहीं | लेकिन विना शरद्धा का ज्ञान पंगु है । यदि श्रद्धा है तौ ज्ञान अवश्य आयेगा 
जीर उस श्रद्धा के सहारे आया हा ज्ञान दी सम्यग्लान होगा | यदि ज्ञान थसम्बक्‌ दै तो 
यह समस लेना चाहिए कि शद्धा मे कमी है। ओर इस द्धा की कमी का ही परिणाम दै कि 
व्यक्ति अपनी चेतन आत्मा को भूलकर शरीर को सव कुचं सममः वेा] जव तक वह चेतन 
ौर तन को अलग नही कर लेगा, शाश्वत्‌ सुख मिलने का नहीं ] श्रद्धा थर ज्ञान से 
आत्मा को अपना सही स्वरूप मिल जाना ही शाश्वत्‌ सुख होगा अर्थात्‌ एेसा कायं करना 
चाहिए जिससे यह भाता, जो इस शरीरम है ओर एक दृण्टिसे मूत्त ह, अपने सही सरूप 
को प्रात करले। 

कुछ लोग कहते रै शरद्धा करना कायरोका काम है, लेकिन मेँ खष्ट कहुगा कि 
कायरो का श्द्धासे कोई सम्बन्ध नहीं । कायर व्यक्ति क्या श्रद्धा करेगा जव कि वह सुद 
ही डषाडोल दै ! शरद्धा वीर कर सकता है । अस्तु ; शद्धा मे मजवूत रहते हए कान को 
मरा कसो ओर कु आरप-युश्रूपा भी करौ जिससे आत्मकल्याण हो । 


सरदारश्ह्टर 
२९ जनवरी "५२ 


३ ` धर्म का फल भौर लक्ष्य 


धर्म हर समय किया जा सकता है | इसका फल तत्काल नहीं होता, एेसी वात 
नहीं है | धमे का वास्तविक फल तो धर्म करते ही मिल जता है । धार्मिक क्रिया करने- 
वाले की आत्मा उज्ज्वल वनी घुरी क्रिया करनेवाले की आतमा घुरी वनी, यदी तो वास्त- 
विक फल है | एेसा कमी नहीं हयो सकता कि पाप करे आज ओर आतमा मलिन हौ दौ 
वपरे के वाद या धम करे आज ओर आत्मा उज्ज्वल हौ दो वर्प के वाद | रहा प्रासंगिक 
फल--पीद्गलिक फ़ल सो बह आज भी मल्ल सकता है, थर दो वं बाद भी । इहलोक 
ओर परलोक मे मी मिल सकता है। वहुत लोग कहते ह कि धर्म करने से परलोक सुरता 
है | ठेसा सममना मी गलत है धमं न तो इसलोक को सुधारने के लिये करना चाहिए 
ओर न परलोक सुधारने के लिए ही । बह तो केवल कमो की निर्जरा के लिए--आतमा 
को निर्मल करने के लिए किया जाना चाहिए 


सरदारश्चहर 
२९ जनवरी ०५३ 


६ : धमं ओर मवुष्य ६ 
विदाडे (4 
£ ¦ विदु के प्रव 
आज विदाई | साघु के लिए जैसा आरामन दै वैसा ही गमन है । वैसे मी आाग- 
मन कीं का गमन होता है । इसका न तौ दुःख है ओर म इसकी लुशी । गमन का दु.ख 
तो उन लोगो के लिए हा दै जो आकर जाना नहीं चाहते-जमकर एकं दी जगद 
रहना चाहते है | पर हम तो साधु है | साधु रमते दी मले। 
आज विदेश क लिए प्रस्थान है ] लोग पहले मेवाड़ ओर मारवाड को देश सममा 
करते धे क्योकि पूर्वाचार्य व्यादेतर उधर दी रहते थे] थली मे प्घारते मी थे तो उव 
समय ली विदेश समा जाता था | धज वह देश द| 
भ्रावके साधु-सघ के अनुशासन से सवक ले ] वे यापसी शप्वा-मत्सर की कलुष 
भावना को जड-मूल से समाप्त कर आत्मविश्वास रखे । हमारा सख्नन्ध एक इष्टि से 
गृहस्थो से ६ ओर दूसरी से नदीं मी ! उनके त्याग-परत्याख्यान से-नैर्षिक उत्थान ते हमारा 
-वहुत कुद सम्बन्ध है, पर उनकी साव पृत्तियो से नहीं । वे मलुपित भावनाओं से 
वचँ थर नैतिक उत्थान करे। इसी मे षध का थर उनका अपना उत्थान दै-कल्याण है । 
परदाच्द्रह्ट 
प फरवरी २५२ 


५: भजनदही कर 


मानव जीवन हीरे के ठ्य कीमती ६ । इसे यौ ही नहीं गंवा देना चाहिए । लाग- 
तपस्या व्यक्तिसेनमी दहो सके तो कम-से-कम सरह दो घडी मन को शुद्धकर, उसके 
मलवां ओर मत्वर को तजकर परमात्मा का मजन दी करे । 
मीतातर 
७ फरवरी ५२ ( दोपहर ) 


& : धमं भौर मतुष्य 


धमंहीसारदै) विना धर्म के मानव, मानवनहीं। परधर्मदैक्या?2 कित 

वला को धर्मं कहते ह क्षेनिय हाथ मेँ तलवार रखे, कृपक खेती करे, वनिर्याँ व्यापार 

करे, यह ध्म नहीं है} ये तौ उनकी अपनी-अपनी सामाजिक व्यवस्थाएे ह । ध्म का 

वगीकिरण नहीं हो सकता कि खम्ुक धर्म मेरा ह ओर अमुक उसका। यह तौ व्यक्ति का 

-अपना कार्यक्रम है] तौ फिर धमं दै क्या ? धर्म है-सत्य ओर यिस ¡ मूढ मत बोलो; 
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दिखा मतत करो । इसका पूर्णरूपेण प्रालन शायद ठम न भी कर सको, प्रर जितना निम 
सके, निमाओ 1 आक्रमण से वचने के लिए वुम्दे हिंसा करनी भी पड़े तौ वेमतलव 
किसी को मत मारो, मत सता । 
तुम जानते हो आज मी वही प्रवी रै जो पहले थी] बै्लो से हल चलाकर 
खेती की जाती थी ओर इतना धान्य होता कि मनुष्य खाते, पशुपक्षी खाते फिर भी 
वहत बरकत होती । पर आज व्यक्ति द्क्टरसे खेती करता है। उपने मोरो को 
मारा, सियारो को मारा, बन्दरो को मारा, डी ओर फके को मारा] फिरभी वह 
भूखौ मर रहा है । नीयत के पील वरकत है । नीयत ठीक सव कुछ ठीक । नीयत 
खराब सव कुदं खराव | 
अच्छे-यच्छ व्यक्ति जिन्द खाने को अन्न मिलता दै, पीने को पानी मिलता दै, दृ 
मिलता है फिर भी वे मां खाते है, शराव पीते! कितनी घुरी वातदै! एक 
चलते-फिरते प्राणी को मारकर व्यक्ति अपनी आत्मा को पापौ से कलुषित वना लेता दै । 
शराव जैसी खराव चीज को पीता है । बह महुभा, जो पत्ते गिरने पर फलता है, उसकी 
शराव प्रीनेवालो की गत कैसे रहेगी ¢ कितने समृद्ध परिवार इसके कारण वरवाद हो गये 
आज जौ नीची जातियों कहलाती ह वे इन्द छोडती जा रही है ; वहः अपने को 
कुलान्‌ माननेवाले इसे अपनाने लगे हं । 
राजपूत मे रजपूती नहीं रही, महाजन मेँ महाजनता नहीं रही, सुभे तो णेसा लगता है 
कि मानव मे मानववा नदी रही | वे धम को छोड़ते है, धरम उनको छोड़ देता है। वे 
धमं की रक्ता करेगे, धमं उनकी स्ता करेगा । अस्तु] मनुष्य को चाहिए कि सत्य- 
असा ओर त्याग-तपस्या को अपनाकर जीवन उन्नत करे ] इसी मे मानव जीवन कीः 
सफलता है । 
धडसीप्र 


९ फरवरी *५२ 


७ ` मतुष्य देह का कर्तव्य 


यह मनुष्य की देह वड सौमाम्य से मिलती है। इसमे कु न कुद धर्म क्रिया 
करनी चादिए । इसको यौ ही गवा देने का मतलव है ८४ के चक्र मे भटकते रहना । 
साधु सम्पकं से लाम उठाकर जीवन का उथान करो । 
पनपाल्या 


०० फरवरी *५२ ( तुवह ) 


८ ¦ सच्चा धमं ११ 


८: सच्चा धर्म 


आज करीवन १० वपं वाद हमारा कालू मेँ आगमन हुभा है । उस समव डंगर 
गढ से आना हुआ था ओर अव सरदारशहर से आना हमा है उस मागं से, जिस मागं 
से हम तो क्या, हमारे पूर्वज भी कमी नहीं आये । रास्ते म छोटे-छोटे रामो मे से आना 
हमा । वँ के लोगौ मेँ जो उत्साह ओर धमं के प्रति माबना मालूम पड़ी इससे पता 
चलता दै कि लोग ॒भआतम-उत्थान करना चाहते ई-जीवन सुधारना चाहते ह पर 
उनकौ मागं दिखानेवाला महीं मिल्तता । एक-एक दिन के उपदेश से नही, एक-एक 
घण्टा मी नही, ५-५ मिनट के उपदेश-भवण से सैकडो व्यक्तियो ने आजन्मके 
लिए तम्वाकू, शराव, मास, शिकार आदि के त्यागकर दिये | आज भी कालू का यह 
इतना मानव समूह आत्म-उत्थान का मामं॑चाहता दै ओर इसीके लिए. एकत्रित 
हा दै । 


लोगो मेँ सकीपेता की भावना हा करती है- यह धर्मं उनका है ओर यह उनका 
जिस प्रकार कि दृ आदि पर लेवले लगा दिये जाते दै “दिन्दुओके लिए", ““ुखलमानो 
के किए, “हरिजन के लिए” आदि-आदि | प्र क्या ध्म के दरवाजे प्र मी कहीं 
लेवलं मिलता है? हँ ! “आतम उत्थान करने वालो के लिए} धमं केवल आत्म-सुधार 
करनेवात्तो के लिए दँ पतन करने बालों के लिए नहीं | उनके किए ससार वहत 
व्डाहै। 


कहा जाता है, “धर्मी रक्ता करो धर्म तुम्हारी रक्ता करेगा " इसका ताद्य 
यह्‌ नहीं कि धर्म को वचाने के लिए अगे करो, हिसार करो; पर यह है कि धर्म को 
ज्यादा-से-ज्यादा जीवन मे उतारे, धर्माचरण करो, ध्म तुम्हारी रक्ता करेगा वुर्हे पतन से 
वचायेगा । सिप वडे-वड़ तिलक लगाकर दी व्राह्मण धर्म को नहीं वचा सकता ओर न 
शानदार पगड़ी पहनकर महाजन ही इसे वचा सकेताहै। म तो यह तक करटूगा, 
मनुष्य ! किसी की यह ताकत नहीं कि तेरे धरम को नष्ट कर दे | यह ात्मवस्तु है ] 
इसको वचाने ओर विगाडनेवाला तू दही दै । अच्छाइयौ को अपनाया धमं वचा-- 
आतस-उत्थान हुभा । दुराइयो, अत्याचारो को अपनाया धर्म॑ गेवाया-आत्म-परतन 
किया । 
धर्मं बह महल है जो विश्वमेत्री की भत्ति पर-सत्य भौर अष्टिसा के खम्भौ पर 
टिका हुआ है, जिसमे लिग ओर रंग का विभेद नहीं है । निर्धन ओर धनिक का भेद- 
भाव नहीं है । इम लोग सोचते होगे किं हमारे पास पैसा दै म व्यादा धर्मं कर स््वेगे । 
पर याद रखो--धमं धन से नही होगा ! धर्मं होगा अपनी आत्मा से} यदिधनसे 
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धरम होता तो उसके मालिक फिर धनवान्‌ ही होते, गरीवोके लिए तौ बह स्वप्न की 
वस्तु रहती । अन्यायोँ से लाखो रुपया कमाया उसमे से थोड़ा गरीवीं को लुटा दिया ! 
सोचते होगे वड़ा मारी पुण्य किया। लेक्रिन नहीं यह तो सासारिक व्यवहार है । न , 
धन का सचय करना धर्महै थओरनग्यय करनादही| धनका त्याग करना धमं है। 


भ 


लोग गाँव म अये हए साधु सन्तो से लाम उठाये, ज्ञानाजन करे, आत्मोत्थान करे ] 
कालू 
2२? फरवरी ५९ ( एवह ) 


९ , अपत्रत 
आज कालू मेँ अणुत्रत सध का प्रचार दिविस मनाया जा रहा है लिसकी स्थापना 
हए आज पूरे ४ वपं होते है । सयोग से यह एक ेसा मौका मिला है, जिस दिन सध की 
स्थापना की गई थी। आज भी वही दिन है| आज इस समारोह मे सभी जाति के व्यक्ति 
उपस्थित ह । ओसवाल, माहेश्वरी; ब्राह्मण, जाट; नाई, राजपूत आदि सवको यहो से 
कु-न-कु लेकर जाना है, खाली हाथ नहं नाना है । इसका मतलव यह नहीं कि 
उने जैनी या तेरापन्थी वनना दै। लोगो म एक सकीर्णता की मावना आ जाती दै 
ओर शायद लोग को यह का जाय कि तुम सव जैनी वन जाथौ तो कोई इसे स्वीकार 
नदं करेगा चाहे जेन ध्म कितना ही अच्छाक्योनदहो। फिर साधु ेसाकदेगेमी 
क्यो ४ जव कि १००-२०० व्यक्ति जनी बन भी जायेगे तौ कौन-सा उनका माग 
वटा लेगे या नहं बनेये वो कौन-सा कोना खाली रह जायगा ¢ किर मी व्यक्तिको 
सुधारने के लिए, उसका आतम-उत्थान करने के लिए जो योजना वना गई है उसमे 
शक की कोद अवश्यकता नहीं । ओर इसीलिए तो इस योजना का नाम अणुत्रत-संघ 
रखा गया है । इसमे कदी सकीर्ण॑ता की वृ तक नहीं । किसी मी धमं को दण्टिगत 
करते हुए देखिये, इसके नियम उससे परे नहीं होगे) वैदिक दृष्टिकोण से 
देखनेवाले के लिए ये नियम अपने दी धर्म के लगेगे ! वैसे ही इस्लाम, क्रिरिचयन, बौद्ध 
आदिकोभी। 
बहुत से लोग ेसा कह देते ह-“नियम अच्छे ह, पालने योगय ह, पालना चाहिए । 
लेकिन जव उन्हे पालने के लिए कहा जाता है तव कहने लगते है- “ह ! है ॥ यमसे नहीं 
पाले जाते * क्यो कोन ेसा व्यक्ति है जो कल्याण करना नही चाहता ? खव कल्याण 
चाहते है । फिर कल्याण करने के लिए उद्यत न होना आश्चयं है । खतः तौ कल्याण 
होगा नहीं | ल्लोग सख-कल्याण न चाह कर पर-कल्याण देखना चाहते हँ | यदि उन्दे 
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कल्याण करना है तो कुदं कटिनाद्यां भी भैलनी पडंगी--निवमो का भी पालन 
करना पडेगा । आज समय है नियमो के पालने का | 


नियम भमी रेसे हौ जिनसे दूसरो को पेरणा मिते। अन्यथा एक पत्तर 
वर्षीय बुड्ढा आकर कदै-“महाराज । सुमे दूमरा विवाह करने का त्याग दिला द 
तो लोग उस पर उल हंसेगे | धन्यवाद का पात्र वह टै जो भरी जवानी मे ब्हमचर्य-वरत को 
सखीकार करे। एक बुडढा लिसके एक भी दात नही, खोपर की तरह मुंह ओर 
कहै--सुपारी खानेका त्याग दिल्ला दै 1 अरे जिससे सुपारी खाई नदी जा सकती, 
उसे त्याग लेते देखकर मी लोग हंधेगे | भाज समय है जव कि लोगो में नाना प्रकार की 
सुरादयः घर कर गई ह । रेते समय में उन छोडनेवाला धन्यवाद का पार ह| 


कालू 
०५ फरवरी ५२ ( अणुत्रेत प्रचार-दिवत ) 
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व्यक्ति का जीवन सुधरे, इस तरफ़ उसे स्वय सचेष्ट रहना चाहिए । मनुष्य की 
पाच इन्द्रियाः ह ओर छठा मन है| मन को ऋषियों ने नाना प्रकार से सम्बोधित किया 
दै । व्यक्ति य वेड है, उसका मन कदं से कटी चला जाठ है] यह वहम तक कैसे 
चला जाता १? कार से नदीं नाता, रेल से नहीं जाता, बाघ से नहीं जाता, फिर कैते 
जाता ई ४ ऋपियो ने वतल्लाया है कि यहं विना पख का पत्ती दै) व्यक्ति मनोषिकार 
ओर सुशी मे उच्चल पडता है, आस-पास वालो को उच्वाल देता दै । इसलिये सन्त पुरपौ 
ने कहा, यह विना लगाम का धोढा है] जगली हाथी बहुत तेन दौड़ते ह । उन पर 
किती तरह का अकुश नहीं हयो; महावत्त नहीं होक ] मन की रेसी ही तेन रफ्तार को 
देखकर महर्षयो ने इसे विना महावत का मतग कहा है । 
एेसा मन जिसपर विजय पाना कठिन दै , उत्ते फिर स्वतन्त्र छोड दिया जाव 2 
ठीक वी कहावत चरितार्थ हो जाती है “जवानी भर फिर धन |” एक तौ जवानी की 
गरमी ओर फिर धन की, सत्ता की गरमी | इस स्वातन्त्य से मन विकारी वन नाता है 
जिससे बह मानत्र का परतन करता है| उसका ठ्मन करनेवाला धन्यवाद का पाच है | 
भवदेव योर भावदेव दोनों एक सम्यनन प्रयिार की सन्तान थे | वह परिवार सम्पन्न 
तोथाही, साथ दही साथ धरमंप्रिय भी था] धन चीर धर्मं दोनो का एक जगह मिलना 
वड़ा मुश्किल है} धनी धनान्धता मं धर्मं नहीं करता | गरीव की इच्छा होती है कि 
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धर्म करे पर अपनी गरीवी के कारण बह तेल, नमक, लकड़ी के चक्र से पीक नदय छडा 
सकता । इनके परिवार मै धन ओर धर्मभियता दोनोदहीथी] सोनेमें सुगन्धकी 
कहावत चरितां होती थी । माता-पिता समी धर्मप्रियथे | दादी तो उन सवसे 
दो कदम आगे थी। मवदेव धर्मामिखचि की पराकाष्ठा पर पर्ुच गया | उसने दीक्ञा ले 
ली । वह साधु वन गया, सन्यासी जीवन विताने लगा | एक दिन वह अपने गुर से 
चोला,“ अपने गौव जाना चाहता हु ।* गुरु जी ते पूड्धा, “क्यौ ¢" प्रलयुत्तर 
मिला,“ अपना कल्याण तो करता दी हू | चाहता हू, मेरा भाई भी स्वकल्याण 
करे |” गुर जी मे आन्ञा देते हए कहा--“अपने सन्यास का ख्याल रखना |” भवदेव गब 
अये । वड़ी खुशीसे आये । इच्छा लेकर अये--“भं जैसा आन्तरिक सुख पा रहा हूं 
वैसाही मेरा माई मी पाये गवि आने पर मालूम हभा कि भाद आन ही शादी 
करके आया है । फिर भी उन्होने हिम्मत नहीं हारी ओर प्रयल जारी रखा । संसार- 
पत्तीय माता दशनाथ आई । वली, - “महाराज | वड़ी गलती हई । साधुओ के आगमन 
पर दो-तीन मजि आगे जाती हू, आपके दरशन यहो भी देर से कर सकी |” मुनि ने 
कहा,--““कोई वात नहीं | मावदेव की वात चलाई । दुद्ध्या ने वताया,-“ञआज 
ही उसकी शादी हु है |” 

माबदेव दर्शन करने आया | वड़ी खुशी से भ्राव्र-युनि के दर्शन करने आया | 
सुनि ने पाः “शादी कर ली ।” मावदेव बोला“ |“ सुनि ने कहा, “फस 
गया जाल मे £ वन्ध गया बन्धन मे अवमीतौद्ुट। सांसारिक सुखौ में कुक 
नहं है | अपना कल्याण कर । आत्मरमण कर 1 जवावे मिला, “महाराज ! 
मैने समा नहीं | आप क्या कहते हं । सुनि वोल्े--^वाधु वन जा ] इन संकटो से 
मुक्ति पा} उन्होने ससार की अनित्यता वतलाई ! कु वैराग्य से ओर कु बड़ भाईके 
सकोच से ष्ट भर दिया | अपवाद यह्‌ रहा कि अनुमति कैसे मिलेगी । “सव की अनुमति 
दिलाना मेरे जिम्मे रहा-पुनि ने कहा | माता ने सहं अनुमति दे दी | नव विवाहिता 
वहू से माता ने अनुमतिके लिए कहा] उसने भी ह्य भरते हृ क्ा+-“यदि वे 
दीत्तालँ तो मेरी सदर्थं आश्ञा है । मेरा विचार दीक्ताकानहीदै। मं श्राविका- 
धर्म का पालन कर्ली । आप उन्हे देख लेना] वादमे साधूपन न प्रला तो मेरे धर 
भे जगह नहँ है } मुक से उनका कोई सरोकार नहीं रहैगा 1” माता वोलीः--वहू, 
रेसा क्यो वौल्ती हौ ¢ एक भाई साधु है ही ; वह अच्छी तरह साधुपन पालता है | यह 
भी परल लेगा ।” हू ने कहाः--“पाललेंगे तो ठीक है। 

भावदेव दीधिति दौ गया | दोनों मावृ-मुनि गुर के पास आये | बन्दना की | 
मावेदेव साधू-जीवन विताने लगे किसी तरह की गलती नहीं करते । भाई का सकोच 
था | पर साधुपन का रंग उनको रग-रग मे जमा नही, रमा नहीं] वह सोचते-म करटौ 
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आ गया, क्व गव जाकतेगा ] विकार उन्न हुभा, पर माई का सकोच था । प्रतिना 
की-भाईं के जीते जी घर नदीं जाकतेगा, साधर ही र्हंग | अव यदी धुन रहती कि कव 
भाई मरे, कव घर जार्ज 

एक दिन एक व्योतिपी आवा । भावदेव के मन मेँ थाया भमाई कव मरेगा 
ज्योतिषी से कमे पूं? युक्ति सी । पू वैडा “मुके भाई का कितना इख है ४१ 
“ज्योतिषी ने वतताया+--“धवहुत वप्र बाकी है |” वह तो एक-एक क्षेण वर्प की तरह 
वीत रै ये ओर उधर बहुत वं वाकी ह ! क्या किया जाय £ कव भाई मरे, कव गब 
जार 2 उनके रहते भला कैते जाऊ" 

पूरे १२ वर्म वीत गए | भाई को वीमारी ने आ धेरा। विकट वीमारी । भावदेव 
ने डाक्टरसे पृष्ठा “नाड़ी कैसी दै |” “कमजोर है,-डाक्टर ने कहा । मनम खुशी हो 
रही थी । किन्तु ऊपर से वड़ी उदासी दिखाई | रात्रि के १२ वजे शरीर ठण्डा होने लगा 
ओर इतना हुभा कि भावदेव भाजाद हो गए । मुनि भवदेव खगगामी हो गये ] अव 
भावदेन को रोकने बाला कौन था ८ श्म किसकी थी ? वहत दिनों की आशा पूणं दुई 
ओर उसने युख की सास ली | 

सुवह होने वाली थी। लोग शरत शरीर का जलूस निकालने के कार्यक्रम मेँ व्यस्त ये । 
मवद अपनी योजना वना रहा था | उसने नवीन वस्नो की गठरी वधी, फटे-पुराने 
धर्मोपकरणो को छोड़ा, पर साधु-वेष नदीं छोडा । सूर्योदय से पूर्व ही उने यात्रा का भी 
गणेश कर श्राम का रास्ता लिया। विचारता जाता था--कि धर केसे जार्जेगा, पहले 
कह ठहर गा । इसी प्रकार विचारों का आवागमन होता रहा | 

सूर्योदय होने का था] गुर जी ने देखा;--आज भावदेव नहीं दीख रहा दै | फिर 
सोचा कायं-निमित्त वाहर गया होगा } इन्तजार की । निगाह किया ] कोई पता नहीं| 
उसके नये उपकरण भी नहीं थे | सोचा- निकल गया होगा । पर विचार था कि १२ 
वषं का पुराना साधु जिसने कोई गलती नहीं की, जिसकी कमी कोई शिकायत नहीं 
-आई कैसे चला गया 

भावदेव विचारों म लीन, चलता जाता था | चहतेचलते भाम आया । ५सीषा 
धर कैसे जा ?--यह प्रन उसके मन मे वार-बार उठता | आखिर गाव के बाहर 
एक रमणीक वाग मे उबने डेरा डाल दिया | 

उद्भान्तमना भावदेव मुनि वेप मे खडा है! बिचार करता दै कैसे धर जाया 
जाय ] माता जीवित है या नहीं | यदि वह जीवित होगी तो मुमे घर मे धुसने नदीं देगी; 
किससे पूषा जाय ‡ इस तरह भावोकी उथल-पुथल चल रही थी ] संयोग एेसा मिला 
कि नागता ( इनकी पी ) अपनी सदे्तियों के साथ कही जा रदी थी | उसने मुनिको 
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देखा ओर उसे वड़ा हर्षं हआ । “धन्य भाग्य जो आज सन्त-द्ान हए 1” उसते दर्शन 
करने के लिए सदेलियो से चलने को कहा, पर उन्होने टाल दिया । नागला अके ही 
दर्शान को चली | आई ओर दशन कर उसने पूरे तीन॒ वार प्रदक्षिणा दी तथा सुख- 
साता-कुशल-कतेम पृष्ी । 
मुनि अकेले कैसे ४ अकेला रहना उन्हे कल्पता नहीं । गुरं की आज्ञा होगी } साधु 
अकेली स्वरी से वात करते ही नदीं । दूर से कहते है--““हम कल्पता नदं दै !” इन्दति 
तो फु कहा नहीं । दाल मँ काला तो नहीं है १ नाना प्रकार के प्रश्न चित्रपट की तरह 
आंखो के सामने नाचने लगे | 
व्यक्ति अपने सवसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति का बुरा फौरन सोच लेता दै । नागला ने 
सोचा कि क मेरे प्रति तो नदी दै} फिर सोचा, “भरर विचार असत्य हौ | होगा 
कोई, मुभे क्या १ क्यो सोच्‌ ¢ सदैलियाँ इन्तनार करती होगी | यह सोच चलने 
लगी । फिर विचारा--वातका पूरा पता लगाना चाहिए | 
इधर मुनि मे सोचा, “यह ओरत आकर चली जारही है, क्यों न इसी से सव वात 
पूही जाय £ मुनि ने यावाज दी । जवाव मिलाः-“महाराज ! में अकेली हू | 
सुनि ने कहा, “हसी क्या वात दै, ठम दरवाजे के बाहर खड़ी हो, मँ भीतर हं | 
नागला ने नजदीक से देखा | सन्देह हुधा कि पति ही है । चैर हा सो हृधा | 
यदिवेदीहैतौ भ उन्दे सदी स्ते पर लाकर दी छोडी । धर तक पहुचने न दृशी । 
यह उपकार की मावना-सच्चे उपकार की भावना है । व्यक्ति भूखे को रोटी खिलाता 
है} प्यासे को पानी पिलाता है| गरीव को आर्थिक सहायता देता है। रोगीकोदवा 
देता है | उसका लौकिक व्यवहार दै । नामवरी की भावना सेमी यह सवकियाजा 
सकता है । लेकिन गिरते को उठाना, पापी को पवित्र बनाना सच्चा उपकार है | 
हौ, तो नागला ने कहा--“्या आज्ञा है, महाराज 1” सुनि ने कहा; “वहारे 
इस सुग्राम मे बड़े-वडे श्रावक ये | एक प्रसिद्ध श्राविका मी थी जिसका नाम था सेवती; 
भावदेव की माता } वह अव जीवित है या नही 
नागला ने सोचा, यह सव नाम तो मेरे पररिारके दी है] जवाव बुं सोच- 
विचार कर देना चाहिए |” असमजस मे पड़ी हुदै थी | फिर वौलीः-- “महाराज ४ 
मे याद कर रदी रह. कौन रेवती दै | नगरी वड़ी है, यहा कई रेवती है ।” 
इस तरह नागला बड़ सोच-विचार के वाद्‌ जवाव देती है| अपना ङु भी भेद 
नदेती हुई सुनि कामेदत्तेती है| विचार के वाद उसने बताया, भम सतीकी 
जानती ह| वदी नामी श्राविका थी] उसके वरावर श्रावक नतौ मे कोद मजवूत नही 
दै । ब्रहमचयंतरतधारिणी रात्रि कों चौविहार का व्याग, ओर मी नाना प्रकारके व्याग 
प्रत्याख्यान किये उसमे | 
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मुनि को तौ जल्दी लग रही थी यह जानने की कि चह जीवित दै या नहीं | नागला 
इसी तरह टालती जाती थी ] वडे धुराव क वाद जवाव देती । 

मुनि ने कहा;ः--“यह तो मै जानता हूँ बह वड़ी पकी श्राविका थी| अवे बह 
जीवित है या नही 2 नागला ने वताया-“वह अव जीवित नहीं दै] उसे देवलोक 
प्राप्त हुए करई वपं हौ गए} 

मुनि ने यख की ससल्ली। न अव भाई कहनेनाला है, न माता। वह दोनो 
तरफ से आनाद है | पर यह तो पढ लू कि म जिसके लिए भाया हूः वह भव जीवित 
है या नी । वदनामी के पी कुल स्वाथं तो सधे | जृठा मी खाय जव मीठा हौ तव 
न ४ वदनामी हो ओर कामभी न वने यह ठीक नहीं| पून ही लगा कि इतने मे 
नागता चली,ः- “महाराज । मत्थयेण वन्दामि } मुनि ने कहा,--“एक वात फिर 
डनी है । यती के ल्के की वहू थी बह अब जीवित दै या नहीं 

नागला नै मन ही मन कहा, “आई वात समक मेँ | मेरे लिएये आतुरं |“ 
उतने थोड़ा क्रोध दिलाति हए कहा--“महाराज ! आप कैसी वाते करते हं १ कमी 
रेषती जीवित है या नही, कमी नागला जीवित्त दै या नहीं| क्या मतलव है आपको 
स्त्रियो से? साधु पृच्ठ सकता है- आहार पानी का सयोग कहाँ होगा? लोगो मे 
धर्म्यान की सुचि कैसी है? सो तो नही, थुक जीवित है या अमुक मर गई | सुमे, 
शक होता है आप साधु नही ह । अन्यथा एषी वातौ से क्या प्रयोजन £ 

मुनि ने सोचा कि वात आगे न वढ जाय ओर वोले-ध्वाह ! मँ पूः ओर 
विना मतलव | बह मेरी पली है । इसीलिए गने पूषा ।* 

नागल्ञा बोली, “महाराज केषी अनिचारपूणं वाते करते ई ? मनेन कमी सुना 
न देखा, कि जेन साधु की भी पली होती दै । हा, कई घरगदस्थीवाले साघु-नाथ, 
योगी; वैरागी हीते है, पर जैन साधु की कमी पली नहीं सुनी 1” 

सुनि ने सोचा अव वात चछिपानी नहीं चादिए ओर वोले, “मेरा नाम भावदेव 
दै। आज १२ वधं पूर्वं की वात ६ै। में शादी करके आया ही था| इसी समव मेरे 
वड़े भाई ने, जो मुनि थे, मुभे सापारिक वन्धनौं से वचने का उपदेश दिया । भें उसे 
न ट्त सका , साधु वन गया। उन्दने कहा था किं सासारिक पदि मे मत पड) 
पर मेने अभी काक्रण-डोरडेः का सम्बन्ध भी नहीं तोडा कि इस्ेदि मे फेस 
गया “*] नागला वीचमे ही पूर बैठी, “तो क्या आपको जवरदस्ती साघु वना लिया 
गया £” मुनि ने कहा “नहं, मेरी रजामदी थी म भाई की वातत न टाल सका | 

तो अव भाई काक्या हुमा 

भवे भी वहं प्हुच गए जरह सती चली गई ।* 

“उच्य, १२ वर्प वितये तो अव फिरक्याहै 


१८ । भ्वचन-डायरी, १६५३ 
“वस पिए मत, एक-एक क्ण वभ की माति वीता, अव नहीं रहा जाता }” 


भर्म नहीं आसी । साधु-वेष लजाते हो ४ उतारो इन वसं को, अपनी मह की 
मी मक्लर्यो नहीं उती, नागला के लिए मुंह धोकर आए हो | नागला, तन-मन से 
आपकी वाला नहीं करेगी | वह मेरी सहैली है । उसने खत्ती की टोकर खाई है | वहां 
तक न जाकर यदीं से लौट जाइये |” 

कैसी-केसी गुणवती स्त्रियो होती ह । एक तरफ पुरुप जो पात्र कहलाता है, 
पत्तित हो रहा है थौर दूसरी तरफ स्री उसे पावन वनाने की कोशिश कर रही है। 
पुरुष गिर रहा है, स्त्री उठाने की कोशिश कर री ६ । इतिहास के प्रष्ठ के षष्ठ एसे 
उद्धरणो से भरे मिलेगे | यह महिला-समाज के लिए गौरे की चीज है | यह उनकी 
सदूगुण-प्रियता ओर धर्मनिष्ठा का परिचय है | आज भी जितनी संख्या सत्रियो की 
मिलती है, “सन्तो की नहीं मिलती है । 

“जा | जा ॥ देख लिया तेरे मृंह का रूथाव | तू जानती है दूस के मनकी 
वात ? मै जिस नागला को क्तेणभर भी नहीं भूलता, अवश्य वह हर वक्त मेरे लिए कौए 
उड़ाती होगी । भला, सी के लिये परतिकेसिवाओीरदै ही क्या भावदेवने 
नागला से कहा जिसे वह अव तके भी न पहचान सका | 


“उच्छा | विना नमस्कार किए दी चलतीहु| अपसधु नहींरहैःमं पवी 
आ्आविका ठहरी, नागला बोली । 

“जा | जा ॥ मुके ख्वादिश नहीं है तेरे नमस्कार की |” भावदेव ने प्रदयत्तर 
दिया । 

चिन्तातुर नागला धर की ओर चली । क्या किया जाय ? नाड़ी विलक्रुल धीमी 
पड़ चुकी है | प्राण जानेवलि है । नाममात्र का साधुवेप है । मे क्या कगी; धर आ ही 
गए तौ | वह इसी उषेड्बुन म घर प्हुची । कुछ हल निकाला जाय | अपनी विश्वास- 
पात्र पडोसिन के पास गई | सारी वात कह सुनाई । सलाह-मशविरा कर सारी योजना 
वनाकर दोनो चल्ली--उस् वाग में जह मुनि ठदरे थे | 

सुनि ने सोचा “अव्र यहो क्या करना है ४ घर चलू |” वे रवाना हौना हीः-चाहते 
ये कि इतने मेँ नागला अपनी सदेली के साथ था पहुची । वोली--“आप सधु तौ 
नही ह फिर भी सामायिकतो यहीं कर ले |” 

भावदेव ने सोचा--““दनक्े देखते कैसे जागा ¢> उन्हे वद्यं सामायिक न करने 
को कहा | नागला बोल्ली,--““ह्म दौ ह | यहाँ रहना कल्ता है | ओर दो 
सामायिक पचक्ख सी | 
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धव क्या किया जाय इतनी देर ओर सकना पड़ेगा 1" मावदेव विचारमे ण्ड 
गया | इतने म एक वच्वा भागा २ वा शौर वोल्ला--मा ! यो माँ |} चौर गोद 
मे आने लगा । 

धना वेटा ! मेरे सामायिक है ।* माता ने कहा | 

धमां | ओ मो ॥ एक वात करहु" चौर बह गोद म आ ही गया ] माठा प्ले गोद 
मे अनेक लिए मना करती थी ] अव पुचकारमे लगी, दुलारने लगी । कदो घत्व † 
क्या वात द ४ 

मुनि मने ही मन सोचने लगे-कसी मूख स्वी दै । अमी-अमी मना कर रदी थी | 
अ्र दुलार रदी ६। 

वच्चा बोला, “माँ । आन तूने खीर वड़ी अच्छी वनाई | रसास्वाद अच्छा, केशर 

की गथ, वादाम, नोजा, पित्वा, च्िटकी आदि के मिश्रण से वडी सरादिष्ट वनी| म 
खाने वैडा ओर खाता ही गया । सारी खीर खाकर ही रहा | एरर्माँ । कै हो आई । 
सारी खीर खाई वैसे ही वाहर निकल आई । मेरे हाथ पैर सभी श्रग सनन हो गु |" 


“फिर क्या किया ४” माता ने प्यार पे पषा 

धमां | करता क्या १ खीर वदी सुखा थी । ग्वा जा नदीं चक्वी थी। कै में 
निकल्ली खीर को मै फिर चाट गया | माँ | वह वड़ी स्वादिष्ट लगी | चारते-चाय्ते 
हाथ पैरो कौ साफ कर दिया | 

माता ने वात्सल्व-भाव दिखाते हए कदाः-“वहुत घच्छा किया वेटा ! खीर 
ग्वा नदीं | मला दोडी भी केसे जाती 

मुनिसेन रहा गया । एक तरफ ये धिनीनी वाते । उपर से माता का प्यार | 
वच्चे ने कुतते का काम किया सीर फिर दुलार-समर्थन ! केसी उस्टी गंगा वह री है ] 
वे वौल पडे, प्वुम कितनी मूख हो 2 यदि वच्चे के द्वारा कोई यच्छा काम हौतातो 
सराहना भी करती | 

यस, ओर क्या चादिए था, नागला वल पड़ी, “कच्चा दै, कर भी लिया तो 
क्या ? कहने चले हो किस मुंह से। वारह वपं का साधुर गबोनि जारे  कैकी 
तरह छोड काम-भोगौं को चाटने जा रै हो ! यह तो बच्चा है, चाट भी लिया! तुम 
इतने वडे होकर चाटने की इच्छा रखते हो ? कहते शम नहीं घाती ] कहना सरल रै कनां 
कठिन । पर खव्ररदार यदि धर की तरफ पेर वढाया तौ पैर काट त्ती | मैने खेती की 
कर खाई ६ | तन मन ओर बेचन से पुखप-मात् की वाचा नहीं करती । आपसे मेरा 
कोई सरोकार नहीं है |" 


२० प्रवचन-डायरी, १६५३ 


मुनि की ओले खुल गई । यही है नागला । मँ वड़ा नीच ह| क्य मँ मुनि 
था, कह भरष्ट हने जा रदा हू । उसने कहा-- “भ इन कामभोगं को आजीवन 
के लिए दुकराता हू । आज तुमने मुभे सत्यथ परर ला दिवा इसके लिए आमारी हू 
पर गुरु के पास कैसे जाक ¢ में विना आज्ञा आ गया था |” 

नागला ने कहा, “चलिए. । किसी वात का डर नहीं ई | वह्‌ उन्हे गुरुके पास 
लिवा लाई । सारी वात वताई। भावदेव पुनः साधु-जीवन विताने लगे । वे सयममेरत 
हौ गए सौर अन्त मे स्वगं-सुखो को प्राप्त किया । वे ही अगले जन्म मे जग्बूकुमार हए 
जिन्द्ोने अति उच्च पैराम्य-वृत्ति से साधुपन लिया यर भगवान्‌ महावीर के तीसरे 
पटर हो मुक्ति प्राप्त की | 


दणकरणसर 
२९ फरवरी -प 


११ : संतीं का स्वागत क्थीं ? 


आज सतो का इतना स्वागत होता है, इसका क्वा कारण टै £ वडे-वडे लीडर 
ओर ओंफिसर ग्राम मे आए ओर उनका अधिक से-अधिक सखागत किया जाय, इससे 
तो उनका कु स्वाथ सध सकता है लेकिन उनके गवि मे फकीरो का (षंतौ का) जिनके 
पास एक कौड़ी नही, विलक्कुल अर्चन है, इतना स्वागत क्यौ १ इसका भी कुं रहस्य 
होगा ओर है भी। 

जो चीज अमीरो के पास नहीं वह फकीरो के पास मिल सकती है । आज इुनिया 
सुख ओौर शान्ति चाहती है । कोई दुःखी वनना नदी चाहता। दुःख की ओर सुख करने 
की कामना कौन रखे ? पर सुख भी कसे मिले ? यह एक समस्या है । दुःख वहत वडा 
रोग है| डाक्टर इलाज करते ह बाह्म रोग का, पर इस आभ्यन्तरिक रोग का इलाज 
कैसे हो जो एक धर नही, एक गौव नही, एक शहर, एक प्रान्त या एक देश नही, 
जन-जन मे, अखिल विश्व मे फैला हभ है ओौर जिसका परिणाम दै अशान्ति ओर 
आलक्लेश । ओर वह रोग है बुरादयो का | लोग नाना प्रकार के व्यसनौ मे प्डकर 
रव-आस्मा के साथ धोखेवाजी कर रहै हई । कोई धुरओ निकाल रहा है, तो कोई गाजा 
पीकर मस्त वना हु है । कोई शराव्र से दिमाग खराव कर रहा है, तो कोई मांससे 
मोटा वनता है । अन्य भी अनेकानेक दुगणो--चोरी, जारी, व्यमिचारी, धोखाधडी- 
मे फेंसकर मानवे, दानव वन रहा है । इस रोग का इलाज भला डाक्टर कैसे करं 


१२: सामायिक २९ 


वहत से शिक्ठित या अदध॑शिित व्यक्ति तो यह तक कह देते हे कि इन बुराइयो 
कामूलधर्महै। धर्मही के कारण हम पराधीन हुए ओर धमंही के कारण हमारी 
यह हालत हूर । आज हम गिर गए. । विन्तु यह ठीक नहीं | यह सव किए का फ़ल 
है । धर्म कमी गिरा नदी सकता । अमन किए पाप दी आपको खा रहै हँ । धर्म जिसमे 
मेत्रीमाव, समता, सतोष, सत्य, अस्तेय आदि चीजें है, कमी मी दुग्खपरद नदी दय 
सकता | पर किसी हद तक उनका कहना सत्य भी दहै । धमं को वदनाम करते वाते 
व्यक्तिमी है, जो धर्म की आङ्‌ मे स्वरार्थं साधते है, पेट-मराई करते हं । अरे 1 यही 
नही, यह कहकर कुमौँ प्रात केना चाहते है, “ओ माद्यो ! आप अपना वौट हमे दे 
अन्यथा धरम खतरे म हौ जायगा । हम धर्म की रत्ता करेगे | मानों धम की एतवार 
उन्दी के हाथमे है| धमं केर्तकवेष्ठी ह । पता नहीं इस तरह वे किसकी रक्ता करते 
हे । असु | 

मे जिस रोग की वातत करने जा रहा हूँ बह है आभ्वन्तरिक रोग, इन घुराइयो का 
रोग । इसकी त्याग रूपी अमोय ओषधि ग्रामानुग्राम देते आज यर्हो भना हमा है । वर्ह 
के लोगोकोभी इसको घुट दी जाय जिससे वे मी इस रोग से भुक्त हौ सके । यही बह 
रहस्य ह, जित्के लिये लोग सतीं का सखरागत करते है, उनके आगे सहसा उनके मस्तक 
नत हो जाते ह । 


टूणकरणतर 
२९ एरवरी ५२ 


१२ ` सामायिक 


सामायिक जैनो की आध्यासिक क्रियाओं का एक श्रग है | अन्य धर्माबलम्बी जैसे 
सध्या-वन्दन आदि में दो-एक घड़ी लगाते है इसी तरह जेन भावके सामायिक आदि 
करते ह | 

सामायिकमें व्यक्ति एक मुहूर्तं के लिए साघरु-सा वन जाता है । सांसारिक 
परिप्रह आदि ममो से मुक्त रहता है । ओर रहना भी चादिए । प्रत्येक ध्यक्ति का यह 
ल्य होना चादिए कि मुं जल्ट से ल्द मुक्ति मिले। रुक्त होने के लिए साधु 
वनना, साधुत्वे का आना जरूरी दै थोर सामायिक साधु वनने का प्रयास है| यरवेक ` 
व्यक्ति की आन्तरिक आकाक्ता यदी रहनी चादिए कि वह दिन धन्य होगा जवम भी 
साधु वन अपनी कम वर्गणा से मुक्त हो जाकतेगा । 


२२ प्रबचन-डायरी, १६५३ 


आजकल वहू से व्यक्ति सामायिक कानाम दही नहीं लेते। कहने परनाना 
प्रकार के वहाने बनाकर निकलना चाहते हँ । वे गलती कसे हं] समाविकिकीदो 
घड़ी इतनी उपयोगी है जितनी कि हाथ मे पकड़ी दो अंगुल डोरी । क्ण म डोरी वोध 
कर डोल से पानी निकालते है| सारी डोरी कर्णे मे चली जाती है, सिर एको 
यरुल डोरी हाथ मे रहती है ओर उसी से वह डोल द्मे से निकाल ली जाती है | 
यदि यह सोचकर कि क्याहैदोश्रगुलदहीतो है, व्ह ठो अंगुल डोरी भी छोडदी 
जाय तो ९ डोल वु मे गिर जाती है, वड़ी मुश्किल से निकाली जाती है ¡ इसी तरह 
यह दो घड़ी धर्म की शेप ५८ घड़ी का मुकावला कर सक्ती है । व्यक्ति को गिरेस 
वचा सकती है | एसे मय मेँ जव कि मानव अपना समय व्य्थैमे खो रहा दै, अपना 
जीवन व्यथं मे गवं रहा है, सद्गुख उसके कान उमे रहे ह, “प्रत्येक पल धसं के लिए 
जागरूक रह, हर क्षण मे धर्मं का ख्याल रख | यह अमूल्य जिन्द्भी यो ही मत वीतने दे” 

व्यक्ति जो त्याग-परत्याख्यान करता है उसे भी ख्याल रखे, की हृद ्रतिक्ञायो 
पर दृद रहे । मुसीवत म भी उनका पालन करे ] वहत से एसे त्याग करने बले ह नो 
रोजाना एक सामायिक करते हं, चाहे उन्दे इसके लिए गाड़ी का टाईम क्यो न चुकाना 
पड़े ! वंगाल-आसाम से आना हौवा है, ५-५, ६-६ दिन के सफ़र होते है, फिर भी 
रास्ते मे गाड़ी चुक जाये पर सामायिक करते हं । एक नहीं अनेक एेसे उदाहरण मिलते 
है । श्रावके ₹प्चन्दजी ने लाखों पया खर्च कर हवेली वनाई पर पानी कमी 
अनञ्काना नहीं लगाया } रात को पानी का मी प्रबन्ध नहीं रखा } कितनी जागतस्कता 
रखते थे } इस तरह अन्य व्यक्ति भी जागरूक रहे | 


व्यक्ति श्रावक अणुत्रती बने या साधु महान्रती दोनौ रास्ते सन्मुख है । वड़े नियम 
न पाल स्के तो छोटे ही पालं | छोटो को पालना वड की ओर वदते का प्रयास है, 
धीरे धट उन्दे अपनाने की कोशिश करे ओर अपना । 

सामायिक का मतलव है एक सुहूतं के लिए पापकारी कर्मो का व्याग रौर समता 
का माव रखना } किसी भी व्यक्ति से ैप-भाव न रखकर स्व-व॒ल्य समना | मनुष्व 
तो क्या पानी; वनस्पति, अग्नि, तिर्यच आदि समी जीवों के प्रति मेत्री भाव रखना भोर 
इसी क्रम को वदृते-वदृते साधु बनकर मुक्त हौ जाना, प्रमात्मपद कौ प्राप्त कर लेना] 


टणकरणसर 
२५ फरवरी ५९ 


१३ : युक्ति क्या दै ! २३ 


१३ : भुक्ति क्याहै? 


आज दौ व्यक्ति--एक भाई अौर एक वहन इस असार खार की धधक्ती चग्नि 
से निकल कर सुख की सासलेनेजारै टं! वे चान ओर आचार के सहारे अयनी 
आत्मोन्तति करते हए स्व-कल्याण तथा पर-कल्याण करेगे ] 


जान चौर आचार दोनों दी आल्मोपवोगी व्ल है | कनकोहम ख कदेवो 
आचार को पैर कहा जा सकता ६ै। दोनो दी आवश्यक ङ्ध ह| क्ञानकीक्मीतो 
हौ भी सकती है पर आचार की विशुद्धि यत्वावक्यक ई । चचार का स्थान ग्रथम ई 
आचारभ्रष्ट का ज्ञान को मूल्य नही रखता । 


ये दोनो ञान ओर आचार के सहारे अपनी आत्मा को विशुद्ध वना । मुक्ति ओर 
है दही क्या? त्मा की पूं विशुद्धि ही तो शुक्ति दै) सारे कम वन्ध द कर उसका 
सत्‌ स्वरूप निखर भता द , वस यदीं मुक्ति ई । 


लोग पूष्धेगे-“क्या विना साघु वने भुक्ति नहीं मिल सकती १ गस्य मे भी तो सृक्ति 
पाने के उदाहरण मिलते हं ।” मे उन्दे वता देना चाहता ह--"गृहस्थ रहते कमी मी 
मुक्ति नहीं मिल सकती |” दह, ग्दस्थ-वेश मे मुक्ति मिल भी सकती दै, परन्तु उत 
समय उसके वस्र मा ही ग्रहस्थ के होते ई । उसमे परिणामो की उज्ज्वलता से साधुल 
आ जाता है। 


जव कि ससार नाना प्रकार के व्यसनो मे फसा बुराद्रयों क द्धी म जल रहा हैः ये 
दोनो शाति की ओर अग्रसरदी रै ई एक वहू वडा त्राग क्लेजारदेहं। वे 
आजन्म अरदिसक, सत्यवादी, धचौरय ब्रतधारी, व्रह्मचारी, अपसद वनने जा रहै हं । 
दूमरे शब्दो मे थे मेर के समान उच पाच महाव्रत को अपना रहै रं] क्याठुमल्लोग 
मामूली त्याग-प्त्ाख्यान मी नहीं कर सकोगे अपने जीवन की कम से कम एक- 
बुराई को तो इसके उपलक्त मे छोड दो] यह ठम लोगो के लिए शायद वेड़ी वात 
नहीं होगी । देख कितने व्यक्ति अपने को बुरादयो से वचाने की ग्रतिन्चा करते हं 


टूणकरणततरः 
२5 फरवरी ५२ ( दीक्षान्त मापण ) 
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१ : जीवन की घ्य घट री हैँ 


जीवन की धियो धट रदी है, वदती नहीं हं | जितने भी दिन वीतते है, अजल 
मे पानी की तरह म्र धटती जाती है। लोग कहते--“मेरा लड़का इतना वड़ा हौ गया, 
इतने वर्पका हो गया} वड़ा कद हो गवा १ पतानदीं। वहतो उतनादी दोय 
होता जाता है| पर यहं सव लोक-भापा ठहरी | वड़ा कँ होता है ? 

म्र दिनि पर दिन धरती है| रोजाना व्यक्तियौ को काल-क्वलित द्योते देखते ह । 
देखते ही नी, दाह देकर अति ह । दाह-सस्कार कसते ह फिर भी व्यक्ति चेतते नही, 
सचेष्ट नहीं होते। एक दिन जाना दै | ठम सोचते होगे--“जाना नहीं है यदीं 
रहना है | एेसा ही श्षोचा मी जाने लगता है । तभी तो लोग लापरवाही से रहते ह । 
धरेलू कटो मे दिन प्रति दिन फंसते जाते हं । वे भूल जाते हं--““व ह आपो 
आप-ङुण वेटा कुण वाप | माता, पिता, पुत्र, वहन, पती कोई किसी का नहीं 
है । स्व॒ | 

कु धर्म-क्रिया करो | साधु-सगति से लाम लो । अपने जीवन को सात्िक वनाने 
के लिए सचेष्ट रह | 
दुटमेराः 
२ माचं परे ( रातरिकराीन प्रवचन ) 


१५ : मानव-जीवन की बहुमूल्यता 
| १ | 


वनिये वड़े चतुर होते ह । वे सहज में नही ठगाते। एक दफा अकवर वादशाह 
मे वीरल से कहा,--“सवसे ज्यादा सयाना कौन ओर सवसे ज्यादा भोला कोन १ 
वीरल ने कहा--“सयाना तो वनिया है ओर भोला है आपका रुर-मोलवी ।“ 
वादशाह कोधित हौ उश-“्ेरे गुरु का अपमान | वुम्हे प्रमाण देना पडेगा |“ 

वीरल ने कहा+-टीक दै । आप स्वयं कुचं मत वोलिए | अभी प्रमाण देता 
हर । एक मौलवी बुलाया गया । वीरवल ने उससे कटा-^तुम अपनी दाडी काटकर 
दे दो, वादशाह को जरूरत टै | जितनी इसकी कीमत हो, ले लो ।* 

मीलवी मे सोचा, “वादशाह से वदृ कर कौन होगा कीमत भी इसकी क्या 
हो सकती है ¢ कहा-- “इसकी कीमत चार आने हें | हनामत कर दी गईं | 


१५ : मानव-जीवन कौ वहूमूल्यता २६ 


सारी दादी वादशाह के पैरों पर थी । वादशाह नहीं समम सका कि वीरवल क्या कर 
रहा है । 

अव एकं वनिया बुलाया गया ] उससे भी वही वात कही गयी जौ मौलवी से कदी 
गवी थी | वनिये ने कहा - “भ भी वादशाह का हू ओर यह दादी भी | कीमत की 
क्या वाते है? ओर यदि देनी दहै, तो फिर कीमत भी वता द| एक वार मेने यह दादी 
उतारी थी, जव कि मेरी मा मरी थी | पूर २५ हलार का खच ओसर-मोसर आदि में 
दभा था | दूसरी वार पिताजी मरे तवे दाद्री उत्तारी । तव पूरे ३१ हजार का खर्च 
भा । इस तरह ५६ हजार तो इसका खर्च लग चुका दै} ओर अगे जाकर इसकी 
कीमत क्या पडेगी पता नहीं | अभी तक तो ५६ हजार रूपये ही कीमत हुई दै ।* ५६ 
हजार सुप्ये राज-कोष से दिये गये | वनिया फिर बोला, “दादी कटाने से बाजार म मेरी 
इजत न गिर जाय, इसलिए इस आशय का स्का लिख दीजिये कि आत-गौल्ताद तक 
मेरी इजत वनी रहेगी ° एेसा सका मी लिख दिया गया | 

अव वनिया दादी उतरवाने बैड । मनम सोचरहा था दादी किस तरह वने 
जाए । हनाम ने उ्तुरा चलाया ओर बनिये ने हजाम पर हाथ चलाया | कहा, “मूं 
समवा नहीं | वादशाह सलामत की दादी उत्तर री दै ओर प्षावधानी नहं रखता | 
वादशाह असमनस मे पड़ गया | वोला-“भेरी दादी कहाँ उर रही दै ! बनिया 
बोला; “जर्हापनाह ! मँ तौ इसे आपके हाथ वेच सका हूं | अव दादी आपकी दहै 
वादशाह को कहना पड़ा कि मुभे दादी नहीं कटानी है । चन्ये कहा--“आपकी मजं 
है, चदे इसे रत या क्टवाये | इस तरह बनिया विना दाढ़ी कटवाये खाना 
हो गया | 

वीखल ने वादशाह से कहा-“देखा हूजूर 1 वनिया कैखा होशियार होता 
दै ! स्पये ले गया, आल-बोलाद की इजत का सद्धा ले गया ओर सव से वड़ी वात यदं 
दैकिदाद़ीमीक्तेगया] एक तरफ इन मौलवी साहव को देखिए । इतने भोले दै 
कि चार आमे दादी वेच दी | 

दाढ़ी की कीमत अदा करनेवाले चतुर वनिये की तरह जो नर मनुप्य-मब की पूरी 
कीमत ओका हैः उसे एुच्छ वैपयिक आनन्द के लिये व्यर्थ ही न्योच्धावर नही करता 
पर पूरा आस्मिक लाम उडाता है वही परम विवेकी पुरुष दै । 


[२ 


चार वनिये निदेश कमाने गए | सूय घन कमाया ] एक-एक के हिस्से मे १००० 
सोने की मोहरे आई । .वै वापस देश कै लिए खाना हए । पुराना समय था | 
-रेलादि वाहन थे नहीं । पेद सफर हया करता था ¡ दिन तो ज्यादा अवश्य लगते पर 


२६ प्रवचन-डायरी, १६६३ 


स्वास्थ्य ठीक रहता । कमी ५ कोस तो कमी ७ कोस चल लेते। एक दिनि गोवमें 
ठहरे ] रसोई का समान एक मोदी से खरीदा } भोजन से निवृत्त हो आराम किया | 
दूसरे दिन अगले गवि परहूचि | 

एक वनिया जो कि अपने कौ ज्यादा चतुर समकता था, बोला, हिसाव करके तो 
देख ले । कीं पिले गाव मे मोदी को ज्यादा तो नदीं दे दिये | हिसाव किया | एक 
कागणी-नाणा ८ पौन पैसा ) ज्यादा दे दिया था ] वापस जाकर लाने की वात सोची। 
साथियो ने कहा, “क्या है, जो पौन पैसे के लिए वापस ५-७ कोस जाया जाय ४ हम 
नहीं जायेंगे ] पौन पैसे मे एक हिस्सा ही तो व्दारा है ठम हम लोगों से ही पौन पैसा 
ले लो |” उसने कहा--“नही, ठम मूं हौ । वह बनिया ही क्या जौ हिसाव मेँ भूल 
कर दे! वनिया रोकड मे एक पैसे की भूल निकालने के लिए चार पैसे का तेल जलां 
देता है] हमे मी पौन पैसे को छोड़ना नदीं चाहिए |” साथियों ने हंस कर कदा-- 
“हमे बापस नहीं लौटना है । ठम जायो तो म्हारी इच्छा | उसमे से हमारा हिस्सा 
भीदठमदहीले लेना)” 

वनिया रवाना हू | साथियो से चोला, “यह १००० मोहर त॒म रख लो |" 
पर साथी खतरा उठने के लिये तैयार न हए । वनिया चला | रास्ते मे सोचा, 
“मोहो का भार कौन ले जायगा £ इस वृत्त के नीचे गाड़ द| कौन देखता है १ 
चारो तरफ़ देखा, कोई व्यक्ति वर्ह नहीथा। उसेक्याप्ताकिदो अखि उप्र से 
उसे देख रही है । वह ऊपर देखने ही क्यो लगा १ वृत्त पर एक खाला था | बनिया 
उ्योही आगे चला, बाला मोहर लेकर चंपत हया | 

गोव प्हुच कर उसने मोदी को भूल वताईै । मोदी कांगणी-नाणा देने लगा | 
वनिया वोला-“दस तरह क्या धमं मे दे रहे हो १ रोकड देखो, हिसाव मिल्लायो, 
फिर दो! मोदी वोला-^मुमे क्यो देर करते ठुम्हेभी देरी हौगीःयेले 
जाओ अपने वैसे | पर वनिया न माना । हिसाव किया ओौर 'कागणी-नाणा लेकर 
खुशी -खुशी रवाना हआ ] वक्त के नीचे आकर देखा तो धन लापता था | वड़ा दुःख 
किया, रोया; छाती पीठी प्र अवक्याहौनेकोथा१ मोहरे खाल्ते के धर प्च 
चुकी थीं 

यह मनुष्य-मव मोहरो के समान अमोल है | इसे भौतिक सुख रूपी कांगणी-नाणा- 
लिये यो ही गवाँ देनेवाले से वढकर ओर कौन मूख होगा १ 


बद़षास 
5 माचं ५१ 


१६ : सत्छंग २७ 
१९ ` सत्संग 


व्यक्तिं जन्म लेता है। बड़ी लुशिर्यां होती हं । बह वडा होता है, शक्ति 
चदृती है | जबरदस्ती भी कर सकता है ओर यद्य जोर जवरदस्ती चल भी सकी दै; 
पर परमब म पोपावाई का राज्य नदीं है । उसके लिए व्यक्ति को अपनी शारीरिक 
शक्ति नहँ आसिक शक्ति वठानी चाहिए । शरीर वल ठौ पुमे भी बहुत हता 
है। क्यामानब भी उसको प्रु की तरह दही काममेले? प्रयु ओरमयुप्यमेंक्या 
भेद है१ अखि प््ुकीभी होती है-मनुप्य की भी। कान-नाक आदि समी इन्द्र्यो 
प्ुकोभी होती हं ओर मनुष्य कोभी। फिर पशु ओर मनुष्य मेँ क्या अन्तर ह ¢ 
एसी कौन-सी चीज दै जिससे दो पेरोवाला यह जानवर--मनुप्य कहलाता दै मनुष्य 
करा ज्ञान विकपित होवा है ओीर उसके सदुपयोग के कारण वह मनुष्य कहलाता दै | 
आज बह उससे अलग होता जा रहा दै। क्यों सगति रेसी ही खदरी | जैसी 
संगति दोरी दै वैसा दी बह स्वय होता है! घुरी सयति का फल बुरा ओर अच्छी का 
च्छा | एक ही समय में पड़नेवाली पानी की वृदे सगति के कारण भिन्न-मिन्न 
सप प्रात करलेती हं । एक बुँद गरम ठवे प्र परती है ओर उसी समव वाप्य बनकर 
अपना अस्तिल्र खो देती है । एक वृद कमलिनी पर पडती है, क्या सुन्दर वह लगती 
है-मोती के तस्य । मोती तो नहीं बनती प्र वसी ही चुन्द्र लगती दै। एक बरद 
सीप की सगति करती है, मोती का सूपे लेती है, मोती वन जाती ई । क्या कारण 
जो एक दही समय एक ही वादलं से पड़नेवाल्ली तीन बैदौ की तीन अवस्थ होती 
६ १ सगति मे फकं रहा । अच्छी सगति अच्छा फल, बुरी सगति दुरा फल | 


इसी तरह आज मानव को सत्सगति करते का मोका नहीं मिलता ] वह परमात्मा 
ओर घर्म के साथ सौदा करने लग गया } कुँ बनाया, जोड बनाया, कुण्ड चनाया, 
रोटी खिला, क्यो धर्म होगा| धर्मके साथधनकासौदा! धर्मकोधनसे 
खरीदने की हास्यास्पदे चेष्टा । ओर दो भी क्यों नदी, उपदेश देनेवाले मी भज 
कलदारम' की माला फेरनेवाले मिल जार्ये तव 2 किस तरह आजीविका के लिए प्रपच 
चलते हं । कटी पहनाई-पोच स्पये का एक नारियल लिया ओर कान मँ एक मंत्र 
दिया (करानीया मानीया कुर तू चै म गुर' ओर गुरु गन गये | पेसे का गुरु पसेसे 
धर्मं खरीदवा दे, तो क्या वडी वातत है ओर फिर शिष्य लोमी मिल जायतवतो 
इससे बढ कर धमं कमाने का सरल रास्ता उपने कौन-सा मिले । इस तरह लोभी गुर 
ओर लालची चेला दोनों दाव-पेच खेलते द} पत्थर की नौका पर ब्रेड कर समुद्र एर 
करना चाहते ह । कैसे पार हीं 
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गुरु लोमी चेलो लालची, दोनों खेले दाव | 
दोनू' ह्वै वाप्ड़ा, बैठ पत्थर री नाव ॥ 


एसे लोभी युर जो खुद ग्हस्थ दै, घर-वारी है, केचन ओर कामिनी के फेरमें 
है, किसी को तार नीं सकते ] स्यागी सन्तौ के सत्संग से जीवन की बुराइयों को 
निकाल आत्म-उत्थान करो | 


रूणिया-धिवरेरं 


१७  नितशान्नु का मौह 


जितशत्तु नामक एक राजा था | उपतकी रानी का नाम सुक्ुमाल था | बह ध्वथा 
नाम तथा रुणः की परिचायिकाथी| जैसा नाम था वैसी ही बह सुकुमार थी। 
राजा का उसपर अगाध प्रेमथा। इतना परेम वदा किं उसने आसक्तिकास्पले 
लिया | वह राज-पाट को भूल बैठा । रात-दिन रानी के साथ महलो मे रहता । 
राज-काज का काम मत्री चल्लाता। 

राजा को न देखकर जनता मे अशान्ति फैल गई । लोगो ते एकतर होकर मनी से 
शिकायत की | मनी ने किसी तरह बहाना वनाकर पिण्ड ह्ुडाया | वह राजा के पास 
आया | वोला--““राजन्‌ | जनता तबाह हौ रही है । आप के दशंन के लिए आतुर दै । 
कृपया राजसभा में पधारिये |” 


राजा बोला-“भ राजसभा म आकर क्या कहगा तुम तो राज करते दी दो | 
सुभे पूरा विश्वास है | 

मंत्री असमंजस मे पड़ गया--अव क्या किया जाय १ जनता कान खीचरदीहै 
राजा जागता ही नहीं | एे्ला राजा किस काम का १ 


राजमन्नियो की सभा बुलाई गई । राजा की इस भूल-युलेया पर विचार किया 
गया । अन्त मे यह तय हभा--राच्रि मेँ राजा ओर रानी को जंगल मे छोड दिया जाय । 


अर्रान्नि के अधरे म राजा भौर रानी ढोलिये सहित जंगल में छोड दिये गये । 
थोड़ी देर चाद राजा जगा | चारो ओर देखने लगा--“क्या बात है १ भैं कों ह! 
स्वप्न तो नदीं देख रहा हू | रानी को जगाया । वह बोलती, “धम कर्य आ गये, 
क्या हो गया ¢ राजा वोला, “जो होना था, हो गया |” रानी वोली,-~“अव करय 
चले, चलो वापस लौट चले |” राजा ने कहा - “अव वहं पूल नहीं है, जुतेवाले दै । 
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चलो आगे चलं | रानी ने कहा; “यह कीमती टोलिवा ! राना ने कहा-- 
भाज ही गया तौ टोलिये का फिर क्या करना है| 


राजा-रानी आगे वदे । थोड़ी दूर चले हग, रानी को प्वास लग गई | राना 
न सोच सका;ः-- “पानी कहां से आए }* अपना लून पलाकर प्यास शान्त की । 
लड़ाई कगे म तो कह दिया जाता है “मेरा खून पी ग 1” पता नदी टनवी थी या 
मानवी 2 राजा ने नाना अकार की तकलीफ उठाई पर रानी को गर्म पुकि मी न लगने 
दी। थोड़ी दर चलने के वाद रानी को भूख लग गई | जगल म भोजन क्से 
अये १ राजा ने अपनी जाध चीर फर मास खिलाया, रानी की भूख शान्त ह । 


इस तरह चलते-चलते एक नगर आया ] दोनो क्िराएमे एक मकान लेकर 
रहने लगे | रानी का गहना वेचकर क्छ दिन काम चला | आखिर इस तरह कवक 
काम चलेगा ४ राजा नौकरी के लिए एक सेढ के पास आवा | सेठ ने उसका नाम- 
ठाव पूना चाहा | राजा बोला, “मेरे पुराने इतिहास को छोद्ये-काम करते के 
लिये तैयार ह । सेठ ने राजञा को रख लिया । राजा आराम से रहा हया था, यहाँ 
कटोर मेहनत करनी पडती थी ओर उपर से तीखे तीर सहने प्डतेये } पेट पापी था , 
पर रानी को तकलीफ नहीं दी | राजा सुह काम पर जाता ओर रात्रिके दत वजे 
धर लोरता | 


एक दिन रानी वोल्ली “वहा तो पास मे दासियो रहती थी, आप भी रहते थे । 
यहा दिन नद्य कटते | आप तो काम कर दिन कार लेते म क्या कठ 


शहर में एक गवैया आया | वड मीढी तान मे वह गाता था | जव वह गाता 
हजारो व्यक्ति सुनने फ लिए कान उधर कर देते । सव कुछ ठीक होते हए भी वह प्रयु धा | 
राजा ने भी उसे देखा | सोचा इसे अपने धर रख लिया जाय | गाने सुनायेगा | रानी के 
दिनिभी कट जागे | राजा उसे अपने धरले गया | रानी से वोल्ला--^्ेरे लिए 
चखिलौना लाया हू | 


राजा, रानी ओर गवैया तीनो रहने लगे! शासो म एेसा आया है चे दौरी 
वची होया १०० वपं की वृद्धा, जिषकी इन्दियां कृठित भी व्यौ न हो गई हौ, उसके 
साथ पुरुप को न रहना चाहिए । गवैया शौर रानी दिन भर अकेले धर पर रहते । 
राजा रानि मे धर आता। गवये ने वहत मधुर-मधुर गाने गा-गाकर रानी को 
प्रसन्न कर लिया ओर उसकी यह प्रसन्नता आपमी अनुचित सम्बन्ध मे परिणत हौ 
गई | दुनिया क सम्बन्धषेसे दही ई। उस रानी ने, जिसके लिए राजा जान देने 
को तेवार रहता था, अपना सर्वस एकर परु को अर्पित कर दिया | 
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कई दिन अन्दर-अन्दर यह सम्बन्ध प्रलता रहा । एकं दिन गवैया वोला,- 
“राजा को परता चल गया तो जान से मार देगा] रानी वौल्ली, “रै राजा का 
ही काम समात करर दूगी ।” 

फाल्गुन का महीना था | रानी ने राजा के सम्भुख प्रस्ताव रखा, “अज 
जलक्रीडा करने नदी चले | प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | रानी मन दही 
मन ख॒शहोरहीथी) आनम राना से हमेशा के लिए युक्त हो नार्जेगी | 
मुभे कोई कहनेवाला नहीं रहेगा । रानी ने राना को पानी मेँ कुद आगे चलने 
के लिए कहा | राजा निष्कपट था | बह रानी के लिए जान देने को तैयार 
था | पानी करु गहरा आने पर रानी ने धक्छादे मारा | राजा पानी की तेन 
धार मे वह्‌ गया पर उसके हाथ एक तख्ता लग गया ओर आगे जाकर किसी 
तरह वह सतह पर आ गया । पास एक नगर था उसके वाहर बढ वह विश्राम 
करने लगा | 

किसी-किसी व्यक्ति के संसर्ग से दुरे दिन आ जाते है पर ज्यों ही साथ दुता दै, 
-अच्े दिन मी लौट आया कसते ह | रानी के संयोग से राजा की रेसी हालत वनी थी। 
अव न रानी साथ थी भौर न बुरी हालत ही | अच्छ दिन आ गये थे | शहर का राजा 
मर चुका था। आल-भौलाद कुछ नहीं था! हथिनी को माला देकर छोड दिया | 
-जिसके गले म माला प्डेगी वदी राजा होगा | आगे हथिनी चल रही थी घौर पीदे- 
पी राजमन्त्री अपने कर्मचारियो सहित च्ल रहा था लोग हथिनी के आगे सिर 
मकाते । शायद माला गते मँ डाल दे} सारे शहर का चक्कर काट हथिनी वाहर भा 
चुकी थी ] वह राजा के आगे आकर रुकी ओर दूसरे ही छण माला राजा के ग्ले मेँ 
थी | प्रतिद्न्दियो ने ईष्यां भरी दृष्टि से राजा को देखा ए कँ का व्यक्ति है जिसके 
गले मे माला पड़ गयी है | राजमनी ने राजा का नाम-ठाम पू्ठा--राजा ने वताया- 
जितशत्रु ] मत्री दग रह गया--थापर ई जितशत्रु जिन्होने रानी के कारण राज गर्वोया। 
-राजा ने कहा, “ह मे वहीं ह मंत्री ने पूञ्खा अव रानी कँ दै मच पो अव नहीं 
पीते दहो राजानेकहा “नतो अत्र रानी है घोर मद तो क्या तम्बाकू भी व नहीं 
पीता दर | राजा रजा बन गया । अच्छी तरह राज करने लगा । 

उधर रानी ओर गवया क्छ दिन तो रदे पर॒ गुजारा कैसे चले ? खार क्या ! 
पास मे शुं था नहीं । नये बालम पगु ठदरे--कमर् कैसे 

“वाह मेरे सपटमपाटः दं तने चायं ठु मने चाट बाली कहावत चरितायं हौ 
रही थी। 

रानी ने गवये से कमाने के किये कहा | गवेया बोला ^ कैसे चलू, सिर प्र 
"चह ले । मैं गार्जेगा, पैसे आर्ेगे उनसे काम चल जायेगा । इस तरह बह रानी 
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एक भारी भरकम पंगु व्यक्ति को कन्धे उठाए फिरने लगी । अपने सतीत की दुहाई 
देती | कहती-“क्या कल मेरे माता-पिता ने इनके साथ सम्बन्ध कर दिया, अव जो 
कु ई मेरे तो यही हं । 


लोग खव स्पये देते-एक तो गवैया दूसरे साथ मे सती स्री | 


= ८ ् 


इस तरह धूमते-धामते पेट पालते वे उस नगरी मे प्ुचे जदा राजा जितशतु राज्य 
करता था | शहर मेँ हवा की तरह वात फैल गई कि एक गवया आया दै | वडा सुन्दर 
गाता र| उसके साथ सती ै। राजा ने सोचा, कहीं रानी ओर रवेयावेद्यीवो 
नही हे | 
राजा ने गवये को आमन्नित किया । गवैया आया, गाना गाया | लोगो ने वहुव 
परसन्द किया । दोनों सोच रहे थे भाज दरिद्रता दूर हो जायेगी | रानी मे सतीत्व का वखान 
किया । राजा ने पूषा 'वुम्दारा विवाह इसके साथ क्व हुभा ४ अव तो ओौरत स्वयंवर 
मी कर सकती है |” रानी ने कटा “मेरी शादी १३-१४ वर्प की उप्र मेँ कर दी गई | 
सती की जाति ठहर, कौन देखे ४ माता-पिता को धन चाहिये} 


राजा ने सोचा, कितना कपट करती है | यह तो मेरी वही पुरानी रानी है। वह बोलला 
“एक प्रति तुम्हारा वह मी था जिसने र्त घौर मास से तेरी भूख-प्यास मिटाई थी 
जिसको तुमने नदी मँ धकेल दियाथा] रानी ने ठक्टकी लगा कर देखा अपने 
पूं पति को महाराजा के रूप में । उसके नीचे की जमीन गायव-सी मालूम पड़ी | 
राजा ने विचारा-- “स्री जाति ई क्या सजा दू ४ उसने अपने सेवको को अदेश 
दिया कि वे इन्दे राज्य के वाहर छोड़ आरण जीर केभी भी इन्द राज्य म प्रवेश नदी 
करने दिया जाय } खवरदार ॥ 


राजा कौ वैराग्य उन्न हौ गया थर साधु वन कर अपना कल्याण करने लगा 
भव्य जीनो ! ठम मी चेतो | मोह के बन्धनो म ओष मत वनो | 
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सव्वाहिं अणलुत्तीहिं ममं पडिलेदिया | 
सव्वे अदन्त दुक्खाय, अथी सव्वे नरहिलया ॥ 
सूत्र कृताग १-११-६ 

सव प्रकार की युक्तियौ से बुद्धिमान्‌ अन्वेषण करर, विचारं तो वे जा्नेगे सववौः 
दुःख अग्रिय है} जव सी वात है तव वह किमी की हिसा न करे, किसी को म सताए] 
अहिंसा ही परम धर्म है, अदिस ही सव धमौ का सार है | धर्म के कये जाने वाले अन्य 
समी मेदोपभेद अहिंसा के पोपक ह । प्रश्न हौ सकता दै--अर्िसा पर आज ही इतना 
जोर क्यो दिया जाता है। अहिंसा की महिमा सदा से गायी जाती है, उसको अपनाने 
के लिए दी जनेवालली प्रेरणा मी कोई नईं नही , किन्तु यह मानी हद चीन है कि 
भूख ओर प्यास के समय अन्न ओर पानी की वहत वड़ी कीमत होती है | पेट भर जाने 
के वाद अन्न ओर पानी को कोई याद नहीं करता | आज का जीवन हिंसा से जज॑रित 
है, हिंसा क थपेड़ो से केत- विक्षत है । आज का मानवं इसीलिए अरदिसा कौ आशाभरी 
दृष्टि से देखता है | अतणएत्र आज के समय मे अदिस का उपदेश भी बहुत महत्पणं 
हौ जाता है। आज का मानवं अपनी मानवता खो बैठा है, मानवीय आदो की अमूल्य 
सपत्ति उसके हाथो से निकल गई है । देहली चातुर्मास मेँ १५ अगस्त के दिन मने यह 
आशा व्यक्त की थी “क्या मानव अपनी मानवता को फिर से प्राप्त करगे ४ 

मनुष्य को हताश नही हीना चाद्िए, हीनतावादी नहीं बनना चाहिए । निराशा 
मे उन्नति संभव नदीं | आनकल प्रायः लोग कहा करते ह कि हमारा परतन हो गया । . 
उनको सोचना चािए--दुनिया मे आज भी अर्हिसक है, जो राग्धेषसे परह 
अनुकूल-प्रतिकरूल स्थितयो म सममाव रखते द । भाज एेसे नेको गृहस्थ ह जिन्हने 
अपने जीवन की प्रदृत्ति मे व्लैके का व्यवहार नहँ किया, व्यापार के लेन-देन मे उसे 
व्यवहृत नहीं किया, यौ तक कि खादय-सामग्री को भी म्लैक से नदी खरीदा । आज 
भी ब्रह्मचारी रै, सत्यवादी है, स्वाबलम्बन से अपना जीवन-यापन करनेवाले दं । यह 
अवश्य है, अच्छायो की अपेकता बुरादयो का पलड़ा भारी है, अवः बुराइयो की ओर, 
पतन की ओर, ध्यान जाना भी सखरामाविक है । किन्तु सिफं पतन की आवाज लगने 
सेक्या होगा ? प्रतिकरजल स्थिति के समय आवश्यकता हती है उसके खिलाफ जिहाद 
बुलन्द करने की, सचा कदम उठने की ] वैं के साथ प्रयास किए विना प्रतिकूल 
स्थिति दृभी कैसे हो सकती है ? विरोधी स्थिति मे कायल वन जाने वाले दुनिर्यो मे 
करमी क्या सकते है £ महाराज रामचन्द्रनी का उदाहरण हमारे सामने ह । 


१८ : अणुत्रत का महत्त्व ३३ 


वे वनवासी ये, जीवन सगिनी सीग का अपहरण हौ चुका था | उस स्थिति मे उस 
लका कौ जीतना था, जिसके वारे मे कहा जाता है--्चारौ तरफ तलवारो का पहरा 
रहता था । रास्ते मे भयकर समुद्र परार करना पडता था, ओर शत्रु था वह दशयुखवाला 
रावण | सम्राम-भूमि मं बन्द्र ही सिफं सहायक ये, फिर भी एक राम ने सारे राक्तस- 
कुल का नाश कर दिवा | इसलिए एक सर्छृेत कवि ने लिखा है ; 


विजेतव्या लका चरणतरणीयो जलनिधिः | 
विपे, पौलस्त्यो रणसुवि सहायाश्च कपय | 
तथाप्येकोरामः सकलमवधीद्रात्तसदुले ॥ 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे, वसति महता नोपकरणे ॥ 
अर्थात्‌ महापुर्पो की कार्यसिद्धि उनके पुरुपा मे दी रहती है-वे वाहरी 
उपकरणो की, सामभ्रियौ की अपेत्ता नही रखते | 
आशावाद मे सफलता रहती है} चैयं उन्नति का प्रतीकं है। विशेष आशा 
तथा धैर्यं को लेकर ही साधुओं का यह नैतिक आन्दोलन सतत जारी रहता ै। लोग 
कहते है-“महयराज । आपको क्या आवश्यकता है इन नैतिक आन्दोलनो की ४ आप 
अपनी साधना करं } समान के उत्थान जओौर प्रतनं से आपको क्या मतले है? णेता 
कहनेवाले भूल करते हें । समाज की अन्य स्थित्तियो से हमारा कोई सम्पकं नहीं , विन्तु 
जहा तक नैतिकता तथा सदाचार के प्रसार का प्रन ह उस आधार पर हमारा समान 
से पूरा सम्बन्ध है । जेन-शास्तरो मे चार प्रकार के मनुप्ब वतलाए गए ह | हमारा 
समावेश तीसरे प्रकार मँ होता है । अर्थात्‌ हम उभयानुकम्पी द ¡ हमारी दलाली वड़ी 
विचित्र टै। माल विकेयान विके, हमे तौ हमारी दलाल्ली मिल ही जाती है। खुद 
तला ओौर लोगो को तारना हमारा कार्य है । हम पुरुषां करना है, नैतिकता का 
ग्रसार करना है लोग चाहे उसका उपयोग करं यान करे | 
नभवतिधर्मः शरोतुरवक्तुस्तवेकान्तहित श्रवणात्‌ | 
तुवतोनुप्रह उुद्धयुयावक्तुस्त्वेकान्त॒ मवति ॥ 
अर्थत्‌--हित श्रवण से श्रोता को एकान्ततः धर्म नहीं होता } अनुग्रह बुद्धि से बोलते 
वाले वक्ता को तो एकान्ततः धर्म होता है । साधारणतया दुनिया मेँ माल विक्ने प्र ही 
दलाली मिलती है, किन्तु हमारे लिए यह चीज लागू नहीं है । उपदेशो का स्थायी 
असर होता है या न, यह भी एक प्रश्न रहता है] उपदेशो के प्रभावे मे कोई सन्देह 
नही , किन्तु स्थिति यह है कि उपदेश धण्टा डेढ घण्टा युना जाता है भौर दिनिके 
वाकी २२-२३ धण्टे विताये जाते हं दुनियादारी मे | भाज की दुनियादारी कितनी 
गम्दी है यह वतलाने की जरूरत नहीं | समी जानते ह | उस स्थिति मेँ लोग अपने मानस 
3 
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की कमजोरियो के कारण अयते आपको उन स्थितियो से नहीं वचा सक्ते । उपदेशक 
का सवसे वड़ा असर तो यह होता है कि लोगो का दृष्टिकोण शुद्ध होता है| हमारे 
आदि गुर मिद्घु स्वामीजी ने षप्टिकोण की शुद्धि पर वहूत जोर दिया है| मनुष्य 
अपनी कमजोरियो के कारण कुं करता है किन्तु घरे को अच्छा समफ लेना दोहरी 
भूल होती है । दष्टिकोण की विशता को जैन-दर्शन मे सम्यक्च के नाम से पुकारा 
गया है } दृष्टिकोण की अद्ुद्धता मिथ्या है जौ आत्म-विश्नास मँ वहत वड़ा वाधक 
है] बुरे को बुरा समभनेवाला व्यक्ति क्रमशः उस बुराई को छोड सकता है, किन्तु 
बुरे को अच्छा समने की दोहरी भूल करनेवाला व्यक्ति बुराई के प्रजे से सक्त नहीं 
हो सकता | कहा गया है 

पठितव्यं सोऽपिमतंग्यं 

अपठितव्यं सोऽपि मतंव्यं 

दन्तकटा कट किं कर्तव्यं 

यह दृष्टि की मूल है । खुद नहीं पट्‌ सकते, किन्तु इस प्रकार कहना पद्ाई की 

विडम्बना करना है जो शोमाप्रद नहीं । 


अणुत्रती संघ की स्थापना 


इसका उदेश्य आज के जन-जीवन की दुराह्यो की ओर दण्टिपात करता है | 
हिंसा; मूढ, चोरी, अब्रह्यचयं ओर लोम इन रपोचौँ म सवका समावेश भी टौ 
गया किन्तु आज के मानव इस प्रकार सममनेवाले तो नहीं है जव चिलम का 
निप्रैध किया जाता हतो वे सिगरेट की मनाही नहीं समते} अर्थात्‌ हुराइथों का 
अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता हौ जाती है } अणुत्रत नियमों मे 
८४ घुराद्यो का छंकलन है तथा प्रत्येक मनुष्य को उससे दूर रहने के लिए 
कहा गया दै। चौरासी का चक्र समी जानते है}! नियमभी प८४्दी है] 
बुरा्यो के सकलन मे आजकल की मौजुदा बुराइ्यो का विशेष सूप से ध्यान रक्वा 
गया है] संध से ओर कोई मतलव नहीं है, जो लोग इन नियमो को--अणुत्रतों को 
पालते हँ उनके समूह का ही नाम अणुत्रती-सघ' है । “अणुत्रती संघः एक असाम्प्रदायिक 
कदम है} जो कोई मी व्यक्ति इन बुरादयौ से वचकर अपना नियमित जीवन विताना 
चाहता है, वह विना की जाति, वर्ग तथा धम के भेद-भाव से इस सध का सदस्य 
हो सकता है । आचाय विनोवा भावे से जव अणुत्रतो के वारे मे वाते हु तौ उन्दने 
कहा-“आपते महाव्रत ओर अणुत्रत के स्यम ध्मकेदौ विभाग क्यं कर दिे 
मैने कहा--“कोई अलग विभाग नहीं है ; किन्तु एक ही चीज के दो रूप है, एं ओर 
अपणं | साधारण आदमी आदशं की पूणं उपासना नहीं कर सकते | इसका मतलब यह 
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तो नहीं कि आदशं उनके लिए व्यावहारिक हो जावा है। इसलिए उनके लिए 
अपू आदशं का मागं है | अपने जीवेन मे क्रमश. परणता लार” मेरे इतना कहने के 
साथ ही विनोवा जी ने कहा--“अच्छा, म समम गया | यह मानवता की न्यूनतम 
मयादा है | अगुबम के युग मे अगुत्रत ओर ज्यादा उपयोगी हं । अषुवम निष्वसक दै | 
अणुत्रतो म निर्माण है । विष्वस मे अशान्ति दै, दुःख है । यह तो सभी जानते ह । 
युत्रत योजना म सम्मिलित होने के लिए १२ महीनो की साधना करनी हरी है 
जिसे व्यक्ति अपने आप को अच्यी तरह से तोल लेता है 


१९ ¦ वाणी की महत्ता 
शब्द दो प्रकार के हेते है--मापा-शब्द भोर नो-भाषा शब्द | भाषा-शब्द वे है 
नो भापा-रूप मे बोले जाते ई शौर नो-मापा शब्द जैसे बिनली की गड्गड़ाहट आदि 
नाना प्रकार के शब्द्‌ | 
कैसी युन्दर सचना है । व्यक्ति बोलता है, खनता ६, देखता है ओर गध लेता है| 
इसके लिये अलग-अलग स्थान निर्मित ह! रेडियो का वटन दवाया शीर विभिन्न र्टेशनों से 
बोलते लग जाता टै । इसी तरह आंख से देखता है। थोडी दूरी से कान से सुनता है ओौर 
नाक से गन्ध लेता है । मुंह से शब्द वौलता है ¡ ताज्जुव्र यह है फि यह सव करनेवाला 
एक दही है भौर बह है, आतमा । एता कमी नहीं होता कि को मुह से ुन ले घौर कान 
से वोल् ले । 
शब्द म एेषी शक्ति र कि एक शब्द अच्छा लगता है दूतस अच्छा नहीं लगता । 
कोयलं मृदुभाषा में बोलती ह, लोगो की इच्छा होती है-एक मरत्वा थौर वोले ] काक 
वोता है, अप्रिय लगता है] उसे भगा दिया जाताहै। क्यो एक की बोली भूदु 
है, प्रिय लगती है, दूसरे की नहीं लगती । पक्षियों की वात दछोडिएु। मनुष्य को 
लीजिये | बह एक समय वोलता है, अच्छा लगता है , दूरी वार बं श्रा लगने 
लगता है, जवकरि बह मह से अश्लील थौर गन्दा बोलता दै । बोली ही एसी है नो ष्टे 
दिलो को मिला देती दै भोर मिले दिलो को थलग कर देती है | बोली विश्वास जमा 
देती है, वोली ही सदेह पेदा कर देती है । वौली मे खारं दै गोर वली म ही प्यार दै । 
वोली से ही जव राक्षस-दुल्य विमीपण रावण से सम्बन्ध तोड़कर राम के पास आ रहै 
थे, सुग्रीव ने राम से कहा--“महाराज । साषधान रदिए | यह रास कोम है- छल 
ग्रमरची ह] कदं रावण का गुप्तचर होकर सारा काम चौपट न कर दे | राम विभीपण 
से मिले ओर उससे पूं उनकी अविं आपस मे मिली | राम ने समफा, अखं मे खार 
नही, प्यार है , शत्रुता नही, मिजता ओर जव उन्होने सारी वाते बताई सो रामके दिल 
भे एर विश्वास पैदा हयौ गया । उन्होने उसी समय प्रेमश कह दिया-“विभीपण | 
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तुम्हे लंका का राज्य मिलेगा |> उस्र समय उनकी लंका थी कय १ बह तो अमी रावण 
ही राज्य करता था। जीतनेसे पूवं वचनदे देना साहस का परिचय था चौर 
परिणाम था मृदु वचन का जिसे राम के दिल मे विश्वास पेदा कर दिवा ] 

मेरे कहने का तायं है कि शब्दवाणी मे ेसी शक्ति दैजो धर को स्वर्ग वना 
सकती है ओर यप्रिय वातावरण भी पदा कर सकती है प्रत्येक व्यक्तिको चाहिए कि 
वह कटुता को छोड़ ओर फिर देखिए सास-वहुओो के, भाई-माई के, पिता-पु के वीच 
होनेवाते आज के आपसी वैमनस्य कहो टिक सकते हं ४ चारो थर एक रैव 
वातावरण नजर आयेगा । ओर सवसे वड़ी वात य होगी कि व्यक्ति मे वसनेवाला भूत, 
क्रोध जो कि सभी वुराइयो का मूले है, विदा हो जायगा ओर मानव आलिके शान्ति 
की अनुभूति पाएगा | 
कार 
2७ फरवरी ५२ ( प्रातःकाटीन भ्रवचन से ) 


२० ¦ शब्द्‌ की उत्पत्ति 


शब्द कैसे उन्न होते है, इस पर दार्शनिको के नाना मत द । कई दाशंनिक इसे 
आकाश का गुण मानते है, अन्य दार्शनिकों की भी अपनी-अपनी धारणा" दै । जैन-दशंन 
वतलाता है कि पुद्गलो के मिलन जओौर विहुडन से शब्द उन्न होता है । पुद्गल 
विसे कहते दै, यह जानलेना भी जरूरी है| वे सव पदार्थं जो स्पवान ई, लिनमें 
वणे-गन्ध-रस-सपशं ह, पुद्गल कहलाते हं । विना पुदृगल के सासारिक आसा का कायं 
नहीं चलता । इ'जन के लिये जि प्रकार कोयला ओर पानी अत्यावश्यक है, आत्मा के 
लिए पुद्गल भी आवश्यक ह | मनुष्य का शरीर ओर उसका खान-पान सव पुदृगलो का 
ही होता है। 

पुद्गल के दौ मेद दहं-पहला परमाणु चीर दूप्रा स्कंष | परमाणु छोटा से छौ 
पुद्गल है ओर स्कंध दौ या दो से अधिक परमाणुं के मिलने से होता है| 

जव पुद्गल आपस में मिलते या विहयुडते है--उनका विघटन होता ह-शब्द 
उलन होता है । जैसे दोनो हाथों के यकराने से ताली वजती हैक उनका आपस 
मे मिलन होता दै । इसी प्रकार लकड़ी तोडी जाती है तो शब्द होता है--यहां पुद्गलो 
का बिघयन होता] इसी तरह जव हम वलते ह तव पुद्गलो का मिलन-बिषटन 
होता रहता दै ओर शब्द उन्न होते रहते ह । 


काटः 
८ फरवरी *५र 


२२ : भक्ति मे शक्तिद ३७ 
२१ : भच्छाइर्थ किससे भौर कंसे सीखं ? 


प्रश्न है कि व्यक्ति अच्छायो अपनाना किससे ओर कैसे सीखे ४ अच्छाई अच्छे 
लोगो से सीखी जा सकती है ओर बुरे से भी । सदृयुण खत से भी सीले जा सकते ह ओर 
टुर्जनसे भी | निस गुण से व्यक्ति बुरा कहलाता है--वेवकूफ कहल्ताता है ठम उसे 
होडते जाबो } वस ठुम अच्छे वनं जाभोगे | 
कालू 
१८ फरवरी ५ 


॥# है 
२२ ` सक्ति मं शक्ति टै 

आज कालू मे यहक्या हो रहा है यों इतने व्यक्ति क्यो एकत्रित हए है | 
एकमेलेकार्पले लिया दै इत विशाल डे" ने। एक लडकी दीक्ता लेने जा 
रही है- सती होने जारी है। इतिहास मे प्रदा जाताहै, लोगो से सुना जाता दै 
कि पुराने समय म महिला पति के साथ जलकर सती हो जाती थीं | पर वहाँ मरकर 
सती नहीं हया जाता, जीते जी सती हुआ जाता है । 

लोग कदेगे--यह वालिका सती क्यो होती है £ जव कि एक ६० वरप का बडा 
जिसके गृह मे गंत नही, खोपरे की भाँति मुह, सिर के बाल लरदडिये (भेड) की तरह 
सफेद हौ गए ह उसे माला फेरने के लिए कहने एर जवाव मिलता ई-“भुमे मारने 
की यात सोची है क्या? अमी तो म एक विवाह घर कहग |” एसी हालत मे यहं 
लडकी कहती ६--“नही, नही, म विवाह नहीं करेगी | जव कि व्यक्ति हाय धन] 
हाय धन ॥ करता है, यह धन को धूल के समान ममफती है । जव कि भाज कपड़ा 
पर क्पडा ओटने से भी जाडा नहीं मिस्ता यह इन परिमित कटो से काम चल्लायेगी | 
जेठ-अपाद की वह गरमी जव जमीन श्रगारो की तरह लक उठती ई॑ ओर जिसपर 
मजवूत से मजवूत जुते पहनकर चलना भी सुश्किल होता है, एेमे दुध पहर में 
आज का व्यक्ति धरमे हाथ से भरकर पानी का लोटा भी नदीं पी सकता, वह अपने 
कन्धो पर १०-१० सेर वजन रखकर ५-५, ७-७ कोम का पेदल विहार करेगी | यह 
सव यह क्यौ करेगी ओर इस छोटी उप्रमे सती क्यो होती दै? इसका एकमात्र 
कारण हे भक्ति । भक्तिमं शक्ति दै। भक्ति उन्न होने से व्यक्ति इन सासारिक 
कटो से मुक्ति चाहता हे । इतिहास इसका साक्षी है । प्रहाद, भ्रुव भौर शुकदेव 
वाल्यकाल म दी सन्यासी हौ गये ये| वतमान मे भी ये दटे-ोटे साधु परहाद ओर 
श्रव की यादं ताजी कर रै ह । ये सव धर्म-भक्ति के दी कारण सभव हो पाते ह | 
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मायो 1 आज जव कि यह लड़की सती होने जा रदी है- पोच महानरत--अर्हिसा 
सत्य, अनचौय, ब्रह्चयं ओर अपरिग्रह को अपना रही है, दम लोगो को भी इससे सवक 
लेना चाहिये । अपनी बुरादयो कौ निकालकर जीवन-पथ प्रशस्त करना चादिए । इसके 
लिए अणुत्रत-योजना के ८५ नियम तथा ११ नियम भी उस्र दिन बताये गए. थे] उन्हे 
अपना कर तुम लोगो को अपना जीवन नैतिकता से परिपूणं बनाना चाहिए । 


कालू 
४९ फरवरी *५२ ( दीक्षान्त भाषण ) 


२३ ` छात्र श्मात्मसंथमी भौर सदाचारी बनं 


विश्व की ग्रसुख शक्तियौ मे छृन्-शक्ति मी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है । 
आज जो ये छोटे २ वध्ये दीखते ह वे कल के नौजवान होगे, इनके कन्धो पर ही युग 
काभार होगा| ये छात्र ही आगे चलकर व्यापारी; कृषक, मजदूर, डाक्टर, एढीटर 
ओंडिटर आदि वेगे | कहने का तार्यं है कि भविष्य की नैया के सेवनहारये दी 
है | अतः इनका सुधार मविष्य का सुधार है । वर्तमान बुराइयों को नष्ट करने का एक 
क्रान्तिकारी कदम दै | 

छात्र अभी से जाति-पाति के भमेते मेँ न पडे, ऊच नीच की मावना न रखे | व्यर्थं 
की धृणा भरी भावना रखना; नीच कहकर किसी का तिरस्कार करना या दि्न दुखाना 
टीक नहीं । जव तुम किसी मी तरह का दुःख नहीं चाहते, अप्रिय शब्द त॒म्दे अच्छे 
नहीं लगते तो तम्दे चाहिए कि तुम भी किसी को दुःख न पू्हुचाथो; अप्रिय शब्द न 
कहो, क्योकि इनसे उसे भी वैसा ही दुःख होता है जैसा तुम्हे होता है| कहने का 
तापय है कि सवको आत्मतुल्य समको । अहिंसक वनो | ऋूढ वौलना, चोरी करना 
आदि दुगुणो को त्याग दौ ओर धमं की ओर रुचि वढाथो । धर्मं कौन-सा  अर्िसा 
असत्य थच ब्रहाचयं ओर अपरियह | छात्न-छाज मे यह सिद्धान्त रहे कि वे इन्दे अपनार्े। 
वे अपने माता पिताको स्ट कह दै--“यदि आप व्लैक करते है तो हम आपकी 
कमाई की एक कौड़ी नहीं खार्णेगे | यदि आप मिथ्याचार से पैसा कमातेहै तौ हमे 
वे पेसे नहीं चाहिए । यदि आप धूम्रपान करते है या अन्य अवरुणो मे फेसते है तो हमारे 
मति गहरी करते है, आप हमारा भविष्य अन्धकारमय बनाते हँ | ओर यदि आप इनकी 
नहीं छोडेगे तो हम इसका भी इलाज कर लेगे मैं नही कहता कि छात्र उच्छु खल 
वन जा, उनके लिए उदण्डता अपनार्णे। यह इसका सही इलाज नहीं | वे अपनी 
आत्मा पर संयम रखते हए उन अवरुणो को छोडने के लिये अपने माता-पिताको 
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सकेत करे } छाज क्या नही कर सकते? वे सव कुष्ठ कर सकते ई } जौ हात्र खा्तत्य- 
सग्राम मे इतना वलिदान कर चुके हं , क्या वे आत्मसयम कर अपने माता-पिता कौ 
ठीक रास्ना नहीं दिखला सकेंगे £ जो छात्र अपने देश को आजाद्‌ करने के लि 
बलिदान हो सकते हं, वे आत्म-सयम रखते हए अपने धर की; अपने परिवार की वुराइयो 
कोभी द्र करसकतेहं। मे फिर कहूगा कि छाज सदाचारी वनँ ओर उन दोपौं 
को कभी न अपना जिससे आज का जन-जीवन दुर्वह मार वना हा है | 

कालू 

२० फरवरी *५र (छत्र-तम्मेलन ) 
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अनुदोत मे चलना आसान है । दुनिया अनुव म चलती है । एेसे समय मे विवेकी 
जन प्रतिल्लोत मे चले । प्रतिस्रोत मे चलना कठिन अवश्य होगा पर उसका भविष्य 
अच्छा होगा| अनुखोत मे आसानी से वहने वाला समुद्र मँ जाकर हमेशा के लिए 
समा जायेगा | प्रतिद्लोत मँ चलने से कठिना अवश्य होगी पर वह उस धारासे 
हुटकारा पा जायेगा जिसके अनु्लोत मे वहने से समुद्र मँ समाया जा सकता दै | 
मगवान्‌ महावीर खय ग्रतिललोतगामी हए ओर उन्दनि प्रतिद्लोत म चलने का पाठ 
पटाया | आज उम्हीं भगवान्‌ महावीर की जयन्ती मनाई जा रही है | जयन्ती की 
अपेक्ञा दीक्ता-दिवस, वोधि-दिनेस ओर निर्बाण-दिवस का विशेष महत्त्वे रहता है | 
जन्म के सामने जीवन का सारा भविष्य रहता दै ओर निर्वाण के दिनि सारा मविष्य 
अतीत हो जाता दै ] पर महापुरुषों के जन्म-दिन का भी महर होता दै | 

भगवान्‌ महावीर ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पठाया | उस समय लोग धमं के 
नाम पर हिसा करने लगेथे] वे भूल वटे ये विवेक को ओर उन्दने स्षमफ लिया 
था, धर्मं के लिए हंसा करना भी जायज है । एसे समय मेँ मगवान्‌ महावीर ने सदी 
अहिंसा का सिंहनाद किया । उन्होने कहा-“सवकौ आसम-वुल्य स्मफो | किसी 
के वीच ऊेँच-नीच की भेद-रेला मत लीचो । जेसी मुम्हारी आता दहै, वैसी जन्य की 
भी, अतः किसीको भी दुख मत दो 1” वह था अहिंसा का पाठ जो भगवान ने दुनिया 
को सिखाया | सिफं सिखाया ही नही, इससे पूर्वं जीवन मे उतारा, पूर्णरूपेण 
अपनाया । उन्होने १२॥ वपं तप कयि, नाना प्रकार के उपसगा को सहा थर दुनिया 
को दिखाया कि उदिंसाके पथ पर वदतेमें क्रितनेदही कष्ट क्वोम थ उनका 
हिसामय मुकावल्लां मत करो } यर्हो तक कि भगवान्‌ के एक करुशिप्य गोशालक ने 
मगवान्‌ के सामने उनके दो शिष्यो को मर्मीभूत कर दिया, यदी नदीं उसने अपने तेज 
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ओर तेजोलेश्या का मगवान्‌ पर भी प्रयोग किया पर उन्होने मनमे किसी प्रकारकी 
दु्भावना नहीं लाई । यह था उनके पूरणं अहिंसक होने का अनुपम उदाहरण | भगवान्‌ 
महावीर की अहिंसा, दया ओर दान को समना यौर उसे अपने जीवन मे उतारा 
क्यौ का खेल नही । साधारण शिष्टाचार ओर सामाजिक कायो को असा, दया 
ओर दान मे धुरे देना मामूली-सी वात है पर उसके सही स्वरूप को सममना ओर 
सेवन मँ उतारना वड़ा कठिन है | 

मेत्री-माव बना रहे इसलिये भगवान्‌ महावीर ने स्याद्वाद का आविष्कार किया | 
उन्होने बताया, “एक वस्तु मे समानता ओर असमानता दोनो विद्यमान दै। सिँ 
समानता या सिफं असमानता को लेकर चलने से सही तत्व की जानकारी नहीं होती । 
दोनो को इष्टिगत रख कर ही सदी त्व को जाना जा सक्ता है | एक हाथ से विलौना 
होता नही शौर मक्न मिलता नही । दोनो हाथ चलाने पर ही यह काम वन सक्ता 
है] यदि व्यक्ति असमानता की ओर ध्यान देगा तौ उसे असमानता दी असमानता 
ृण्टिगत होगी | यदि वहे समानता को इप्टिगत रखेगा तो उसे समानता द्यी समानता 
दीखेगी | 

यदि आपको धर्म का गोख है तौ कैची का काम मत करिए । सुद का काम करिए | 
धर्मं काटता नर्ही--अलग-अलग नहीं करता ; ह जोडता है-मिलाता है | समन्वय 
का पाठ न सिखाकर एकता के लिए डींग हयंकना फं डीग ह्योकना है ; उपसे छु 
होनेबाला नहँ ! आज भगवान्‌ महावीर की जयन्ती है , लोग इस अवसर पर एेषी 
अपील करते ह कि मैत्री वदे पर वे इसके लिए क्या करते हं यह आवाज वाहर की 
न होकर अन्तर की आवाज होनी चादिए । मत्री इस परह वदृनी चाहिए कि प्रतर भी 
पिघल जाय } पर वेह वहे कसे? कासे के वर्तन की हिम्पत नहीं कि वह अपते में 
सिंहनी का दूघ टिका स्के | ज्यौ ही दूध की धार प्रडेगी बह एूट जायगा | उसके दूष 
के लिए सोने का वर्तन चाहिए , उसी मे वह ठहर सकता है--टिक सकता है | अतः 
अपने आपको इस योग्य वनाइये कि महावीर के उपदेशामृत स्पी दृत्रको टिकायाजा 
सके--अपनाया जा सके | इसके लिए स्वं प्रथम समम्प्रदायिकता, सकीर्णता, यी 
दृत्धियो को छोडिए ओर विशाल बनिए | यदि यह मल अन्द्र रहा तौ कोई मी द्वा 
काम नहीं कर सकेगी | पेट ही खराव रहेगा तो दवा क्या कर सकेगी £ इस योग्य 
वनकर भगवान्‌ की वाणी के अनुकूल अपने जीवन को वनाइएः इसी म जयन्ती की ओर 
अपने जीवन की सार्थकता है ] 
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आन विश्व अशान्ति घोर्‌ दुःखो की भटी मे जल रहा है । याज का जन-जीवन 
-निष्तवेवन हो गवा है । वहं नाना चुराद्यो से मया पड़ा दै] उसका विशुद्धिकरण 
अलाव्यक है | 
लज्जा दया सजम वम्भयेर 
कल्लाणभागिस्स विसोहिठाण 
अर्थात्‌ लज्जा, दया, सयम, ओर व्रहचरवं ये चार कल्याण चाहनेवाले के लिए 
-विष्ुद्धि के स्थान है। 
ठ्ञ्जा 
अत्येक व्यक्ति को लजा रखनी चाहिए । लोग करेगे हमारे याँ तो इतनी लनारखी 
जाती है कि ओरते परपुरुष के सामने रह तम नही खोलतीं । वे अवगुन भी रखती 
ई] मेराइसलनाकानतो विरोषदहैओौरन समर्थन ही | लजारेसी होनी चाहिए 
जिसते आस्मोव्यान हो ] याज लोगो को इसके लिए समय नहीं या वे इस ओर ध्यान 
नदीं देते | जव भी कदा जाय--^पुरसत नहीं |” पर याद रखो-तुम करोगे तव दी 
खष्टि का कायं चलेगा, एेसी वात नहीं है। यह कार्य यो ही चलता रहेगा थर उस 
समय तक यह कार्यं वना रदेगा जव ठकं जिन्दा रहोगे । समय रहते चेतो, अन्यथा वदी 
होगा | 
रात दिविस तो धन्धो करतो; 
दो दौ एड पातो। 
कुथा मा स्यू चरस खाचता, 
गयो गडिदा खात्तो | 
एक जाट रात-दिन कार्य करता ओर यटि कोई उसे विश्राम वा धमे-ध्यान के 
-लिए कहता ओर यद भी कहता कि तुम्हारा कामम करदू. तौ बह कहता, “अपना 
कायमंस््यही करतार] मेरे विना वह नही हो सक्ता एक दिन वह मेदौ को 
पानी परलाने के लिए. कुर से चरस खीच रदा था कि डोरी टूट गई ओर वह उसके साथ 
कु म गिर गया } वह मर गया, पर क्या उसके धर का कायं वन्द्‌ हौ सकता है १ यहं 
कार्य योँ ही चलता रटेगा । 
ला वसी होनी चाहिए जो आत्मा का उत्थान करे । वै्ी लजा जैसी मेधकरुमार 
ने की थी] मेषकुमार दीद्ित हए } प्रथम दिन था, रात्रि मे कहीं दरवाजे के आगे सो 
गए | रात म भने जाने बालों की ठोकरे लगी सारी रात्त जागरण-सा हुमा ] सुव्रह 
उठे-मन म सोचा, “देषा साधुपन नहीं पालना दै ।” वे चले भगवान्‌ महावीर के पास 


र प्रवचन-डायरी; १६५३ 


रजोहरण ओर सुख वस्िका सौपने । भगवान्‌ केवलज्ञानी ठहर, उन्हे जानते क्या देर 
लगती थी ? वे वोले, “क्यों मेधक्रुमार } क्या वात है ` मेधङ्ुमार नतमस्तक हो गए! 
वे दुद भी न वोन सके । भगवान्‌ ने कहा, “तुम घर जाना चादते हौ इस मामूली-सी 
तकलीफ से उवकर ! एक तुम्हारा वह पूवं जन्म था सुन्दर जिसके फलस्वरूप तुम इस 
जन्म मेँ राजपुत्र वने |” मेघक्रुमार क मन मँ आया कि अपने पूर्वजन्म की वात जानू] 

उसने मगवान्‌ के आगे अपनी अन्तःकामना प्रकट की | 

भगवान्‌ ने कहा“ पूर्वजन्म मेँ हाथी था । अपने दल का तू मुखिया था । जित 
जंगल मँ तू मुखिया था एक वार उसमे दावानल लगा । तेरे रहने का स्थान सुरक्षित था, 
अतः जंगल के सभी जीव-जन्तु माग-मागकर तेरे यहो आ गए। तेरा निबासस्थान उन जीवौ 
से खचाखच भर गया । तूने खुजलाने लिये पैर उडाया ओर उस रिक्तस्थल की पूरं एक 
खरगोश ने केर दी । अव पैर नीचे कैसे रखे  वेचारा खरगोश मारा न जाय ! हत्यारा 
होने का भय था | तूने पैरो को ऊँचा उठये रला । एक-दो घण्टा या एक-दो दिन नहीं 
बल्कि उस समय तक उसे वैसे ही रखा जव तक कि दावानल शान्त न हो गया ओर 
सारे जीव-जन्ठु वापिस न लौट गट ] जगह खाली हुदै तव सोचा पैर को नीचे रूं 
वात वश कीन रही? पैर अकड़ चुका था ओर तू उसी क्षण गिर पड़ा इसी का फल दै 
कित्‌ राजकुमार वना | अव तुभे इतनी छोटी वात के लिये साल को त्यागते शम॑ 
नही आती । तू उस समय साधु नही था, श्रावक नहीं था, सम्यक्ती नही था ओर इन 
सव गुणौ को समफनेवाला भी नहीं था फिर मी तेरी आत्माने पैर के नीचे जीवो को दवोच 
कर नही मारते दिया । अव तू साधु दै, त्यागी है ओर इतनी-सी तकल्लीफ के कारण इस 
शरीर का इतना मोह कर रहा दै ।” मेषुमार की आखे खुल गर । वह गिरते-गिरते 
बच गया | पतित होते-होते पावन हो गया । यह वह लजा है जो आदेय, उपादेय रै । 


द्या 


धर्मम दया का एक वहूत वड़ा स्थान है । कहा भी जाता दै- “दया धर्मका 
मूल है, पाप मूल अमिमान | भगवान्‌ महावीर ने सव प्राणियो की दया के लिए, 
रक्ता के लिये प्रवचन दिये “किसी मी प्राणी को मत मारो” यह उनकी दया का स्वरूप 
था] दया के दो प्रकार दै--नि्रेधात्मक ओर बिधानालक | न्षिधालसक खूप जैसे- 
(मतमारो' । निर्विवाद हो इसमे किसी तर्क का स्थान नहीं । यह विशाल ओर पएूणल्प है | 
विधानासमक रूप पूणं नहीं कहा जा सकता । किसी प्राणी को वचाने के लिए किसी का 
उत्मीडन मी हो सकता है इसी तरह "चाओ" दया का पूरा रूप नहीं हौ सक्ता है । 
किसको वचाया जाय, वकरो को या कसाई की आत्मा को यदह "चाओ का स्थान 
उडाथो ले लेता रै । “जी ओर जीने दो” का स्थान “उठो ओर उठाथो" ज्ञे लेता है। 
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वास्तव मे वकरो को वचना पैसे देकर वचाना, वचाना नहीं ई ! इससे वकर वच जाथ 
एसा नही लगता । मान लिया जाय एक वार वकर वचा मी लिट ग्ये तो क्या हा 
कसाई के व्यापार कौ प्रोत्साहन मिला इसके सिवा ओर क्या हो सकता १ सही यथम 
कसार का इदय-परिवत्तन करना चाहिए | उसके अन्तर मे इस जघन्य करम कै परति धृणा 
पदा हनी चाहिए । इस तरह एकं वार ऊ लिए नहं वल्क यानज्जीवन उसकी 
भाला उसके खुनी व्यापार से पतित होने से हमेशा के लिए वच जाती है | वकरो का 
वेचना तो प्रासगिक है ही | इस तरह सभी के प्रति आस्म-तुत्य दृष्टि रखते हुए उनकी 
आत्मा का उत्थान हो एेसा प्रयास होना चादिए । 
संयम 

स्यम एक विशाल शब्द है । इसमे सभी अच्छी ची प्रविष्ट हो जाती है। 
इन्द्रिय-सयम, धन-सयम आदि पर सयम रखना चाद्ये । त्ालघाओ पर सयम 
होना चादि ] 


बरह्मचर्यं 
ब्रह्मचर्य एक वहुत वडी शक्ति ६ । वरहचर्य का मतलव जनेन्दरिय को जीत लेना दी 
नीं है] इसका मतलव है सव इन्द्रियो को जीतकर आतम-रमण करना । आज सर्वच ब्रह्मचर्य 
कमी नजर आरदी है | प्रमाण सामने है-ये निस्तेज चेहरे | एक तरफ इन साधु-सध्वियो 
को देखिये लिने चेहरे पर एक ओन चमक रहा ै ओर दूमरी तरफ स्थो की ओर 
देखा जाय तौ गाद पुर्दनी छाई हई मिलेगी । यह त्रहचयं की कमी का प्रतीक है ! आज 
व्यक्ति इसे दूर भाग रहा दै । बह अपनी इन्द्रियो प्र, अपनी काम प्रपासा पर कन्दरो 
करना नही चाहता । सतति-निरोघ हो, पर उसकी काम-पिपासा का निरोधन हो | 
आज बेह इसके लिये नाना तरीको को अपना कर अपनी गयी-गुजयी वृत्तियो का परिय 
दे र्हा दै। व्यक्ति ब्रह्मचारी वने, सन्तति निरोध सो खत. हौ जाता दै पर सतति 
निरोध हो यह लद्य न रडना चादिए 
चज व्यक्ति को बरह्चारी वनने के उपदेश के साथ-साथ व्यभिचारी न बनने कै लिए 
भी कुं वताना ठीक रदेगा | आज एक नहं अनेक व्यक्ति एसे मिलेगे जो व्यभिचार मे 
फे हे--जो अपने घनः, यौवन थौर थात ॐ साथ मखौल कर रहे है । खन्द शर्म नहीं 
आती हुनिा भर का जून चास्ते फिरते £, दुभाच्ूव मे भूत वने रहते ह प्र बहा 
न मालूम वै उतत किस ताक पर रख याते दं] °न्दे सोच-समफकर अपनी घाता ॐ 
साथ धोखा नहीं करना चादिए | 
व्यक्ति महाचारी ग वन सके तौ व्यभिचारी कतई नही यनना चाहिए ] खदारा 
के साथ भी उसे यम रखना चाहिए । विशिष्ट तिथयो, लोदासे के दिनि वे व्वा 
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सभोग से तौ वचना ही चाहिए ! मानव इसमे पशुता को भी मात कर गया है | पशुयो 
के पास घड़िया नही होती फिर मी उनका कार्यक्रम व्यवस्थित-सा मिलेगा | उनका 
विकारभी बिनाक्रूठुके नहीं होता; पर मानव के अन्तरस्थलमे यहमद्टीयौँही 
जलती है ओर पता नही कवतक यो दी जलती रहेगी । उसे चादिए कि बह ब्रह्मचारी 
बने ओर इसके लिए बह सयम का पथ अपनाए । 


€ ` त्याग बनाम भोग 


मनुष्य किस घमणड मे भूला है--मन ही मन फूला रहता है । अ्योज्यौ एक-एक 
त्षण वीतता है उसकी आयु घटती जाती है । फिर मी धर्म को भूल कर अभिमान 
करता दै | सासारिक बन्धनौ मं धता जाता है, फेसता जाता है भौर उनमे सुख 
काः तृप्ति का आमास पाता है । 


पतगे दीपक मे पड्कर अपने जीवन को स्वाहा कर देते है। वे नहीं जानते दीपक 
कीलौमे उनकी मौत पल रदी रै। वे तो उसे अपने लिये कोई अच्छी-युखप्रद चीज 
ही समते होगे ओर उसकी प्राप्ति के लिए जीवन भट कर देते है । 


मक्लियों के मुख मेँ पानी भर आता ह जव वे मास के इकडे को अपने यागे पाती 
हं । वे नही जानती कि यह उसकी मौत है । ओर जव वे सखाद-पूरतिं के लिए ललचाई 
खण्टि से उस मास के टुक्ड़ो को ह मँ दवाती हं तो एक भटके के साथ मौत उसे अपने 
पे मे प्रकंड लेती है । दूमरे ही केण लोग देखते हं उसका मूत शरीर महुट की टोकरी 
का एक सदस्य वनने जा रहा है | 


लोग दोनो को मूं वताते ह ¡ पतग लौ के लिये ओर मछली मास के लिए पराण गवं 
देते ह । वे योही प्राण गवो देते हे इषम कोई वड़ी वात नहीं ; उनका ज्ञान तिमिराच्छन्न 
है, विकसित नहीं | वे जानते नहीं हमारी यह सुल-लालसा मौत का कारण वनेगी | 
पर मनुष्य का ज्ञान विकसित है} पह जानता है ये भोतिक सुख उसके आत्म-परतन 
के कारण ह फिर भी छौडता नही | वह जान वूफकर फसतता जाता हं | वताइण 
क्या कहा जाय १ इससे वदृकर ओर कौन-सी मूर्खता होगी १ स्पष्ट है--्याग सुख दै, 
-मोग दुःख दै ' भिन्त स्वामी ने इसे यो कहा--श्याग धर्म है, मोग अधमं 


उदाप्र 
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२७ : थावरच्वा-पुत्र 


थावरचा-पुत्र एकं दिन अपनी अट्टालिका प्रर खडा था, उसके कानो म मघुर- 
मधुर गीत सुनाई दिया ] वह उसे सुनता गया । उसे वडा अच्छा लगा प्ररयहन 
जान सका गीत का भावार्थं क्या है यर कदो से एेसी स्वर-लदरी आ रही है । वह अपनी 
माता के पास खाया ओर पूछने लगा ] पुत्र को माता से वढकर चौर होता ही कौन है 
फिर उसके लिये तो सव कुक्छ माता ही रै । दोरी-सी-छोटी ओर वड़ी-से-वड़ी वात का 
समाधान उसे माता से ही मिलता है । आगे चलकर पुत्र चाहे पलट जाय पर माता का 
दिल तो सदैव गगा रहता दै । बहुत व्यक्ति तो एसे मिते है जो माता को गाली 
दिये विना वलते दी नहीं । यह उनकी नासममी है, थावसचा-पुत्रे माता से पूछने लगा, 
उस मधुर स्र-लहरी के वारे मे। माता ने वताया कि पडोसी के घर पुत्रे उलयन्न हु 
है, उसकी खुशी म गीर गाये जा रदे हं । वह वोला--“अच्छा । पुत्र उसन्न होने पर 
इतनी खुशी होती है ।* हा, वेदा माता ने कहा । धतो क्या जव मै पैदा हुषा था 
तव भी इसी तरह गीत गाये गए थे ४--थावस्वा-पुत्र अपने वचपन के स्वाभाविक 
मोलेपन के साथ पूष बैठ | 
वालक जव वोलता है तव व्यक्ति चाहता है कि वह एक वार फिर वो ] उसकी 
वाणी में मधुरता भरी रहती है । युवक या वृद्ध की वोली वैसी अच्छी नहीं लगती जैसी वालक 
की लगती है } वालक की वल्ली अन्तर की आवाज होती है| बह निष्कपट होती है 1 
दूसरों की आवाज उपरी आवाज होती है । उसमे शाब्दिक सनावट होती है, हृदय 
की भावना नही दती । एक वक्ता अच्छी से अच्छी शाब्दिकि-सजावट कर सकता है ; 
वहं एक वार श्रोत्ावगं को अपनी भर आकर्पिते कर सकता है , पर उसका असर स्थायी 
न होकर क्षणिक होता है यदि वह आवाज अन्तर की आवाज न होती है तो, यदि बह 
दी गई शिक्ला थोर सिद्धान्तो की वाते स्वय अपने जीवन मे न उतारता हो | 
माता ने वताया--“वत् । जव तुम्हारा जन्म हभा तव एक दिन ही नहीं क दिन तक 
एते क्या इससे मी ज्यादा अच्छ गीत गये गए ये सुशिराः मनाई गई थी | 
थावस्चा-पुत्र वोला-- मँ यव यँ ज्यादा सुनने का समय नही है] मेरे कान उन 
गीतो को सुनने ॐ लिए लालायित ह} 
वह मागा ओर छत पर आया | ष्यान से गीत सुनने लगा , पर अवं उन गीतौ मे 
मधुरता नहीं थी । कान उन्हे सुना नदीं चाहते थे | बेह अखमजस मे पड गया | क्या 
वात है 2 गीत वद नदीं है या गनेनाले दूसरे द £ कुक समफ मे नहीं आया | वह माता 
के पास पुनः दौड़ा हा आया ओर पूषन लग--“माताजी गीतों मँ इतना फर क्वों 
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ह्यो गया ४ माता की ओंखो में पुत्र की यह वात सुनकर ओस्‌. आ गये ] वह वोली- 
“हमारे उस पड़ोसी का बह पुत्र पीछा हो गया है 1 बह वोला “भँ समक नहीं पाया-- 
क्या पहले अगे था ओर अव क्या पीछे हौ गया £ माता वोली--“अव वह गुजर 
-गया है-मर गया है} थावस्वा-पुत्र वोला--“दीक; अव वह मर गया है इसलिये 
सेते ह । अच्छा, मों | व्यक्ति मरता क्यो है माता वोली--“जव उसकी घायु 
र्ण ह्यौ जाती टै, काल आ जाता है। थावस्चा-पुत्र ने उसी सरल माव से पूा-- 
"तो मँ! यह काल कव आता है  दटे-वड़े का बुच्छ ख्याल रखता दै क्वा {" 


माता वोल्ली- “न्दी, बह छोटे बडे का कोई लिहाज नीं रखता । तृ एेसी वाते 
-मत कर | छोड इन्दे |" 

थावरचा-पुत्र ने जिद भरे स्वर मे कहा--“नही.नहीं मँ ! थोड़ा बौर वता दो । 
क्या मुके भी इसी तरह मरना होगा १” 

माता बोली- अरे तुम्दे क्या ममे भी मरना पडेगा |“ 

थावस्चा-पुतर ने पुनः पूछा-- “अच्छः क्या तुम्दै मी मरना प्डेगार्मोध्तोक्या 


ध 


इससे वचने का कोई उपाय है, दवा है £ यदि है तो उसे देनेवाले डाक्टर कौन है ?” 


माता वोल्ली--““हससे वचना वड़ा मुश्किल है ] दवा अव्रश्य दै ओर उसके डाक्टर 
अभी अरिष्टनेमि मगवान्‌ ह । उनके चरणो मे रहकर साधना करते दए कर्मा को जो 
-खपा दे, वही इससे वच सकता है 

थावस्चा-पुत्र े पुनः प्रश्न किया “एसा कितने दिनौ तक करना पड़ता है 

माता वोली--“जीवनपर्यन्त |” 

थावस्चा-पुत्र को उसी छण संसार ते विरक्ति हो गई । हर वक्तं यही ध्यान 
रहता--कव भगवान्‌ पधार ओर कव साधु वनू । 

थावरचा-पुत्र के दिल का वैराग्य-माव उत्तरोत्तर वदता गया । आखिर उनकी 
कामना सफल हुई) मगवान्‌ अरिष्टनेमि शरमं पारे चौर यशस्वी वालक थावसचा-पुन 
ने उनसे दीत्ता प्रहण कर ली । 


वीकनेर 
२० सावं ०९५९ 


-२८ : आता से आत्मा का उत्थान करो ४७ 


९८ : भात्मा सै भात्मा का एत्थान करौ 


“आप्त पुरुष उपदेश क्यों देते है --गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से णा | 
“क्या वे कामना के लिए, बालक्रीडा के लिए, राजा के दवाव से या भय से उपदेश 
-फरमाते ह ¢ भगवान्‌ महावीर ने कहा-“नहीं | गौतम ने फिर पृह्खा-^तो क्वा 
कारण ह भगवान्‌ ने फरमाया--^वे उपदेश फरमाते ह, इसलिए कि स्वय सिद्ध 
वनै--अपनी आसा को उटाये घौर साथदी साथ उस अश्रतमयी बाणी से मवसागर तरं | 
चह वाणी तारने मे सहायक वने जिससे जनता अपनी आत्मा को उठा सव |' 

आन महाषीर-जयन्ती-सप्ताह आरम्म किया जा रदा है ओर महावीर स्वामी के वारे 
मे सुनने के लिए लोग एकत्रित ह | अतः महावीर स्वामी के वारे मेँ आज ङ सुनावा 
जाय | पर यहा तो हमेशा दी भगवान्‌ महावीर की वाणी सुनाई जाती है | हमारे पास 
उसके सिवा जर दै ही क्या १ प्रत्येक कायं महावीर-बाणी के इ"गित से अनुप्राणित 
होता दै | लोगों के धन सपये, पैसे, जवाहरात, धर, मकान, आदि होति ह पर हमारा 
तो सव ङु धन भगवान्‌ की वाणी ही है । उसके सिवा कौड़ी भी पास मिलेगी नही } 
एकदम फकीर ह । जव मै आमीणौँ के वीच होता हू बे कहते--“महाराज । घम कैसे 
कर १ रुपया पैसा है नहं | बिना इनके धमं कैसे हो " यै छन्द कहता हू “माइयो ! 
सुम्हारे पास कुछ धन है तो सही पर यदि धनसे ही धर्म होगा त्तो हमारी क्या हालत 
होगी ? हम सवसे पीडे रह जायेगे |° धन धम से नहीं होता, वह॒ आता की वस्तु 
यर आत्मा से ही होता है । अतः आत्मा से आत्मा का उत्थान करो । 

भगवान्‌ महावीर ने लगभग १२॥ वषं तपसा की ] उन्होने विश्व को अहिंसा चौर 
सत्य फा पाठ प्रढाया | उसका माग दरशन किया ] आजे उनके नाम से सव परिचित 
है | पर व्योही भगवान्‌ महावीर का नाम आत्ता है लोग कहते ई वे जनो के महापुरुष, 
तीर्थकर थे ] भ्रमे खेद होता दै वे उन्हे सिफं जैनो के साथ क्यौ जौड देते ह जवकि 
उन्दने विश्वम्भर को शान्तिप्रदायके देन दी | षास्तव मे देखा जाय तो जैन शब्द पहले 
था नहीं । साधुं ॐ लिए निर््रन्थ शब्द का प्रयोग होवा था अर श्रावको लिए भमणो- 
पासकं | यह जैन शब्द तो शायद वाद मेँ प्रचलित हमा है | निग्॑न्थ का भी वही मवलव 
हैजो जैन का दै] अध ेसा प्रयास किया जाना चाहिए कि लोग यह सममे कि वे सव 
के थे] प्रयास का मतलव यह नदीं कि उन पर वत्त दिया जाय ताकि वे वाध्य होकर 
यह मानें । लेकिन उतक्रा मतलव यह है कि उसका निरव प्रचार क्रिया जाय । उनकी 
वाणी को जीबन मे उतारा जाय } एक दो दिन नह, महीना ओर वपं के लिए नदीं 
यावेजीवेन उनको अपनाया जाय ओर लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण 
उपस्थित किया जाय | 
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लोगी की आवाज दै, “समी जेन एक हो जार्यँ ।' आज के इस पण्डाल मेँ लोग 
देवे तो उन्दे पता चले-जैन-जैन पौ क्या जैन जैनेतर मेमी वे कोई मेद-रेवा न 
पारयेगे । एक हाथ मे पाच उगलिया हं । सवका यस्तित्व अपना-अपना अलग-अलग है 
पर सव आपस मे एक दृपरे की सहयोगी हं । एक उगुली के साथ दी दूसरी । सहयोग के 
लिए तत्पर रहती दै | मे समक्ता हू इस सहयोग का नाम दी एकतर है | यदि एकत 
करा मतलतव यह्‌ किया जाय कि सव उगुलिर्यां आपस म मिल जारे यह तो ठीक नहं | 
हमारा अनेकान्तवाद-समन्वयवाद्‌ है, जो विश्व के कणग्डो को मिटाकर मत्री 
स्थापित करनेवाला है । कई द्वैतवादी ह तो कई अद्ैतवादी | पर जेन दोनोंको दीक 
मानते है । द्वैत मी ठीक है] वह इसमे द्टीः को स्थान नहीं देता उसके स्थान पर वह 
“भी प्रयुक्त करता है ] लोग कहते हं हमारे देश के किसान सुखी दै | किसान एक 
नही अनेक ह । पर जातिशः किसान एक हं व्यक्तिश. अनेक । इसी वारे मे भगवान्‌ 
महावीर का एक जीवन ग्रतग वता देता दहर यह कोई निरर्थक कहानी-किस्सा नरी, 
वल्कि उनका मननीय जीवन-ग्रसग ह | 


मगवान्‌ महावीर अपनी सत मडली सहित कयगला नगरी मे पधार । पास ही एक 
सावत्थी ( श्रावस्ती ) नामक नगरी थी | लोगो का अवागमन रहता था | व्हा एक सद 
नामक सन्यासी रहता था ] वह प्रकाण्ड विद्वान था | एक दिन पिंगल नामक निग्॑न्थ 
रास्ते मे उससे मिल गया } उसने उनसे पूरे पांच प्रश्न किये | लोक शान्त है या अनन्त ए 
जीव शान्त है या अनन्त ४ सिद्ध शान्त है या अनन्त १ चह कोन-सी मौत है निससे 
जन्म-मरण वदता है ? सन्यासी तत्वदर्शी थे | पर एकाएक प्रश्नौ का जवाव देते न वना। 
पिगल् ने दुबारा पृ्ठा-प्रश्न तौ आपने सुन लिए हौगे। वह॒ समफ गया--जवाव 
नहीं दिया जा सकेगा ¡ इजत नहं लेनी है पिंगल वापिस लौट गया | वास्तव मं 
शास्त्रं विचारो के आदान-प्रदान की भावना से किया जाना चाहिए ] उसमे जय 
पराजय की भावनाबाले शाखराथं तौ मल्ल-कुरितियां हे । 

स्कन्दक कौ रात में नीद नहीं आती ; दिन को भोजन अच्छा नहीं लगता। 
सोचता “मेरे लिए शर्म की वात है, जवाव न दे सकता" सारी पुसतक रटौल पर प्रश्नो 
का कोई जवाव न मिला। आखिर एक दिन सुना-भगवान्‌ महावीर आये हृए हं । 
वे त्रिकालज्ञ दै--भूत, अविष्य, वर्तमान की वात को जानते ह | अवश्य उनसे जवाव 
मिल जायगा | 

स्कन्दक भगवान्‌ महावीर के दशन वरम के लिए रवाना हया ] गौतम मगवान्‌ 
से बोले-आज वसे तेरा पुराना मिन मिलेगा । 

गौतम--पुराना मित्र कोन 2 
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मगवान्‌-स्कन्दक | 
गौतम--कव, कहा ओर क्यों मिलेगा 


भ०--यहीं ओर अमी भा रहा है | उसके मन मेँ रेसे प्रश्न ई । भगवान्‌ गौतम 
स्कन्दक के सामने आये | “घुसायय खन्दया !” इन शब्दौ से उसका स्वागत किया जवकि 
स्कन्दक अयति थे | टीकाकार अभयदेव सूरि लिखते है, “गोतम बीतराग नहीं थे, 
सरागी थे | छंद्यस्थतावश असंयति का सखागत करने गये उन्दने स्कन्दक से कदा- 
तुम क्यो चा रे हो मेँ वता ? ठुम्हारे मन मे ये ये पर्न ६“ 

स्कन्दक दग रहं गया | “क्या यह सव जाननेवाला भी कोई व्यक्ति टै "उने 
ह्वा | गौतम ने भगवान्‌ महावीर के दरशन कराये । पर्हुचते ही बह नतमस्तक हो गया | 
भगवान्‌ ने प्रश्नौ का जवाव देते हुए फरमाया, “लोक शान्त भी है अनन्त मी । इसी 
तरह जीव सिद्धिमी दै] पसा मरण पण्डित मरण है| जो साधु येषे कमो को खपाता 
हुमा अनशन कर मरता है वह मव भ्रमण को मिटाता है, धटाता है अन्यथा भव-भ्रमण 
वढात्ता ह । यह है अनेकान्तवाद | 


खन्दक वैराग्य भाव से भगवान्‌ का शिष्य बन गया ओर उतमे साधुपन पाते 
हूए अपना कल्याण किया | 


कन्दक मे सही तल समका, उसे जीबन मेँ उतारा ओर आसा से भासा का 
कल्याण किया | वह स्वदोपदर्शं था; पर-दोपदशीं नहीं । वेह क्या करेगा, जो पर 
दोपौ को दूँटेगा ? जो परोक्त मे ह जिन्दे जान सक्ना आसान नहीं | म तो यहे करहुगा 
कि व्यक्ति, युक एसा है अशुक वैसा न कहकर, सोचे मे कैसा ह | आज लोग खदोष- 
दर्शी न बनकर पर दोपदर्शौ वनते जारदेहै] स्वरीओरशद्रको तो प्ट्ने का 
अधिकार ही नहीं है मला स्री पडे 1 एक घर म दो कलम कैसे चले | भगवान्‌ महावीर 
जैसे महापुरप नहीं हते तो न मालूम आन उनकी क्या स्थिति वनती । भगवान्‌ 
महावीर ने उन्दँ मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी वताया | कहाँ एक तरफ खन्द पैर 
की धूत वनाने को कहा जा रहा है ओर दूसरी तरफ समता की दृष्टि से देखा जाता 
है | रात-दिन का सा अन्तर है | एक समय ठेसा माना जाता होगा पर भाज वह समय 
नहीं है | जमाना पलट चुका है । जव मे सुनता हं सुममे भी काफी परिवर्तन आ गया 
टै, सुमे लुशी होती है । हमारा तो यह सिद्धान्त रहा है-द्रव्य परिवरतनशील् है । 
जिसमे परिवतन न आए वह दन्य क्या 2 हमे विशाल वनना है ओर इतना प्रसित॑न 
करना ह कि एक क्षण म लोक से लोकान्त तक पहुच जाये | लोग सदौ म कपडे पहनते 
है--फोट) वनियान चौर मोटे-मौटे कपडे | लेकिनिज्यो ही सर्दी गई, गमा आई, मे कपडे 
सन्दक्तो म रख दिये जाते है घौर आज तो महीन-महीन मलमल के दीलेढाले चकते नजर 
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आ रहे हं ! ऊपरी कपड़ो में परिवर्तन हया, पर अन्द्र का यह शरीर नहीं बदला जागा। 
वह तो रोजाना यही रहता है । शरीर वदल जाय तो वह परिवतंन नहीं मृदु दती ३। 
मेरे कहने का तात्प ह कि ऊपरी व्यवस्थायो का चादे जैसा परिवर्तन किया जा सकता 
है ओर वैसा परिवितंन किया भी जाना चाहिये, जिससे त्व व्यक्ति के दिल घौर 
दिमाग मे उतारा जा सके | लेकिन मौलिकं तत्तो को नदीं वला जाता । मौलिक 
त्नौ कौ बदलने का मतलब है खोखलापन, ओर दूरे शब्दौ म एक तरह से मु | 


वीकनेर 
२ मा ५२ 


२९ ` गान्ति का साधन 


आज विश्व अशान्ति से ओत-प्रोत है, यह किसी से छिपा नहीं है; इते सव व्यक्ति 
जानते ह । जन-जन चाहता है उसे शान्ति व युख भिले। चाना भी चाहिये चौर 
मिलना भी चाहिए | पर विश्व अशान्त क्यो है १ इस क्यो" की कसौटी एर जव तक 
कोई प्रश्न या विपय न कस लिया जाय तव त्क आजके तार्किको को सन्तोपनहीं 
मिलता ] 

मानव पहले भी गुजर-वसर करता था आज भी करता है । फिर शसा कौन-सा 
अन्तर उसमे आ गया किं पहले बह सुखी था ओर आज चह अपने आपको अशान्ति के 
ऊंफावातो मे लडखड़ाता पा रहा है ? व्यक्ति की आवश्यकता उत्तरोत्तर वदृती जा 
रही है, उसकी इच्छा दिनोदिन तर से तम की थोर दौड रही है] प्रत्यकं व्यक्ति 
चादेगा उसे कम से केम एकं कार' मिले | उसे कम से कम अपने कानों के पास एक 
रेडियो चाद्ये, जिससे वह्‌ बिश्व भर की खवसों को सुनता रहे ओर मकान-हवे्ली नौकर 
चाकर सेवा मे हाजिर रँ } कने का तापय यह्‌ है किं वह चाहता है उसे हर तरह से 
शान्तिमिले, सुख मिले] चाहता अभ्य है, पर इस तरह शान्ति मिले--यह उतके वश की 
वात नहीं । एक तरफ इच्छा फैलती ह ओर दूसरी तरफ अशान्ति! इस अशान्ति 
के मदी से जलता हा मानव विदेशी वादो की ओर आशाभरी दृष्टि से निहार रहा है, 
किसी तरह साम्यवाद आये । साम्यवाद अयेगा र शान्ति मिलेगी ] पर यादे रखिये 
यह उसका स्थायी हल नही ्तणिक हल है ! इससे आता को शान्ति मिलने की नही 
ओर इस वात का तौ वड़ा ताज्जुव्र होता है कि इन वादों के षी दो वडी शक्तियाँ 
भूकुरियाँ ताने काम कर रहीं दँ । वाद-विचार के जिए लडादयो होती ह । वड 
महायुद्ध हये थौर अव मी लोगं के सामने यह भय हर समय वना रहता है| 
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व्यक्ति धन के लिए लड़ सकता ै । जमीन के लिए गड्‌ लेता £, पी के लिए मी 
लड सकता है, यह्‌ सम्भव दै } पर विचारो क लिए ले, वडे-वडे महायुद्ध करे, लालौं 
व्यक्तियो के घून से होली खेली जाय, यह तो आश्चर्यचक्ित करनेवाली-सी वात है | 
आज बे भारतवासी जौ संसार भर को शान्ति का सन्देश देते ये सन्तप्तावस्था मेँ शान्वि 
के लिए दूसरो की आघ्लं फाड़ रहे ह ! उलटा नमक सामर क्ये जाता ह । दता चौ 
यृह दै करिसामरसे लोगो को नमक मिले भारतवासी आज भी देरवे-रटोलँं कि 
उनके यहाँ कोई एेसी चीज है क्या जो शान्ति दे सके | आज भी यर अनेके अर्किंचन 
धन को धूल के समान सममन वाले सन्त मिर्लेग, ब्रह्मचारी मिलेंगे | उनके सम्पकं से 
लाम उठायो } उनकी ज्योति से अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनायो । जिस प्रकारे एक 
दीपक से सैकड़ों हजारो क्या चाहे जितने दीपको को प्रकाशमय वनावा जा सकता है उसी 
प्रकार साघु के सरग से सकट व्यक्ति अपनी आसा को ज्योतिर्मय वना सकते ई] अस्तु । 


अशान्ति का मूल कारण-भावश्यकता्ं की वृद्धि है | जन-जीवन इसते मार- 
भूत वना हमा है--वोिल दै | विना इच्छां को परिमित किये सन्तोप ओर शान्ति 
मिलती नही | इनको चाहे जितना वदढाया या घटाया जा सकता है}! भितनी 
आवेश्यकताओं को बढाया जाया लोम वहता जायगा ओर एक तरह वे मन उद्धिमन वन 
जायगा | ज्यो-व्यो उन्हे घटाया जायगा व्यक्ति को आलम-सन्तोप ौर शान्ति मिक्तेगी 1 
व्यक्ति अपनी इच्छायो को परिमित वनाये, आल-उत्थान करे, इस उदेश्य को लेकर 
अणुत्रत्री-खध की स्थापना की गयी जो जनता का इर दिशा म माग दर्शन करेगा-यदि 
उसके नियमो कौ अपनाया जाय | लोग नह देखते कि हमारे पास मे अच्छी चीज है} वें 
धर की चीज की उपेता करते ह| वाहर का कोई व्यक्ति यह आकर नैतिकता का 
ग्रसार करे, लोग बडे ध्यान पूर्वके सु्नैगे, तारीफ करेगे क्रि वड़ा भारी काम कररहै रह 
धर ये पत्रकार वेडे वडे पृष्ठो मे उनकी खवर निकालेगे ! लेकिन धर की चीज पर उस 
समय ध्यान दिया जाता है जव विदेशी उनकी तारीफ कसेहै। लोगों की ओष 
शुलती है, “यच्छा जी, चीज तौ अच्छी ६ ॥ पर इसके विना वे उधर ध्यान नहीं देते 
जीवन को हल्का वना विना जीवन हलक्रा वनाये शान्ति मिलने को नद्यं । मोग 
को छोडते जाइये, त्यागो को अपनाये | आडम्बर को छोडिये, सादगी को लाये | 
जीवन हतका होगा शाति चौर सुख तभी भ्रिलेगा | 


वोकानेर 
२९ मार्च ५ 


५२ प्रवचन-डायरी, १६५३ 


३० ` खकल्याण कँ साथ जन-कल्धाप करं 


अपनी आत्मा ही सव बु करती है । वही कर्ता है वदी विकर्ता है] श्थप्पा 
कत्ता विकक्ता य । किसी दूसरे के किए अनिष्ट या भला होता नहीं | फिर किसी के 
प्रति यह भावना रखना या एेस्ा समना कि अमुक व्यक्तिने मेरा एसा किया या वैसा 
किया, व्यक्ति की निरी भूल ह} वह क्यौ किसी के सिरदोपमहे 


प्रन उठेगा सव सुल चाहते ह, कोई दुःख नहीं चाहवा ओर आत्मा सव कु 
करती है | फिर सवको सुख मिलता क्यो नही, सव दुखी क्यौ है १ वात्र सही है सव 
दुःखी है- दुःख पाते हं ; पर सुल पाने के लिए प्रय नहीं किया जाता । मामूली से 
भोतिके सुखो मे-सुखाभासो मे मानव आलिप्त हो जाता है ] पर असली सुखो को पाने के 
लिए कंटकाकीरण-पथ पर कौन चले १ वह थोडे से कष्टो से घवरा जात्रा है ओर सुख क 


पाने के पथ से विलतग हो पड़ता है । 


क्रोध आत्मा को दुःख प्हुचानेवलि गुणौ मे अपना एक स्थान रखता है । इसका 
स्थान आत्मा है । इसके जैसा त्न भला ओर कौन मिलेगा १ यह जिस आसम, देह 
या शरीर मे उद्मन्न होता है उसीको जलाता है | ठमलोग देखते होगे क्रोधी व्यक्तियो का 
डील-डील--दुवला-पतला शरीर । वह पनपे कैसे, भीततर ही भीतर क्रोध की मदी जलती 
ह ओर उसमे सव स्वाहा हौ जाता है | क्रोध आत्मा का अधः परतन करता है, उसे भव- 
भव मे मटकाता है। 


यदि देखा जाय तो धर-धर अग्नि जलती मिलेगी । लढाई, कलद, वैमनस्य आदि 
इसके परिणाम ई } यदि अलग-अलग प्रकाश डाला जाय तौ महिलायो को देखिये-- 
मामूलली-सी वात के लिए ची, चूल्हा कूड़ा, करकट, फाड़, ; वुहारी, वाल-वयो की 
छोटी-खोटी-सी वातो के लिए आपस म लड़ लिया जाता दै । हो, इनमें एक विशेपता 
रै-- इनकी लडाई "चहारदीवारी के भीतर की लड़ाई है। वह धर से बाहर सामान्यतः नहीं 
जाती पर पुरष जव फगडते ह कचहरी या हार्ईकोटं तक प्च कर ही दम नहीं रेते 
पिवी कौसिल्न त्क पर्हेच जाते हं | जायज नाजायज तरीको को अपना लिया जाता दै] 
होना जाना कुं नदी दोनो तरफ नुकसान के सिवा ओर क्या है १ दो व्यक्तिएक 
रस्सी को ताने, दीना क्या है ? वह दरूट जायगी ओर उसके साथ ही साथ दोनो की हदव्या 
पसलियों मी तोडेगी } प्ररं उनमें एक धै से कामले तो बह तो इससे वच ही जायगा | 
वह उत रस्सी को न तानकर छोड देता है तो बह वच ही जाता है पर जो खीचता है 
उसे उसकी सजा मिल ही जाती है | । 


३० : स्वकट्याण के साथ जन-कल्याणं ५३ 


आज रसे मगडे तो घर-घर मिलेंगे । पर सेद के साथ कहना पड़ता है धर्म-पुरप 
कहलाने बालो म भी यह चीज धर कर गई है । एक धरम सम्पदाय दूरे धर्मं सम्प्रटाव को 
अपनी आंखो से देखना नदीं चाहता । ओौर जव शासना के रूप मे मलनयुदध शुरू होता है 
रस्सीकेद््टने या न दूटने का कोई ख्याल नदीं रखा जारा | यदि ध्म ही, जो विश्व 
को शान्ति प्रदायक हे, इसका अखाडा बन गया तो फिर विश्वशान्ति की इच्छा विनसे 
रखेगा ¢ धर्म-पुरुप, जो विश्व-मत्ी कै प्रचारक ई, यदि एता करेगे तौ फिर विश्व किस 
सेक्याआशा रखेगा ¢ 


देखा जाता है किसी ने किमी के यिरद्ध कु कह दिया वो ईट का जवाव पत्थर से 
दिवा जाता है । विसीने पैम्फलेट छपाया तो प्रलयु्तर मे घुकेट छपती है | कोई छोटी 
पुस्तक छपराता है तो उसके जवाव मेँ बडी पुस्तक निकलती है । म तो इस तरीके को 
हेव सममता ह| व्यथैकी छपिवाजी किस काम की तिरापन्थः का उदाहरण 
लीजिए | उस पर कितने-कितने आक्रमण-ग्रयक्रमण हूए. ओर उसके वारे मे इतनी 
भ्रान्ति फैलाई गई कि वह मेवाड, मारवाड परजाव, दिल्ली, मध्यभारत, दक्षिण, मद्रास, 
वगल्लोर, वगाल, वम्बई तक नहीं जर्मनी तक पटी, धृणा फैली । पर हमने सदा विरोध 
को विनोद सममा | लोग पैसा खर्च करते हं सिनेमा, थियेटर, नाटक देखते हे पर हम 
तो सोचते ह यह विरोध विना पैसे देखने का तमाशा है । यदि किसी को शंका है वह 
मिटाये-पू्कर मिटाये । वहं पूता नहीं है फैलाता है तो हमारे प्रचार मे सहायता 
करता है | हमारा क्या लेता है ? दयँ , इसमें हमं फु कठिनाद्रया हुई । हम जहाँ 
भी गए हमारा पहला व्याख्यान तो भ्रान्तियाँ दूर करने के लिए हा ओर फिर जव 
ज्लोगो की आखिं खली, उन्हे उपदेश दिये गए जिनं उन्दोने सहयं अपनाया | सत्य सत्य 
रहेगा वह छिपा रह नहीं सक्ता । चाहे एक दफे गगनागन घनघोर घटा से धिर 
जाय पर ज्योही हवा चली वह विखर जाता है ओर सूर्यं अपने सम्पूणं तेज के साथ प्रकट 
होजातादै। इसी तरह आन वें भ्रान्त्यो शरृतप्राय है । किसी को उनके वारे मे 
यु पूते नहीं सुना जाता | लोग सम्प मे आते जाते ह ओर सहपं व्याख्यानादि 
उपदेश श्रवण करते हं | यह सव होता है धैर्यं से। क्रोध से क्रोध वदता है टता 
नदीं | फिर शान्ति कैसे मिले ? आला का उत्थान कैसे हो ए धर्म-पुरप ही इसके लिए 
मागं -देशन कर सकते ह ¡ वे खय क्रोध पर विजय पराये ओर दूसरों को मी एेा कसे 
की प्रेरणा दं | खकेल्याण के साथ-साथ जन-कल्याण करं । 


वीकानेर्‌ 
२8 मार्च ५ ( भातःकरालीन प्रवचन ) 


>) 


५४ प्रवचन-डायरी, १६५३ 


३१ ` जीवन को ऊँचा उडाभ्नौ 


मै कोई सामाजिक प्राणी नही; मेरा जीवन साधनामय दै । मेँ सिद्ध नहीं साधकं 
हु । साधना-प्रथ पर वठते जाना मेरा काम है | ओर इस तरह ग अपने आपका उत्थान 
करत हुआ दूसरो का नैतिके उ्थान कहँ, थह भी मेरा एक काम हो जावा है} हमारा 
मरतयेक कायं साधनामय है । कोई हमारी वेप-भूपा देखकर मड्के नीं । यह जो मुख- 
वस्िका है, इसके लगाने की भी सार्थकता है । जैनसिद्धान्वानुसार वोलने से जो तेन 
हवा निकलती है उससे वायुकाय के जीवों की दसा होती है ओर उस हिसा से इस तरह 
वचा जाता है। 


हमारा कार्यक्रम रहता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि महा- 
रतौ की साधना करते जाना | आज ६५० से अधिक साधु-साध्निया इनकी साधना 
करते हं | वे जगह-जगह पद-भ्रमण करते हए इनकी प्रसार तथा प्रचार मे सतत्‌ 
प्रयलशील ह । उनका स्वावलेम्वी जीवन ह । वे अपने धर्मोपकरण, वस्र, परान्न पुस्तक 
इत्यादि सव वजन स्वयं लेकर चलते हं । वे किसी भी जगह एक मास धौर ज्यादा से 
ज्यादा चतु्मास के लिए यानि चार महीने से अधिक नहीं उहसते । 


हम पैदल यात्रा करते ई; रे आदि मे यात्रा नहीं करते } अतः देहाती मे ज्यादा 
रहना होता दै । पेदल-भ्रमण से याना पर्यात नदीं हौ पाती पर जितनी मी होती है ठेस 
होती है। 


हम कहीं भी जारण किसी पर भारभूत नहीं होते । आहार पानी दाता देना चारै 
ओर हमारे लिए बह अग्राह्य न हौ तो हम उसे ले सकते ह । वह हमारे लिए वनाया 
हुआ भी नहीं होना चाहिए । इसी तरह वस्र भी लेते हं । सन्तो को पठाने के लिए 
किती भी वेतन भोगी अध्यापक या पण्डित की कोई आवश्यकता नहीं } हम लोग किसी 
भी प्रकार का मठ-मन्दिर या चलाचल जायदाद नहीं रखते | मन्दिर आर मठ एके 
तरह से बन्धन है | मे किसी पर आक्तेप नहीं करता प्रर देखिए मन्दिर ओर मगे से 
लाम हा या नहीं किन्तु तति अवेश्य हुई है । मन्द्र ओर मढो मे परत्र को 
भ्रोत्साहन मिलता है| अतः न हमारे मन्दिर है, न मठ ओर न हम उनके एुनारी ही हं ! 
इसीलिए तो इस पन्थ का नाम ॒त्तेरापन्थ' ( ©00*8 80 ) रखा गया ] हमारे 
आदि आचार्यं भिन्लु खामी थे | उन्दने से २ नियम-मरयादार् वधीं जो आज हमारे 
लिए एक गौरव की चीज रै! उन्दोने एेसे समय मे इस धर्म-संस्था की स्थापना की 
जव कि धर्म का ठेका धन ्ेने लग गया था| धर्मं मन्दिर ओर मटाधीशो की चीज 


३१ : जीवन को ॐचा उठाओ ५५ 


वनने लगा था | धर्मं धन विना नहीं होता-एेसी एक धारणा वनने लेगी थी । एेसे समय 
म मित्ु खामी ने वत्ताया, “धर्मं धन से नहीं होता] वह आत्मा से हौ सकता है । 
सव धर्माचरण करो 1” दूसरे उन्होने चेला बनाने की प्रथा वन्द्‌ की | वचेला-प्रथा एक 
तरह से जागीरी-प्रथा रै | शिष्यौ का लोभ धर्म-कर्म सव यला देता दै । उन्हमि मर्यादा 
वना कोई किसी को शिष्य न वना सकेगा | सव एक रर के शिष्य होगे | पुस्तक-पन्नौ 
आदि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नही रहेगा । सव गुरु कँ त्राधान मे रहते हं | 
इस तरह उन्दने शस सस्था को सुसगठित एव सुग्यवस्थित वना दिया } यही कारण है 
कि तेरापन्थ के वाद्‌ आजतक जैनघम की ओर कोई सस्थान वनी । यह सव भिजत 
स्वामी हारा डाल्ली गह नीवि का प्रमवि है। 


इधर ३-४ वौ म धूमते हुए हमने जयपुर, देहली थौर पजाव की यात्रा की } सव 
जगह अच्छा प्रसार हुआ | अव राजस्थान आना हुभा है-एक दी उदेश्य को लेकर 
आत्म-साधना करते हए आज के इस्र विश्र खल जन-जीवन को उठाना } याज जनता 
सरकार पर दोषारोपण करती है तौ सरकार जनता पर } यह तो देखा जाय कि दोनो में 
कोई दोषो से बरी मी है क्या ? एेसी हालत जन-जीवन को उडाने के लिए अपरिग्रहवाद 
को महत्व देना पडेगा ¡ पूजी को मह देने से प्रत्येक व्यक्ति की यह आकाक्ता रहेगी 
कि वह येन-केन प्रकारेण पूजीपति वने ओर यदि आचार ओर अपरिग्रह को महत्व दिया 
गया--आद्र दिया गया तो व्यक्ति का दिमाग इधर दौडेगा कि वह आचारान्‌ ओर 
सतोषी वने } अपरिप्रहवाद व्यक्ति की लालसा को धटायेगा | जीवम को हल्का 
वनायेगा ओर यदी जीवन का सदी हल होगा | जीवन को साकं वनाने के लिये ही 
अणुत्रत-योजना वनाई गई । महानतत पालन करने कटिन ह रो अगुत्रत सो कम से कम 
पालन किये जार्ये | परणं अदिंसक वन सके, तो यथाशक्ति असा कौ अपनाए | इसी 
तरह यथाशक्ति सत्य, अचय, ब्रह्चयं, अपरिग्रह आदि का पालन किया जाय | 
अणुत्रत-यौजना के वाद ही उसका प्रचार करने से लोगं पर अच्छा प्रमाब पड़ता है 
आज साधो का प्रमाब पडता है, क्यो कि वे त्यागी ह उनका जीवन ऊँचा उठा हा 
है | आप भी अपने जीवन को ऊँचा उटादये | 
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&६ प्रवचन-डायरी; १६५३ 


३२ : धर्म भ्रात्मा की चीज है 


जैनधम सामाजिक कार्यो की मनाही कस्ता है-एेसी भ्रान्ति जैनधर्म को 
लेकर न्दी, खास तौर से तेरापथ को लेकर फैलाई गई है। दूसरों द्वारा नही, 
जनो के द्वारा ही फैलाई गई है । आज जिस प्रकार राजनीतिक लोग कहते है “धमं 
म राजनीति को मत मिलाओ |” इसी तरह मिक्त स्वामी ने आन से २०० व पू 
धर्म म समाजनीत्ति को न धुसने देने के लिए आवाज उडायी } लोगौँ ने धर्मको 
सकुचित ओर मामूली-सी बातत वत्तायी, धन से धमं का होना वताया जाने लगा | 
भिक्त खामी ने वताया--^धमं इन सवसे परे की चीज दै । वह आत्मा की चीज है, 
अतः आता दी ह्योगा | धन से धमं नहीं होता । भारतीय लोगों का एेसा विचार वन 
गया है कि यदि दो पैसे किसी को दिये जार्ये तौ पहले यह वताओ इसमे ध्म है या नहीं! 
यही नहीं धर्म की ओट मे नामबरी के लिए कार्यं किया जातादै) कहींपैदीभी 
वनाई जाय तौ नाम धर्मका होगा घौर सप्र सेठजी का नाम खुदाया ग्याया 
नदीं । अपने ही एक माई को पानी पिलाया; यह तो सामाजिक कतैव्य है उसे धर्म 
म क्यो धुसेडा जाय हो; घम का प्रमाव समाजनीत्ति ओर राजनीति पर अवश्य 
पड़ेगा । पर धर्मं पर इन नीतियौ का प्रमाव नहीं आना चाहिए । 
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३३ ` भषिसा का एक ग्राद्र्शं 


भगवान महावीर की अंसा कौ समाना बध्यो का खेल नहीं है | इसे सममने 
मे वषो नही, परीदं वीत जाती ह । असा के पथ पर वदने म विप्रतर्यो अर्ष 
तौ आर्षे, उसको सहर्षं सहन करौ ] गोशाले जैसे शिष्य ने भगवान के देखते- 
देखते उनके दौ शिष्यो को जला दिया | स्वय भगवान प्र अपनी तेजो लेश्या 
का प्रयोग किया | पर मगवान्‌ के मनमे किसी मी प्रकार की दुर्मावना नदीं आई । 
यह है भगवान्‌ महावीर की अहिंसा का एक आदशं | 


वीकानेर्‌ 
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३४ : आत्महस्या के दो पद ५७ 


३४ ` भात्महद्या के दु पहलू 


किसी को मारना हिंसा है , स्य आहया करके मरना भी हिंसा है । इसीलिए 
जो व्यक्ति सम्यक्त्वी वनता है, सुन्मागी वनता है उसके लिए ३-४ शप्थोमं से 
आत्महत्या न क्रना भी एक शपथ है | बम्बर की वात है | एक व्यक्ति ने जव इस 
नियम को जाना तो साधुओं से वोला, “सन्मार्मी के लिए यह क्या नियम वनाया गवा 
मला क्िसीको न मारनेका व्याग हौ सकता था पर स्वयं न मरे यह भी कोई नियम 
है । एेसा कौन मूखं होगा जो मरने की इच्छा रखता होगा ओर जो स्वय आसमहत्या 
करेगा ।” उस्ने ज्ञानी ओर जान के साथ मखीतत किया | थोडे दिन वाद्‌ उसके व्यापार मे 
धाटा लग गवा ओर घाटा मी इतना लगा कि वह चुका सकने मे असमर्थं था | उसका 
कलेजा वेऽ गया | सोचा, आत्महत्या कर ली जाय | पाम ही समुद्र था ] वह चला; 
अपनी चिता को लिए चला, उसे समुद्र मे विसजन करसे का अरमान लेकर चला । वह 
समुद्र के पातत आवा यौर चिन्ता पे भुक्त होने का उपक्रम करने लगा । उसे याद आया, 
“सन्तो ते वताया था---“आलहत्या करना महापाप है |” ओर मे उस जघन्य कृत्य को 
करतेजारहाहूं। धिकार दै मुभे जो अपने आपको भूल गवा ह| वह उन्दी पैरो 
सन्तों के प्रास वापिस आया, ओर लगा पूषने, “मदह्यज । वह नियम किसने वनावा 
था ¢ उन्दने वताया, “हमारे आदि गुरु मिकतृस्वामी ने इसे वनाया था ।* व्ह 
कहने लगा, “धन्य महाराज । उनको जिन्होने एेसा नियम वनाया | एक वार नदीं 
करोड वार धन्यवाद ह |” सन्त आ्चयंचकित रह गये, क्या वात है £ जो व्यक्ति 
चन्द दिनो पूर्वं मखील उडाता था वही आन प्रशंसा करता है । अन्त म उसने वतायाः 
“महाराज म आल-हत्या करने जा रहा था। पर जव मुभे वह नियम याद जाया, मेने 
उस विचार को छोड दिया |” 
माईयो । याद रखिये-चिताथों से दहिम्मते हारकर आत्महत्या मत करिए | हौ 
सकता है एक वार इस शरीर से पिण्ड छुट जाय, उन चिन्ताओ से भी एक वार क्ति 
मिल जाय परर आगे ननिदाल नहीं है । आसहत्या महापाप है ओर आगे उसका फ़ल 
अवश्य मिलता है | अतः एसे महापाप से वचिरए | 
आत्महत्या पाप ह लेकिन भगवान ने सयमी पुरपौ के लिए सतीत की रक्षा 
आदि विशेष परिस्थितियौ म जीतेजी शरीर छोड़ने की अन्ना दी ह | एसा मरण पड़त 
मरण कहलाता है । सतियोके लिए सतीत से वहकर खीर कु नही है । उसका सतीत 
का चला जाना मरजाने से वदढकर दै] रसे समय मे जव कि बह अपने सतीत्र की 
गर्ता करने मं असमर्थं हो जाय, बह आसहत्या केर सकती है । 
सती चन्दनवाला ओर धारणी का उदाहरण है । चन्दनवाला मगवान्‌ महावीर की 
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शिष्या सतियो मे सवं प्रमुख थीं | धारणी उसकी माता थी | वह वचपन मँ अपने 
राजप्रासादौँ मँ रहा करती थी ] माताने उसे शिक्ञाभी दी थी) संयोग एेसा मिला कि 
राजा का देहान्त हौ गया | राज्य पर दूसरो ने अधिकार कर लिया | शहर मे सैनिकं 
शासन शुर हौ गया । ये सैनिक मद पीकर मदोन्मत्त राक्षस वन गये । शहर मे वडे-बडे 
अत्याचार हुए, खून की नदिया बह गई । रैकड़ो सतियो के सतीत के साथ नृशंस 
खेल खेला गया } धन का भूखा रथिक राजग्रासाद मे गया | पर बहो ये दोनौ--धारणी 
ओर चन्दनवाला मिलीं । वह धन को भूल गया। मन मेँ विचार ने लगा+--इनसे वदुकर 
ओर क्या कीमती र्न होगा १ उसमे उनसे चलने के लिए कहा | राजरानी क्या 
करती १ उसने सोचा चलने के सिवा ओर क्या चारादै प्रर्मे इसे ठीक कर 
दूगी-- सदी रास्ते पर लाकर छोदुंगी । रानी वोली---चलो । चलते-चलते वे एक वीह 
वन मँ आ गये | रथिक ने अपनी काली करतूतौं की शुरूभात की | वह अनर्गल बोलने 
लगा | रानी सोच रही थी-मँ इसे ठीक रास्ते पर ला टूशी | नारी ओर नर के वीच 
युद्ध था, देख कौन जीतता दै ¢ रथिक ने कुत्ते का-सा काम किया | कुत्ते को ज्यो-ज्यो 
दूर करने की चेष्टा की जाती है| वह काटने के लिए उतना दी नजदीक आता है | 
रथिके पास आया | धारणी नारी के रूप मेँ नाहरी-सी लगने लगी | उसने गरजती 
आवाज मं कहा, “क्या समक रखा दै १ खवरदार, यदि पास मे आया तौ" पर वह 
क्यो मानने लगा १ बोला; धुम मेरी हयो | धारणी बोली शद, मै तेरी हो सकती 
हू माता या, वहिन । तू क्या चाहता है १ मेरेसे दूर रहं अन्यथा सुमे जो करना है वह 
करती हूं |" चन्दनवाला डर गई । धारणी वली “वेदी घवराने की कोई वात नहीं! 
मैने ठे अन्तिम शिक्ता दे रदी ह| इतने में ज्यों ही रथिक पास आया, “धारणी 
सतीत की वलिबेदी पर बलिदान हो गर्द, उसने अपने सत्री की रक्ता के लिए जीम 
खींच कर मृल्यु का आलिंगन कर लिया} उप्त मृद्यु से जिसका नाम सुनने मात्रेसे 
वढो-बड़ के कलेजे दहल जाते हँ उसने उसे सदं स्वीकार कर लिया । रथिक अवाक्‌. 
रह गया | उसकी अक्ल ठिकाने आ गई ] हाय } मे जिसको अपनाने जा रहा था 
वह मेरी न बनी । चन्दनबाला ने सोचा यह मुके भी छौडेगा नहीं | माता ने सुे 
सवक सिखा दिया है वलिदान हौ जाने का | उसने अपनी जिह हाथ मे पक्डी । 
रथिक की आतमा रोने लगी | वह चिल्ला पड़ा ओौर वला ५तू मेरी माता के समान हैः 
मरना मत | यै तेरे साथ कुद नहीं कलगा | 
सतिर्या इसी तरह सतीत्व रक्ता के लिए वलिदान हो सकरी है ] 
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३५ : सिय आध्यात्मिक शिक्षा प्रप्र करे ५६ 


२५ : चिथ भाध्यात्मिक शिक्षा प्रप्र करं 


सवे गतियो मे मानबगति महान्‌ मानी गई है । मानवे शब्द मे सनी ओर एुरप 
दोनों दी आ जाते है । मानव शब्द म जित्तना महत्व पुरुप को दिया गया है उतना 
ही श्ियोकोभीदियागयाहै। कोई किसी से किसी वातिमेक्मनहीं। चर्या 
घरेलु कायं करती ह ओर पुरुप वाहर का काम करते है । इससे कोई ॐच या नीच 
नहीं ह्ये जावा | यहं ऊेँचता ओर नीचता की कसौटी नहीं दै-फिर क्या कारण 
सिया पिद हुई कहलाती ई । इसमें कुछ दोप उनका भी होना सम्मव है । किसी 
दष्ट से हम कह सकते है किंवेदोपी है ओर बह दोप यहदै कि वे अपने आपको 
हीन सममत है । वे अपने आत्म-वल को जाग्रत नहीं करतीं ] एक तरह से वे अपने 
आपको पुरुषों के आधित समती ई । मेरे कहने का यह मवलव नदीं कि लिया भी 
क्रान्ति करं ओर उस क्रान्तिके नाम पर भ्रान्ति को अपना लैँ-अपने आपको 
उच्छद्वल वना । म तौ इसलिए कहता हूं कि आज जिस आजादी के नरे मे 
राजनीतिचलो मे, पुरुषों मे, छात्रो मे जो उच्छुह्लता धर कर गई है उस उच्ृद्वलता का 
शिकार छिरयो न वन जाये | वे मानव है, उनमें मानवता रहै । इुनिया मे चार चीजे 
परा होना अति दलम दै ओर उनमें से एक मानवता दै । मानवता को पने के लिए. 
उसे धर्मं ओर भआध्यातिमक रिक्ता प्राने की आवश्यकता है । धर्म॑ ओर आध्यात्मिक 
शिक्त पाने मेँ सियो का स्थान कम नहीं है | जिस प्रकार पुरुप इसमे खतन्त्र हें सतर्यो 
भी सतन्तर है । ओर इसका एक ज्वलन्त उदाहरण सामने दै । ये जितनी भी साध्वि्यौः 
है सव पटी लिखी ओर यपनी साधना मे लीन है । धम-प्रचार करने मे इनका भी 
एक वड़ा भाग रै । धर्मप्रचार के लिए ये दूर तकं पैदल विहार करती ई । ये तारे 
ही धर की बहन-वेियों है जो धमं म लीन ओर आध्यासिक शिक्षा प्राप्त करते मे 
दत्तचित्त ह! वहोः ठुम लोगों मे रूढि धर कर गई है ] धर्मके नामपरनाना 
प्रकार की रुढिया महे पकड़ा दी गद ह | कोद कह दे कि पीपल पूजो, उसे जल 
चढाथो, वड़ा पुण्य दोगा, तौ सविया वैसा ही करने लगती ई। पता नही इससे कैसे धमं 
होगा 2 हौ सकेता है इसके अन्तर मँ अन्य कोई मेद हो पर धर्मका नाम क्यीं लिया 
जाय | इसी तरह धन; एेस्वर्य, सन्तान के लिए देवी ओर देवता को पूना जाता 
दै। हे महाराज । हमारे सन्तान हो } वे देवी देवेतायो से लेकर पीर पैगम्बर तक 
कौ धूजती ह पर इस तरह हना जाना क्वा है | अरे । यही नहीं धमं के नाम पर पुय 
की वलिया दीं जाती ई } वहिनो । इससे धर्मं होने जाने का नहीं | धर्म होगा आतम- 
शुद्धि से, विना भआसम-शयुद्धि के धमं नहीं ! आत्म-शुद्धि के लिए ५ महान्त है-अर्हिसा 


~ 
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सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ओर अपरिग्रह जिनका पूरणं रूपेण तीन करण तीन योग से साधु 
पालन करते हं । तुमलोग गदस्थ हौ इसका पूणं रूपेण पालन न भी कर सको तौ कम 
से कम इनके छोटे नियमो को--अगु्रतो को तो अवश्य अपनाओ । हिंसा मातर से पूं 
रूपेण न वच सको तौ कम से कम निरर्थक दसा तौ मतकरो | मृढ तो म वौललो 
जिससे अनथ होता हो, एसा सत्य भी मत कहो जो अग्रिय हो-हसिप्रद हौ | इसी 
तरह चोरी को छोडो, अब्रह्मचर्य को छोडो ] आज जहो सतियो का नाम धाता है 
सीता का नाम वरवस मुंह प्र आ जाता है | यह उसके सतील का महत्व है  संचयदृत्ति 
को छोडो ] आवश्यक वस्तुओं का सचय न छोड़ा जा स्के तौ कम से कम वेमतलव 
संचय तो मतं करो । जहाँ एक साड़ी की जरूरत हौ पचासो साडियां मत खरीदो | 
जहो सादी साड़ी से भी काम चल सके वहो जरी ओर किनारी की बेशकीमती साड़यो 
कोती कामम मत लाभो | अपने जीवन मे सादगी लाओ ओर अपने पियो को यह्‌ 
शिक्त दो कि हमे नहीं चाहिये ये साज श्र गार जिनका पोषण खून के पैसे से-न्लैक 
ओर भ्रष्टाचार से होता है। हमे नहीं चाहिए वह एेश ओर आराम जिसकी तह मेँ 
मानवता खतरे मे हो । गँ सममता हँ इससे बहुत कुं नैतिक उत्थान होगा ओर इसके 
साथ-साथ सामाजिक उत्थान होना मी सम्भव है | 


बीकनिरः 
£ अग्रै "परे 
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मानव सुख ओर दुःख का स्वय निर्माता है ] उसकी अच्छी ओर बुरी प्रवृत्तयो ही 
उसके लिए अच्छा ओर बुरा होने का कारण है} दूसरे शब्दौ म ये अच्छी ओर बुरी 
रवृत्तियो ही उसके शुभ ओर अषुम कम है । इन कर्मं का वन्ध मानव के जीवन म 
चण-क्ञण मे होता रहता है ] ये कमं मानवे को उसके मूल आत्म-गुण कौ विकसित नहीं 
होने देते | 

्ञानावेरणी कर्म--उसको कहते दै जिसके कारण ज्ञान पर पदां ड़ जाता दहै ओर 
ज्ञान मौलिक रूप मेँ विकसित नहीं रहता जैसे आखों पर प्री । ओंख .पर पटरी षड्‌ 
जाने से कोई चीज देखने मेँ नदी आती ओर पट्टी खुलते दी सव पदाथ स्पष्ट नजर 
अते है, वैसे ही क्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है ओर उस आवरण के हटते ही ञान अपने 
मूल सूप मे विकसित हो जाता है । यह क्ञान सव म योग्यता के अनुमार होता है। 
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सव पुरो मे समान नहीं है | ञान को अ्रहण करने की योग्यता मी सव मे एक जैसी नदीं 
होती । किसी मे विकसित किसी मे अविकासित रूप मे रहती दै । कंई पुरुप चतुर कै 
जाते ह, कर मूख भी कहे जते हं । कारण यही है कि कमो का पदां हल्का भारी 
होवाहै। एक ही समय में कदी हुई एक वात मानवे मानव के हृदय-पटल् पर एक-सा 
प्रमाव महीं डालती तथा एक ही सी समक मे भी नहीं आती । यद्यपि मानव के समने 
` कै इन्द्रिय साधन सव के एक से हं फिर भी सममने मे वेहूत अन्तर पड़ जाता है । 

श्रवण नयन अर नासिका। 

हं स्वके इक ठेर॥ 

वौ कहनो सुनो सममत्र | 

चुल को कहु ओर॥ 

चतुर पुरुप का कहना, सुनना ओर समफना सव से यतर रखता दै । यह सव 

जञानावरणी कमं का प्रभाव है, जिसके कारण ज्ञान-अहण करने की शक्ति न्यूनाधिक 
है । कोई समक दी नहीं पाता; कोई सममता रै मामूली; कोई स्पष्ट समफ पाता दै । 
एक वात होते हुए भी योग्यता की कमी के कारण सव पुरप समान रूप से ग्रहण केरने 
मे असमर्थं है | 


पानी एक-लेकिन समफ की कमी के कारण एक पुरुप आम को सीचता दै, 
दूसरा नीम को, तीसरा जंक को, चौथा धतूरे को | पानी कारुणणएकदहतेहुएटमी 
सव का फल समान नहं हौ सकता | अआममे मिग पैदा होती है, नीम मे कड्वापन, 
आक ओर धतूरे मे जीवन-सहार के फ़ल उत्पन्न होते ह, एक-सी चीज होते हुए भी पदार्थ 
पदाथ पर अन्यथा प्रमाव पड़ता ई | 

वराका पानी--तवे पर पने से भस्म हो जाता है, अकूरढी (धूर) पर पड़ने ते कृमि 
या गन्दगी वाता दै सोप के मुह मे पड़ने से जहर हौ जाता है ओर सीप के मुह मे पठने 
से मोती हो जाता] यह पानी का दोप नहीं यह सव योग्यता की कमी के कारण 
होता ह । 

जन-सभा मे दिवा हभ उपदेश सबको एक्र-सा लाम नहीं कर सक्ता | निष्यत्त 
ज्ञानी श्रोता वहत वडा जाम ग्रहण करते हं । सार-सार को हदयरगम करं लेते हं । ये 
चतुर पुरुप निगपत्त चलनी की तरह के ह जो तार-सार को प्रहण कर लेती है ओर थोये 
मटे, छोड़ देती हं । 

आम की मजरी खाकर कोयत्त का कड सुला हो जाता ह ओौर सुनमेवा्ते को 


ग्रसम्नता हेती है ओौर काग का कठ प्रक जाता है| यह मजरी का दोप नदी, योग्यता 
का अदर दै | 
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चिन्रकार-सुन्दर मीति पर अपनी तूल्तिकासे मनमोहक तथा हृदयस्पर्श चित्र तैयार कर 
देता दै लेकिन गोवर की मीत्ति पर वही चिकार यदि अपनी तूलिका को तोडदेतोभी 
सुन्दर चित्रकारी नहीं कर सक्ता] यह चित्रकार का दोप नहीं भीत्ति की योग्यता भँ चन्तर 
है । इसी तरह चुर पुरुषो के कहने, सुनने ओर सममन मे अन्तर है । 
(२) जानाबरणी की तरह ही दशंनावरणी क्म को समना चाहिए । इससे देखने 
की शक्ति पर आवरण आता है | 
(२) मोहनी कम-मोह से वद्कर दूसरी चीज नही, यह आतम-पतन का खला 
मागं है] इसी मोह मँ सारी दुनिया इस तरह थओत-परोत है कि उसको दोश तक नही 
रहता | भै जो कर रहा हूं वह च्छाहैयादबुरा) इसका ज्ञान मनुष्यो को नहीं 
रहता ! मदिरा मेँ मत्त हृए मानवे की तरह वेहोश होकर वे नाना नाच नाचते ई थौर 
अपनी आत्मा को निर्वन निःसहाय वना कर आत्मपतन की ओर अग्रसर होते ईै। 
नियम वनाना मुश्किल होता है} स्व की सुविधाओं को ध्यान मँ रखकर नियम 
वनाना अति कठिन काम दै, लेकिन उनको तोडना अति सरलं दै | प्रजापति जानता 
दै करि धड़ा कितनी मेहनत से वनता है लेकिन एक छोरी-सी ठीकरी से तोड़ा जा सकता 
है | जीवन निर्माणकारी नियमी को वनाने बले कोभी धन्यवाद ! नहँ तो क्या 
मदिरा पीकर वेहोश हौकर एेसी जगह नालियो मे मानव पड़े सते जह कत्ते मृहं 
चारते है! उनको होश नहीं रहता-में कौन हू१ कहँ हूं केसी स्थितिमे हू! 
मनुण्यता से सवथा दूर हौ जाते हं | जौ शरावी की गति बही मोदहीकी] मौह कमं 
के वशीभूत मनुष्य श्रद्धा, चरि खो वैठता है 
वहिनो ओर भादयो के ध्यान रखने की चीज है कि श्रद्धा ओर चारित्रे को कायम 
रखें ] अन्यथा मानवता से हाथ धौ वैटेगे ] अगर मानवता गेषाई तौ फिर भवरषहरि के 
शब्दो मे--“भूविभारमभूता, मनुष्यरूपेण सृगाश्चरन्ति" बाली यात चरिताथं हौगी । 
आज के इस भोतिकवादी युग मे मानवमें इन दौनौ तलौ की कमी मालुम 
पड़ती है | मानव निज को नदीं देखतता, पर के गुणावरुण तुरन्त देखता दै ओर आतेप 
केरने म भी नहीं सकुचावा ! एसी मानव-परकृति नीचता करी च्रोत्तक है, निज कौ बुरा 
-सिद्ध कसती है | । 
४ घुरा जौ देखने गे चला] 
बुरा न दीखा कोय॥ 
जौ दिल खोजा आपणा | 
मुसा बुरा न कौय॥ 
ससार मे अपरम समक्त ओर वरावर दृक्ररा कोई मी दुरा नदीं है । दूसरे के अवगुण 
नह देखने चाद्ये | लेकिन आज का मानव दरो के अवरुणो को दूने मे चुर 


३६ : श्रद्धा ्ौर चरित दो महान्‌ तत्त्व ६३ 


होने का दावा करता है| पीलिये के रोगी को सारी चीजं पीली दिवे वो यह चीजो 
का नहीं उसकी आंखों का दोप है ] कोई भी चीज उसे सफेद दीखती नहीं इसी तरह 
मानव आत्म-परतन की ओर अग्रसर दै] आज का मानव दूमरेके दोपो को टता द 
अत. घर मे कलद; लड़ाई, कड हौ रहै ई | 


पुत्र पिता कहीं चत्ते अदालत, 
परति-पली की कीं यही हालत | 
सहीदर की कुण हात सम्भालत, 
बने जुवारी खावे जूत, भूत व्यभिचार मं | 
हा। हा ॥ कैसे सकल ससार 


इनलाम मे एक तरफ पिता का वेकील दूसरी तरफ पुत्र का षकील | एक तरफ 
पति का वकील दूसरी तरफ पली का षकील, एक तरफ वड भाई का वकील । 


इस तरह आपसी कलह श्यादा दिन चल लाय तो घ्र को खतम केर दे एक 
पुराना किस्सा | जाट जाटनी आपस में रूढे, चौमासे की सत; सेती खड़ी निनाग की 
जरूरत, दोनो मौन, आपस में बोलते नही | क्रोध आता है तव सवसे पहले खाना 
छटता है ] दोपहर वीत गया गाव के लोग सेत जाने लगे, तव चौधरानी वौली- 


लोग चाल्या लावणी 

ए लोग क्यो नहीं जाय। 

लोग चाल्या खाय पीय 

ए लोग क्यौ विंवाँं जाय । जाट) 

छकि पड़ी रावडी उतार 

क्यौ नहीं लेय। नाटनी। 

अवे आपा वौल्या चाल्या 

घाल्ञ व्यो नहीं देव ॥ जार । 
पुराने जमाने का कलई इस तरह आसानी से मिट जाया करता था | पानी की 
लीक; बालू की लीक टिकती नहीं इसी तरह सरल प्रकृति के मानव का कलह 
टिकता नहीं था] वे कर्मो से भारी नदीं थे। अनक्ल का ठग विपरीत है, पत्थर मे तेद्‌ 
की तरह समफना चाहिएट । फिर भी कलह शान्त कर लेना चाहिये] इस कलह से 
पति-पली; भाई-माई, पिता-पुत्र का प्रेम खम हो गया धर खत्म हो गये | यह महान्‌ 
खोटी चीज है दुमिया सिनेमा देखने आती ६ | कती ह इस आपसी धर-धर क वोलते 
सिनेमा से वटकर हि क्या कोई जड़ चल चिन १ वदनो में भी खास, वहू, देवरानी, 
जेठानी मे अपसी कलह की अधिकता देखी जाती दै । इसका कारय इन दोनो 
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तलौ, श्रद्धा भोर चासि की कमी है। जीबनको उच काद तोइनदोनौको 
अपना | सव कगड़ा मिट जायगा } शरद्धा ओैरचाखि दोनो मे वड़ा कौन! दौनौही 
अपने-अपने स्थान पर वदे फिर भी ठुलनासक ्ण्टि से श्रद्धा का स्थान वडाहै। 
चरिवान्‌ शद्धाबान नहं मी हय कताः लेकिन शरद्धावान चरिजिवान हौ जाता है अतः 
श्रद्धा वड़ी है| कम से कम इन तीन त्न के प्रति तो शद्धा हौनी अलन्त जसूर है- 
देव, गुरु ओर धर्मं देव कौन १ देव, वीतराग परमात्मा केवली, इनमे शद्धा रखकर माला 
फोरने मे फायदा नहीं तौ विना शरद्धा माता फेरना हाथ धिसना है । छर फायदा नहीं । 
वहिन मेरूजी, रामदेवजी हनुमानजी इन देवौ को पूजती ह इनके लिये सवा मनकी 
कराही करके एक कोड मा प्रसाद चाकर सारा धरवालि वरैडकर खा जाति ह । इनमे 
अन्ध विश्वास नहीं रखना चाहिय । अपने सच्चे देव वीतराग ह उनको राजी करो | 
सिप पुल चदन माच से दुद नी होगा । श्रदयारूपी फूल चदा | उन वीतराग देवो 
सै थपते आपको अर्पण करदो} उन बीतरागदेबो के वताए मागं पर चलने 
से ही मनुष्य शान्ति का अनुमव कर सकता है अन्यथा असम्भव है । वहूत से लोग 
आकर साठ से ओक पृषते ह । साधु अगर ओंक वता दे ओर ठीक निकल जाए सो 
वावाजी वी प्रतिष्ठा हौ जाती है , धूम मच जाती है ओर वावाजी जगत पूय हो जाते 
है , ये सच्चे साधुभो के लक्षण नही ] साधु आंकन वनकर पास आये हुए की शानस्पी 
ओंख खोल दे] वदी सचा साधु है । भकं वताने बाते साधथो की साधना खतम 
सममनी चाहिए । 
साधु होवे सो साधे कायाः 
कोडी एक रणे नहीं माया, 
लावे सौही देय चुकाय; 
वासी रहे न कत्ता खाय॥ 
^चोर को चाहिए धन, कुत्ते को अन्न, सधुजी का निश्चिन्त मन 
ऊुम्दारी आनन्द से सोती है । उसके विशेष परिग्रह नदीं होता } नीद नही आती 
धन की अधिकता के कारण चोर कही ले न जाय ! सेठजी को रोटी भाती नहीं क्दौ ` 
धनमेकमीनहौ जाय 
धनी वनना मुसीबत कौ मोल लेना है । जकूरत माफिक मिल जाए तौ अधिक 
संचय करके करना क्या है ४ जरूरत अधिक रखे वह चोर है ? अधिक संचय कफे 
करोगे क्या £ दुनिया की परिस्थिति देखकर धनङ्वेर वनने की चेष्टा मत करौ | 
संतोप रखो । 
संतोप रखने की वात सुन कहोगे क्या सव साधु हौ जावे सव साधु द्यौ यहं 
असम्भव है , अगर ह्ये जावे तो सुखका कारण है] हमारी मावना तो यही हैक 
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सन सरु हयो जाँ तो अच्छा रदा। ग्दस्थो से कुम्हारी खी ओर सधु-साघ्वी 
अत्यन्त सुखी । 
गृहस्थ श्टाय-हायः करके मर जाते ह । खाते-पीते रात-दिन सव समय श्टाय' | 
चोविस घण्टे मन अशान्त । वह्‌ जीवन नहीं } मनुष्य जन्मता है--तव रोता है जिन्दगी 
मर रोता है ओर रोते-रोते ही मरताहै। क्यारोनादही मानव का लकय या धमै? 
मनुष्य के समान निकृष्ट कोई प्राणी नही, इसके समान उच अव भी कोई नही, क्योकि 
वही मोत प्राप्त कर सकता है } अन्य कोई मी मोत प्रात करने में समथं नहीं | 
रेनर तू सवसे वडा 
तू स्व॒ से सखाधीन॥ 
करना है सो क्म॑कर। 
उत्त बन या दीन ॥ 
वीतराग प्रथु का ध्यान करो ओर अपने को उन्दींमेअ्ितकरदो। यही 
सच्ची भक्ति है| 
गुर के प्रति शद्धा दूसरी बात है । 
शुर कौन--“कानिया मानिया कुर, तू चेलो ह गुरु" एेसे लोग शुर नहीं हो सकते । 
यह तो लोग-ठगाई है । युर वही जो पच महात्रत सव प्रकार परे | 
पूरणं अहिंसक दता दै वह जो भवके साथ मेत्री-भाव रखता दै} अमीर गरीव का 
वहा मेद नी होता । सवका दनां समान होता दै । 
माया सूं माया मिले, 
कर कर लम्बे हाथ। 
वलसीदास गरीव की। 
कोई न प्के वात॥ 
करोड़पति आया है-सव सखवागता्थं दोडते है । 
गरीव आया है--अमी नहीं पीडे आना | निकाल दो । 
आजकल के नेता धनी लोगों के पीछे दौडते दै ] 
साधुओं के सवार गरीव की सुनवाई पहले होती है । धनवान लोग तो पीछे फिर 
आकर मिल सकते है । लेकिन इन साधन हीनो को फिर मौका मिलेगा या नही, अतः 
इनका उद्धार तरन्त हौ एेसा मौका चादिए | 
उदासर मे भने हरिजनो को एक षष्टे का समय दिया ओर उन्न वडी शद्धा से 
धर्म-गाथाय को सुना, सममा ओर वहत कुद त्याग किया | 
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साधुं का एक जगह से दूसरी जगह विचरते रहने का एक ही कारण है कि जन-जन 
का जीवन हमारे जीवन की तरह ऊँचा उठे। साधु किसी एक के नहीं सवक 
है! साघु वही जो अहिंसा, सत्य, अचर्य ब्रहमच्े, घोर अपरिबह का पालन करे | 
इनको जो पूतः पाले वही साघु है । साधु कामिनी कचन के त्यागी है । कौड़ी एक 
रखते नहीं । यह धूल मी हाथ धोने मेँ काम आती है । पैसा कोई काम नही भाता | 


गुर का कोई लोम नहीं हयौना चाहिए । निगु की गति दौ जाती है लेकिन करुगुर 
वले की गति नहीं होती | चिद्रवाली नाव मे बरेठने की भपेक्ता न वैढना ही दीक दै 
करर से निगुर रहना दी अच्छा है | 


शुरं धीर गम्भीर होता द । सवकी सुनता दै । प्रशंसा नहीं कि सेठी ने यच्छा 
दान दिया ] न दिया उसकी निन्दा नदीं की कि उसने रोटी भी नहीं दी | आज ठक 
किसी साधु-साध्वी के मुह से निन्दा-प्रशंसा के शब्द आपने सुने क्या ! 


जो साघु हता है वह समता-भाव रखता है| ये दी साधु क लक्तण है | सात हाथकी 
सौड (लिहाफ) मे चाद जैसे सोओ । कीं डर नदं । सच्चे सुवो के पास मव रै ही नहीं| 
सादे तीन हाथ की सौड़ मे निभना मुश्किल होता है] देव, गुरु थौर धर्मक प्रति 
श्रद्धा रलो] इसी मे ठम्हारा कल्याण है । धर्म-गुर बही दै जो त्यागी दै । चाहे हिन्द 
मुस्लिम; ईसाई कोई भी हौ उसे त्यागी होना चाहिए । 


गाजा-मांग पीनेवाला ठगी गुर नहीं हौ सकता अतः धमं के प्रति शद्धा रवो | 
रद्वा ओर चखिये दो तल ही संसार मं तारने बाले है | 


३७ ¦ तीन वृत्तिं 


आज समी व्यक्ति सुखी वनना चाहते ह } किसी तरह सुख मिले इसका हर हालत 
मे प्रयत्न किया जाता ६, पर सुखं विना सही रास्ते पर आए मिलता नही । व्यक्ति ज्यौ 
ज्यौ सुख के भ्रम मे दौवा है, त्यो-त्यो उसे सुल नहीं मिल पाता वह हर तरह से सुख 
पाने की चेष्टा करता है पर उसे हर तरह का सुख मिल जाय यह उसके वश की वात 
नहीं | रास्ता सही होमा तो सुख अवश्य मिलेगा इसमे सन्देह नी, वह आज मिले, कल 
मिले या भविष्य के गर्भ मे चाहे जव मिले, पर मिलेगा, अवश्य | उसका सही प्रयास 
असफल नहीं जा सकता | विना इसके सुख के स्थान पर कष्टों से स्वागत हौ जाय तो 
कौन वड़ी वात है | 
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जितने दिमाग ह उतनी ही पुद्धि है, जिने कुरे हं उतने ही प्रकार का पानी है । 
जव बुद्धि अलग रै तो सुख पाने के प्रयास भी, अलग-अलग दिमागों म, अलग-अलग 
मितेगे ! वे एक कैसे दो सकते ई ४ आज राजनीतिक चेत्र के व्यक्ति कहते ह सव लेती 
करो, अनाज पैदा करो, लूव जनान होगा, खाये न खुटेगा तव चारों ओर अमन-चैन 
की वशी वजेगी | सव सुखी नजर येगे । यह अपनी-अपनी धारणा दै । खव खेती 
केरो यह मनुष्य के बश की वातदैः चणय-चप्येभूमि परखेती की जा सकती 
है पर मौके से वर्पां हो जाय यह उसके हाथ की वाव नहीं | अनाद्रृष्टि, वाढ उसके 
हाथ मे नदय । मनुष्य, बन्दर, सियार, मोर जैसे गरीव प्शुभो को मार सकता है, उसके 
अनाज का हिसा टा लेता है | पर फाके का क्या? उसको मार-मारकर देर लगा दिये 
गये तो भी उसका अन्त नहीं मानव करे तो क्या करे ! 

रोरी अर केषडे की समस्या कणिकं समस्या है; स्थायी नही | कमी वनत्री ह 
तो कमी विगडती ई । योँही चलती रहती है ! राजनीतिको का यह हल कामयाव होता 
हुआ नही लगता | 
धार्मिक पुरषो का कहना है-शाति ओर सुख का उपाय है युधरो" थोर शुधासोः। 

निज का जीवन उठे यर दूमरो का उठाया जाय | अज एक वदत बड़ी सख्या इसके लिए 
प्रयत्रशील है | वडे-बडे नेवा, साधु, सतः पादरी आदि धममगुर इसके लिए प्रयत करते 
हे पर जीवन उठता नहीं । कान प्र जं तक नहीं रेगता | व टम से मस नहीं होता । 
इसका क्या कारण है? एेसा क्यो होता दै क्या धार्मिको का यह प्रयाम भी नाक्रामयाय 
रहेगा ए नही, मुभे एेसा नहं लगता । फिर कण्ठ फाडने प्र भी कानो म आवाज 
क्वो न्यं जाती ? इसका कु भी कारण हो सक्ता टै। मुके तो णेता लगता है 
दुधार दुनिया को सुधारने चले हं पर वे खुद सुधरे नदी । जो सुद नहींउ्टेवे 
दुनिया को क्या उध्येगे | जौ स्वय प्रतिति दुनिया को परतित्र वना देगे यह 
कैसे मुमकिन ह ? वे कण्ठ फाडते ह पर उनक्रौ यानान मे योज नहीं मिलता ] वें 
कहते ह पर करते नहीं । मुह की आवाज ष्वदय की यावाज हो तव वह दूमरो फे हृदय 
तक प्च मके | अन्यथा कण्ठो की आवाज मिनटों म हवा हौ जाय तो कौन वडी वात 
द| पहले वे खुद सुधर भौर दूरो के लिए एक यादशं वने | 

आज जन-जीवन वुराइयौँ से भरा पडादै। उन घुराइयो की गणना भी 
शकि ई । उनम से तीन को यही वताया जायगा ¡ (१) सम्रह-दत्ति, (२) दि-दत्ति, 
(३) स्ार्थःवृतति । । 

सं्रह-दृत्ति 

बुरादयो म संग्रह-वृत्ति का अपना एक खास स्थान दै । धन दिके सम्रहका 

वोलत्रा्ञा ई | यह मानव का एकमाने लद्य वन गया दै, एसा लगता है । वैसे 
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तो कपड़ा; जमीन, अन्न समी का सग्रह किया जाता है | अवश्यकता थोड़ी, सग्रह 
अधिक | सारे भविष्य का सौचे किया जाताहै] यहत्ककिधनकोतोधर्मममी 
स्थान दिया जाने लगा हे | कह दिया जाता ह विना धन धर्मं नहीं हो सकता } याद्‌ 
रखिये धन से कमी धमं नहीं हो सकता | धरम आत्मा की चीन ह वह आत्मा से होगा | 
धन दुगणो का मूल हं । इससे व्यक्ति का दिमाग विक्त हौ जाता है| इसके लोभं 
मे व्यक्ति हिताहित को भूल जाता है पर इसका त्याग अवश्य हितप्रद है, शान्ति 
दाता है । 

दौ भाई परदेश कमाने गये | गरीव ये, पर दोनो मे मेल था] परदेश गए, धन 
कमाया ] देश आने लगे } एक माई के मन मे लोम आया-इस धन के दो विमाग 
होगे, यह छटा माई मी उसका हकदार होमा } उसने सौचा यह मौका अच्छा है, नी 
मे सोये भाई को मारकर नदी मे वहा दिया जायफिरतोभ यी इस धन का मालिक 
दोर्येगा | उसने हाथ वदाय, गले तक ले गया ओर ज्यौदी चाहा कि कण्ठ दवा दू, 
उसे आत्मज्ञान हया । उसकी आतमा ने प्रेरित किया-तू क्या करता है, धन के लोभ 
मे भाई की हत्या [ यह धन तेरे साथ नहीं चलेगा । बह चेत गया | उसते सोचा--यह 
धन कामका नह, जो व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर दे] उतने नौत्ती (पया रखने की सी) 
नदीमे वहा दी] पानी मे थैली गिरने से आवाज हई तौ माई जागा-पूा “क्वा 
वात है ° “धन को नदी मे वहा दिया” जवाव मिला | उसने कहा “एसा क्यौ किया ! 
इतने दिन कमाया | भाई ने वतलाया-- “से न व्हाता तो तुमे दी वहा देता |” उने 
मी कहा--“मेरे मन मे भी एेसा विचार आया था ] आप धन न वहातेतो मेमी आपको 
मारने की तजवीज करता ।* दोनो ने सोचा चेर अच्छा ही हुभा । घर पर अये | लोग 
मिलने आये ! वहन भी आई । बह भोजन वनाने वैदी । मलियौ को चीरने वैदी ओर 
ज्योदी एक वड़े मच्छ को चीरा, उसके पेटम से एक नौली वाहर निकल पदी 
जिसकी आवाज पास म सोई बुडदी मा ने सुनी तथा जिसके लिए उठ सकना भी वडा 
मुश्किल था, आवाज सुनते ही पृ वैढी--“टी आवाज कैसी आई ¢" 


वेदी ने कहा--“्चाकरू गिर गया था वरतन मे |” 


माता ने कहा--““नीं यह तौ रुपयो की आवाज थी 1 ओर धीरे-धीरे माता उपक 
पास आने लगी । पुत्री ने सोचा-ये रुपया कैसे हजम हौ ! उसने आव देखा न ताव 
माता के सिर परर मूसल दे मारी । सुं पर भूठ इल्नाम ओर बह पयो की नौली 
लेकर भाग चली | उधर माता के ह से एक चीख निकली ओर उसकी जीवन-लीला 
समात्त हौ गई। वाहर वेढे पुत्रो ने जव यह वाज सुनी वे भीतर अये | 
उन्होने देखा-माताजी मरी पदी ह । वे बहन के पीछे माये । उसे पकड़ा शर पूना 
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चाहा ] वह वोली--“रुक परर भूठा इत्नाम लगाया गया है ।* माद्यो ने पूरा; 
“कसा इत्नाम £” वे उते धर लाये, तलाशी ली; उसके पास वह नोली मिली-निस 
पर दोनों मादौ का नाम लिखा था चौर भिसे एक भाई ने नदी म विसर्जित कर 
दिया था। 

उनके मुद दे यकाएके निकल पड़ा-यह परिग्रह एेसा ही होता है । हम नहीं ले 
ब्रेा ततौ माता कौले वेड । अस्त 

मेरे यह कहने से सव लोग विलक्रुल परिग्रह को छोड़ दंगे यह मुमकिन नहीं 
लगता पर न्दे चादिए कि वे उसे अधिक प्रश्रय तोन दे | उसे सव कुछ तौ न समं | 


इसी तरह हिखवृत्ति स्वरार्थ-वृत्ति से भी खतरनाकं रै । सव अशान्ति की जड यद्‌ 
ही है | भाज इसको लेकर क्या नहीं होवा ¢ जायज-नाजायज सबको तिलांजलि दे दी 
जाती है । सोच समकर आतम-त्न को समभि । सिर्फ़ भौतिकता के गहरे गड में 
मत पडि । 


वीकानेर 
८ अप्र ५२ 


२८ , अभयदुन 


दान एेसा देना चाहिए जिससे अहिंसा का पौपण हौ | दया एेसी करनी चाहिए 
जिसमे हिंसा का समावेश न हौ । बह दान, दान नही, जिससे अर्हिसा का पोपण न 
होता ही, कह दया, दया नही, जिसके करने म हिसा हो । 
दान करई प्रकार के हते ई--इसमे अमय दान का विशेष महत्व है | स्वयं निर्भय 
वनना ओर दूमरो को निर्मय वनाना यह अमय दान है ¡ इसका दायरा विशाल है पर 
ज्लोग इसे कितनी संकुचित दष्टि से देखते ह ओर मामूली-सी वात समक्षते है | किसी जीव 
को चन्द समय कै लिए भय से मुक्तं कर देना ही थमयदान समक यैठे हं | रुपये देकर 
केसा से एक दफा वकरा द्ुड़ाया जा सकता है पर इसे जमयदान केसे कहा जाय 
अभयदान तौ बह होगा कि कसाई का हदय परिवर्तित कर, उसके दिल मे खुनी पेशे के 
अति धृणा पैदा की जाय | वकर तो स्वतः वच जायेंगे ओर फिर वह भी हमेशा के लिए 
इससे वच जाएगा | मे अमयदान का एक उदाहरण वताता हूँ | यह उदाहरण, सिं 
उदाहरण ही नही, मगवद्वाणी मे वर्णित हे | 
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एक राजा था, उसका नाम संयति था ] सफ नाम था, लक्लेण, काम संयति 
जसे नहीं थे | वह हत्यारा था--एक नम्बर का शिकारी था | जव तक्र १०-२० 
प्राणियो का शिकार न कर लेता उसे शान्ति ही नहीं मिलती । वह एसा वृशस था | 
जव बह जंगल मे जाता, मगदड़-सी मच जाती । जीव दौते-भागते जान वचाते का 
प्रयास करते । राजा को वड़ी खुशी होती । वह युपने एक तीर से हिरण आदि को इस 
मव से भयमुक्त कर देता | 


एक दिन राजा शिकार खेलने गया | हिरण आदि ्श्ु-पक्ियो को चटाच्ट मासन 
लगा | वड़ा खुश होता, उसे कौन-सी पीड़ा होती थी १ उसने एक तीर रेता मारा कि 
वह जाकर एक दिरणी को लगा--दिरणी मर गद लेकिन तीर के वेग से वह परास मे खडे 
एक ध्यानस्थ रूपि के पैरो पर जा एड़ी ¡ राजा उसके पात आया ओर जव ऋषि को 
वहाँ देखा, वेह थर-थर कोपने लगा । सोचा-दौ न हो यह हिरणी अपि की थी घौर 
अव मुभे पि के शाप से भस्मीभूत होना पडेगा] न जने ऋपिमेराक्या करेगे । 
कही मे जान से न हाथ धोना प्डे। वह राजा जो सैकड़ौ मोले-माे पभो 
को नृशंसतापूवेक मारते थोड़ा मी भव नहीं खाता था ; आज अपनी मृ्यु की कल्यना 
मात्र से सिहर रहा था । बह नहीं जानता था कि धावल को कितनी पीडा होती है १ 
धायल की पीड़ा तो धायल ही जान सकता है । मरना क्वा इतनी मामूली वात है १ 


राजाको मरनेकाडर था व्ह हाथ जोड़े ध्यानस्थ ऋरपि के अगे ख्डाथा) 
थोड़ी देर वाद्‌ रपि ध्यान से अलग हुए--अगे का दृश्य देखा तो उन्दै सममृते देर 
न लगी कि क्या वात ₹ै। 

राजा ने कहा--“महाराज } मं वड़ा नीच पापी ह| मने वड़ी लवी की; 
आपकी हिरणी को मार दिया | कृपया मुभे जीवन की भीख दीजिए |“ 

रूपि का कौन क्वा होता है १ हिरणी मरी ओर प्रल्यमी हो जायतो वे क्रिस पर 
ओर क्यो नाराज होगे १ उन्दने कहा-“राजन्‌ तू क्या करता दै, तेरा कायं रक्ता करना 
है | तू रक्तक दै, मच्तक नहीं | फिर एेसा काम क्यौ करता है तेरी आत्मा आज तक 
कितनी कलुपित हुई हौगी £ इसके वारे मे मी कुं सोचा * राजा की ओं खुल 
ग | उमका मस्तक नत हो गया । उसने हाथ जोडे ओर हमेशा के लिए प्रशु-श्िता का 
त्याग कर दिया } देखा अमयदान का अनुपम उदाहरण आपे! कितने जीवो की जान 
अपने आप वच गई | सही अर्थं मे यदी अमयदान है | 


वीकानेर्‌ 
९ ज्र ५२ 
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२९ : ध्म विडाल भौर व्यापक है 


जवं भँ उदासर आवा तमी रेषा मात्तूम होने लगा कि म बीकानेर के चौखले मे 
आ गया हूँ ओर जव म वीकानेर आया मुभे गगाशहर, भीनामर ओर बीकानेर मिले 
हए मालूम दिये । जहौँ मी व्याख्यान हुआ गगाशहर, भीनासर की यह रोली विमान 
मिली । यहो तक कि व्याख्यान ११ वजे खतम होता फिर भी उस कड्कडाती धूप में 
लोग पैदल आते-जाते। यह उनकी अद्ूट-मक्ति का परिचय ओर शुम की सूचना दै । 
इस भक्ति का परिचय हमं यहा मिला जो हारों मील धूमने पर भी कहीं नहीं मिला । 
हम भ्पेचमीः के लिये गगाशहर की भोर जाते हं ओर गगाशहर के लोग दर्शनार्थं वीकानेर 
आति है। म देखा हू 'दिगौँः ८ टिव्यो ) के पास दर्शनार्थियौ का एक जमघट-सा 
मिलता रै ] यह उनकी अन्तर-मक्ि का परिचय है] गे चाहता ह अन्तर की चीज 
वदे ओौर ऊपरी दिखावा धटे] इसमे भलाई है--स्वका हित है } धर्म अन्तरासा 
के कण-कण मे रमे, ौर रसा रमे कि उतारे न उतरे तमी आज के इस 
मौतिकबादी युग से लोहा लिया जा सकता है 1 उसे चेलेज दिया जा सक्ता है ! एसे 
समय मे जव कि लोग भोतिकता म पसि पानी के प्रगाह की नाई वहे जा रहे ह अशान्ति 
की थरः, तव मी धर्म की जड़ हरी-भरी है। धर्म एक सुहावना नाम दै। स्वार्थी- 
धार्मिको ने इसे दायरे मे दाधना चाहा पर यह तौ आकाश की नाई विशाल ओर 
व्यापक है | इसे वोधा भी कैसे जा सक्ता दै | नैसा कि मैने अभी-यमी वताया धर्म 
मे जाति, पाति, लिंग, रग, निर्धन, धनिक का कोद अन्तर नही हो सकता | धर्म सव 
के लिए शाति ओर सुखप्रद ई । उमम मेद-रेखा हौ दी.नहीं सकती | हा, एसा अवश्य है 
कि कुछ लोग आकर ध्म-परवचन सुनने म हिचकिचाते हं । पता नहीं भन्द्र जाने ्देगे 
या नहीं, प्रवचन सुनने दगे या नही यह तो उनकी कमजोरी है जिसे फौरन निकाल फकना 
चाहिए । मै तो यह चाहा हूँ धमलाम सवको मिले । इससे कोई द्रुता न रदे । 
इसपर भी किसी को सकोच रदे तो रेरा प्रोग्राम रखा जाय जिसमे सफ अलग- 
अलग जातियो के लोगो को उपदेश दिया जाय--धर्म का प्रचार किया जाय, लोग ` 
जो करि धम को भूल गये हं उन्दे याट दिलायी जाय | 

धम का प्रचार होगा पर वह उसी हालत मे सम्भवदहै जये किं धार्भिक व्यक्ति 
अपना व्यक्तिगत ाचरण उठाये | वे दूमरों को एक आदशं दिखार्ण्, जिसपर हर 
व्यक्ति वलूवी आ सके | उनका कार्यक्रम एेा होना चादिए-वे एसे धर्मप्रिव हो 


जिसका प्रमावे अपने घर, पड़ोस योर गांव पर पड़े, जिससे ध्म का अधिक से अधिक 
प्रसार ओर प्रचारदहो। यही मेरी कामनाहै। 


गगाङ्हर्‌, 
०० अग्र धर 
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&0 ` विष्वमेत्री 


धम की मूल मित्ति है बिश्व-वंधुता, विरवमेनी । व्यक्ति अपने परिवार के प्रि, 
अपे इष्ट मित्रौ के प्रति मै्री-माव रखता है--यह कोई खास वात नही | पु-पची 
भी अपनी संतान के ग्रति मैत्रीभाव रखते हं । धर्मं की भित्ति इतने तक ही सीमित 
नहीं रह जाती ! उसका दायरा तो व्यापक ओर विश्व भर मे व्यात्त है | उसकी भित्ति 
है--समूचे संसार के प्रति मैत्रीभाव रखना | प्रत्येक प्राणी को आल-ठल्य समो | 
किसी को धृणा की दृष्टि से मत देखो | धर्म प्रचार के पन्थ चाहे अलग-अलग हो र 
सवकी आत्मा परमात्मा-स्वरूप है | कोई किसी से कम नहीं | अततः किसी को नीचा 
मत समफो| तच्छनजानो। किसी के प्रति दैप-मावन रखो } इसीलिए घाप्त 
पुरषो ने कहा- 


खामेमि सव्वजीये सब्वे जीवा खमंतु मे। 
मित्ती मे सव्व भूएसु वेर मज्फ न केणड ॥ 


म सभी जीवौ से ्षमा-याचना करता दू सव मु क्षमा करं । सव जीवो से मेरी 
मैनी है, मेरा किसी से वैर नद है | यह है धमं की मित्ति, विर्व-मत्री चौर बिश्व वधु 
की शुरूघात जो इन दो पक्तियौ मे अन्तर्निहित है } सवते क्मा-याचना की जाय यह 
ठीक है पर बह इकतरफी नही होनी चाहिये | इकफतरफी क्मा-याचना गुलामी की 
निशानी है | खुद चमा मोग ओर दूमरो को कमा करे यह एक तत्व है जिसे भ्तयेक 
व्यक्ति अपनाये-जीनन मं उतारे। 

आन इसकी कमी का कारण हे किं घर-घर म भाई-माई, सास-वहूः पिता- 
पुच, ननद-भोजाई में वैमनस्य-मनमुटाव प्रकट म दीखता है भौर जव वह ततल उप्र 
से दिखाने माच फे लिए नही, अन्तर मँ सही अर्थं म उत्तरेण, दुनिया देखेगी, विश्व 
मे मेती का एक अनुपम उदाहरण | 
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१ : आत्म-वृत्तियो का परिष्कार करो ७३ 
£१ : ग्रात्स-वृत्तिवीं का परिष्कार करो 


अप्पाचेव दमेयव्वो ] 
अप्याह खलु दुमो ॥ 
यप्परादन्तो युही हो | 
अस्सि लोए प्रस्थ व ॥ 
यर्थात्‌-आत्मा का दमन करो, आसा का ठमन बहुत मुर्किल है, चासा का 
दमन करने बाला इह लोक चौर परलोक म युखी होता ६ ] 
मनुष्य अनुशासक वनना चाहता है -दूसरो पर अनुशामन करना चाहता ई ¡ सात 
अपनी वहुधो को अपने इशारे से चलाना चाहती है, पिता अपने पुत्र को अप्रने कावू मे 
रखना चाहता दै । अनुशासन अच्छा दै, घुरा नदीं ] किन्तु उसकी दूसरों पर समी थोपना 
चाहते ह अपने पर नहीं । अनुशासक वनने की भूख रखनेवात्ते खुद अनुशासित 
रने, एेा नदीं सोचते । शासक वनने के लिये सवे अपने-अपने अधिकार वताते ह । 
साफ-साफ कँ या चिकनी चुपड़ी वातौ में कहे आखिर ल्य एक दी रहता हं । पहला 
कहता है-इस दके लिये हक तो मेरा दै, दूमरा कहता दै हक तो चाहे किमी का 
दो सवमेवडातोमं दीदरः तीसरा कहता है-सवमे योग्य तो मे दू, चीथा कहता 
है-पद चाहे किसी को मिले आखिर हक तौ जिसका है उसका है अर्थात्‌ मेरा ६ । 
दूस प्रकार सव अपनी वाते करते है, किन्त॒ यह कोई नहीं कहता--हक तेरा रया 
-उप्तका है | सव कुमी पर वेठना चाहते है कोई नीचे नदीं वेऽना चाहते | 


मरुष्य का चुनाव 


एकं राजा को पाच सौ मनुप्यो की बिश्यक्रता थी | मत्री को ह्क्म दिया गया | 
पोच सौ का एक जल्था राजा के पास आया। राजा ने उरन् म्री कोसंपा। मत्री 
वडा होशियार था | उपने उनकी पर्ता करने की ठानी } वात दही वात मे सको 
एक वन्द्‌ मकान मले गया | मकान म एक प्लग रख दिया | मत्री ने कहा ~ तुम सवको 
रात भर इस मकानम रहना है । दु्ारेम जो वडा है-नायक दै उमके लिये वद 
परलग है, वारी तुम सव जमीन प्र लेट जाना | रातभर विश्राम करो ] सत्र ठ्हारी 
व्यवस्था कर दी जायगी ] सोने का समवय आया | प्रन था पर्लंग पर सोने की, सवको 
चाह थी अतः अपने-अपने अधिकारो की दुहाहियो दी जाने लगी । आपस मे गदते 
-रदै । सारी रात वीत गद्‌ । किन्तु कोई निणव नरी हो पाया ] मन्त्री समव-समय पर 
सारी खरं पाता रहा } अन्तम सूर्योदय हया | मन्त्री कमरे के भीतर आया | सवक पद- 
लिप्सु को देखकर उसको जौ निर्णय करना था वह कर लिया ओर स्वको मकान से 
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वाहर निकालने का अदेश दे दिया । दूसरी वार एक जत्था फिर आया | मंन ने उसी 
तरह उनलोगो की भी परीका ली | रात कौ सोने के समय समस्या थी पलद्ख पर कौन 
सोए £ सव कहने लगे मेँ इस वङ्गपन के योग नहीं हूं । एक दूरे से मनुहारे हने 
लगी | किन्तु किसी ने मी प्रलङ्ख पर सोना स्वीकार नहीं किया | सव वडे सममदार 
ये। सोचा-नीद क्यो नष्ट की जाय। कोई पलङ्ग पर सोना नही चाहता। 
वड़ा वनना नही चाहता | अपने सब समान ह पलङ्ग को वीच मे रख कर इसके चारीं 
ओर सवको सो जाना चाहिये । मंत्री वाहर खडा-खड़ा सव-कुछ देख रहा था | सवके 
पारस्परिक भ्यबहार व बुद्धिमत्ता को देखकर वह वड़ा प्रभावित हूभा । सव अपने-अपते 
स्थान पर लेट गए। सूर्योदय होते दी मंत्री वहः परहुचा ओर सवको राजा के 
पासले गया मन्तरीनेराजाको सारी घटना युनद्रै। फलतः सभी वह रख 
लिये गए । 
अणुवरती बनने की कसौटी 


भन, ५५, = म, 


आतम-सुधार के लिये हम उपदेश देतेहै। लोगो के शिथिल जीवन मेएक 
सपू का सचार होता दै । अपे जीवन की बुराइयो को छोड़ने के लिये तैयार हीते 
ह । कोई जुआ खेलने का, कोई मदय-मासर सेवन करने का, कोई भूठ बोलने कातो 
कोई दू मे पानी मिलाने का प्रत्याख्यान करता है, ओर हम कराते भी है । उस समय 
हमे यह सोचने की आवश्यकता नही कि यह सम्यक्त्री है या मिथ्याली | क्योकि 
इस प्रकार क त्याग करने में सम्यक्ती ओर मिथ्याल्वी के वीच मे को मेद-रेखा नहं 
हो सकती । सम्यक्त्व के साथ त्याग करना सोने मे सुगन्ध है | किन्तु सम्यक्व की सीदी 
तके विरले दी पर्हुच पाते द ] हम एेसे अनेक देहातो मेँ जाते है जँ के लोग सम्यक्ल 
को कुद्छ नहीं समते । क्या उस स्थिति म उनको त्याग प्रत्याख्यान नही केला 
चाहिये ¢ अणुत्रती वनने का मतलव भी यही रै, अणुत्रतो मेँ निर्दिष्ट अपनी जीवन-गत 
बुरादयौ को छोड़ना । फिर चाहे वह मिथ्यात्वी हो या सम्यक्ली ¡ यहं अणुत्रतियौं 
का मतलव पचम गुण स्थानवाले श्रावक से नहीं है किन्तु अहिंसा, सत्यादि अगुत्तौ की 
अगु-आशिक मर्यादा को ध्यान मे रखते हुए यह अयुतरती' संज्ञा दी गई दै । अयुत्रती 
वनने की कसौटी सम्यक्ल या मिथ्या नही-किन्तु जीवन-शोधन है । जीवन-शौघन 
की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अव्रती वन सकता है । मगवान्‌ महावीर के उपदेश 
सुननेवाल्ते करोड़ो थे, विन्तु सम्यक्लधारी श्रावक सिफं १५९६००० ही थे | सम्यक्ल 
रल की प्रापि वहत मुश्किल दै] जेसा कि कहा गया है- 
दद समकित धर थोडला, समकित विन शिव दूर 
समकित समकरित कर रद्या, पमे विरला श्र ॥ 


४१ : आस्स-वृत्तियोँ का परिष्कार करो ७ 


आज मी लाखो श्रावक कहलाते ह किन्तु सम्यक्ली तो विरतेद्ीहं। धर्मके 
वाताबरण मे रहने से~-त्याग प्रत्याख्यान करने से यह तो मिर्च ही है कि मनुष्व 
सुलम-योधि वनते है, सम्क्ल के नजदीक अते हं | त्याग प्रत्याख्यान करने के लिये 
सवे खतन्तरे है | 

आज की दुनिया दोहरी चोय खा रही है । वैयक्तिक चौर सामूहिक बुराइयों से 
वह विलक्रुल जकडी दै है--इनसे मुक्त होना उसके लिये मुश्किल हौ रहार] इन 
बुरादयो के कारण उसका वर्णनातीत अध्यात्मिक पतन हुआ ई | साथ-साथ म सामाजिके 
जीवन भी कितना वमित वना ई, यह मी किसी से छिपी हूं वात नहीं | चर 
मे दसा परिग्रदादि से सर्वथा वचना कठिन हौ जाता है। किन्तु जीवन 
कौ भारी बनाने बाले िंसा-परियहादि का पोषण तो किमी तरह की समकटारी नदीं | 
समय पलट गया | फिर मी मानव शताच्वियो पूवं की वातौ का स्वप्न देख रहा है । 
हम सव महसूस भी करते ह॑ किन्तु पहले कौन करे  प्रतिघ्रोत मे चलना कठिन 
ह्येता है| हमारा उपदेश आध्यासिक पतन से क्चनेके लिये है चिन्त जो 
सामाजिक पतन का कारण वनता दै उसके लिये विशेष हौ सकता र ] दुनिया सममे, 
ओर दोहरी चोट न खाए । 

अणुत्रती-संघ 
कई मनुष्य अगुत्रती-षप कौ सामाजिके या राजनीतिक स्थे कह देते हे) 
अगुत्रती-सघ का समाज व॒राजनीति से सम्बन्ध, उनम ्घेसी हद ॑बुराद्यो को 
निकालने तकहीहै) इसके आगे नहीं] सध का मतलव समूह से है] अनेको 
अणुव्रतियों का समूह ईै--अणुव्रती-सघ जिसका हम नेतृ करते ह | इसमे हमारे 
क्प मं कोई वाधा नहीं] लोग पृष्ठा करते है इस सघ का प्रधान कार्या्नय कहाँ 
है कोई निर्णीत स्थान मे तो टै नही, जदो हम रहते है वदी, अर्थात्‌ चलत्ता फिरता 
प्रधान कार्यालय है | जहो अगुतरती ह या हमारे साघ्ु-साध्वि्यो का जाना होवा है बही 
इसकी शाखारफ्-उपरशाखार्े हं थर इसी तरह नई-नई स्थापित भी दोती रती ई | 
दस प्रकार इसका प्रवार-प्रसार हौ रहा है | 
मत धव्रडाओ 

मे समता द्र आज के गिरे हुए जन-जीवन मे थणुत्रती वनने मे वहत तरह की 
कठिनाइर्या भाती ईं | किन्तु उससे घवडायो मत, एक नये उतसाह को लिए 
आदशं मजि की ओर वदते जाथो । दुर्वलेता जीवन के लिए अभिशाप दै । दूस 
को उराना हिसा दै, उसी प्रकार डरना भी सा ई । डर उरमेवालो कौ डराता है] 
उसके सामने डर जानेवाले के लिये वह कुदं मी नही | धन-सम्पत्ति अशाश्वत ई, चण- 


४ 
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-मंयुर ह इनके लिए पागल मत वनो, अपने कर्तव्य को समालो ] अणुत्रततियों की संख्या 
मे वृद्धि नहीं करनी है । चाद अगुत्रती योडे दी हो, होनेवाले सव आल-सा्ी से शब्द 
ओर अथं दोनों दृष्टयो से अणुत्रत नियमो का पूरा-पूरा पालन कर । अप्रते आत्मवल् 
को जगायो ओर कष्टों को चीरते हुए आगे वह जायो | 

गाश्च 

०४ अग्रो ५ 


४२ : ममत्व दुःखप्रद्‌ है 


मूच्छां का दूसरा नाम ममत है, मोह है| यह बुरा है । इसको हम अथनापन वागरेम 
मी कह सकते ह । इस प्रेम का मतलव मेन्री है । विश्व-वन्धुल दुनियो भर के जीवों के 
प्रति माईचारे का व्यवहार दै। अपितु इसका मतलव राग-अतुराग रखना दै 
ओर इसी का नाम मूर्च्छा है, इसी तरह द्वैप मी ममल है} कहने का ताद्य है मृच्छ के 
दो प्रकार है दवेष-मूच्छां ओर राग-मूच्छां | व्यक्ति किसी से ईैष्वां रखता है यह हेष 
मृच्छ है | ओर जव उसका कोई इष्ट मित्र इस ससार-सागर से चल वसता है, वह उसके 
लिए रोता है, शूरता है, छाती-माथा पीरता है यह राग-मूच्छां है । प्र वह रोना लोगों 
की दृष्टि में ठीक माना जाताहै यदि सान किया जाय तो उलट सुनना पडता है 
कि “वह इसका क्या लगता था, यह चाहता है था कि वह मरे” आदि-भादि | पर जव 
वह खूव रोता है लोग कहते हं--वड़ा दुःख हुथा है विचारे को। ह, तो ये दोनो मृच्छ 
दै] दप-मूच्छां लोगो की ओखो मं खटकने लगती है, अतः लोक-ग्यवहार मे यह घुरी 
मानी जाती है, पर राग-मूच्छां लोक-व्यवहार मँ खटकती नही, अतः इसे बुरी नहीं मानते | 
पर वास्तव मे दोनो ही ठीक नहीहे। द्वेपको जीतना राग की अपक्त सरल है। 
राग मीठा जहर हँ | इसे जीतना वड़ा कठिन है | इसीलिये तौ--धीतराग' शब्द 
कहा जाता है| वीतद्वेपः तो नहीं का जाता | आज इसी राग-ेष के प्रवाह मे 
दुनिया वहती जा रही है इसीलिए तो उसको जीवन भार महसूम हौ रहा है | वास्त्व 
में दुनिया म कोई मारी है तो वह मृच्छ है। मूच्छ से वदृकर कुठ मारी नहीं है । एक 
व्यक्ति एक तालाव मे या समुद्र मे काफी देर तक ठहर सकता है उसे पानी का विहकु 
मार मालूम नहीं देगा जव कि उस पर सकडो, हजारो मन पानी होवा है । उत प्रानी 
के प्रति अयनापन नहीं | उसकी इच्छा यह रहती है कि स्नान कर लूँ ओर चला 
जार] लेकिन यदि बही व्यक्ति एक धड़ा जिसमे २०-३० सेर पानी ्येटता होगा 
लेकर चले तौ उसे वडा भार महसूम होगा क्योकि उस्र पानी के प्रति उसका अपनायन 
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है वह पानी को अपने घर ले जाना चाहता है । इससे येह खष्ट हो जाता हे कि भार 
पानी में नही, अपनापन मे है-ममल मे है--मूच्छ मे है| 


दुःखपरद 
मूर्छा व्यक्ति के लिए टु-खग्रद है । भनितने भी दुख होते है उनके मूल कारणो मे 
प्रायः एक कारण मृच्छ मी होती है ¡ व्यक्ति को जव तक किसी से मृच्छां नदी है वद 


उमके दुःख को देखकर व्याकुल नहीं होवा । उते उसके प्रति उतनी सहानमूति नहीं 
होती जितनी अपने कदे जाने वले व्यक्ति के ग्रति होती है| 


ममत्व से दुःख 

एक सेठ जी को परदेश से तार भाया--जल्दी आय । वे सेठानी को शीघ्र आने का 
आश्वासनं देकर खाना हो गए ] सेठ जी परदेश जाकर व्यापार मे लग गष] धनं 
कमाया, खव कमाया योर वे उसके लोम मे सेढानी से किये हूये वायदे भूल गए } घनका 
दर्प ेसा ही है । व्यक्ति एक अग्नि से दूमरी अमि जलाना चाहता है । वह चाहता है 
कि अवकी वार इस अग्नि मं लकडी, घास या घासलेट डाल्न कर शात कर दू गा पर वह 
शान्त होने के बजाय ओर अधिक प्रज्लित होतीदै। सेठजीधनसे धन की इच्छा 
शान्त करने का प्रयास करने लगे | पर इच्छा वदती जाती ] षन मी कमाते जाते} 
आखिर वे लखपति की सीमा को लोँधकर करोडपति वन गए | 

इधर सेठानी गर्मवती थी | उते पुत्र हुभा । सेठजी को लिखा गया | उनका जवाव 
आया--^म नाम-सस्कार पर आ रहा ह|" पर आना-जाना क्या था, वे धन के लोम 
मे सव कुछ भूल गए ] सेढानी के पत्र जाते थौर जवे सेढ जी को अपना वायदा स्मरण 
आता, वे उस पर विचार करते हए. सोचते-क्या है जाकर मना लेंगे ओर इससे मी 
ज्यादा हुभा तो माफी माग लेगे | 

उधर पुत्रे वडा होते-होते सगाई फे काविल हो गया | माता मरकर कर पिजर ह 
गद | उसे न भूख लगती न प्या | मन उदास रहता । एक दिन उसकी ओंँखोसे अघ्न- 
धारा वह निकली । पुत्र ने देखा ओर कारण पृष्ठा । उसने सारी वाते कह सुनाई । 

पुत्र ने कहा, धमा मे जाता हू पिता जी को लाने ] माता ने कंहा--““नहीं वेटा मे तु 
देखकर ही जी रदी हू | पर पुत्र न माना चौर वह साथमे एक दो नौकर, मुनीम आदि 
कौ लेकर पिता को लाने परदेश चला जिसे उसने कभी अखि से देखा तक नहीं था | 

उधर सेठजी ने विचारा वदत पत्र आये पडे हं अव देश चला जाय } वे वाकायदा 
रवाना दए ] साथम एक खाशा वड़ा लश्कर था ] ठर, नौकर, मुनीम, गुमाश्ते 
काफी ये । चलते-चेलेते वे एके शहर म ठरे भाग्य से कवर साहव मी वही आ 
गये] सेठ ओर पुत्र--कोई किसी को जानतेनये। मुनीम जीभी नये रवे गए 
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ये ओर उनके ठार के आगे इनकी विसात मी क्या थी | ` विचारे कीं किसी कमरे मे 
ठर गए | 

रात हु सेठ जी वड़े ठट से सो गये | उधर कवर साहव मी अपने कमरे में सोये। 
-यकाएक उसके पेट मँ दर्द हुया ओर वह वदता गया | कंवर रोने ओर चिल्लाने लगा 
से जी की नीद दू गई । कडकती आवाज मे आदेश दिया--“कौन छना कर रहा है 
चुप करो | पैसे के चाकर दौड़ । उन्होने उते चुप हौ जाने के लिए कहा | पर लुप हो 
जाना वश की वात नहीं थी | वह जानवृक कर तो नही सो रहा था | थोड़ी देर वाद 
वही रोना चिल्नाना फिर हने लगा | सेठ जी कौ इस तरह दौ तीन दफा नीद दटी | वे 
कध ओर धन के मद्‌ मे अन्धे बन गए | आदेश दिवा कौन वेधक्ूफ इतनी देर हुई 
मानता नदी- निकाल दौ वाहर यहो से| हुक्म निकलने की देर शी वोरिया-वसने 
बाहर कैक दिये गए | मुनीम की आंखो से ओषु. वह निकले | कुंवर तो वचा ही 
थावे स्वक्या करते| सड़कपर पठे रदे) कुवरके पेट का ददं वदता गया, 
अधिक वदता गया ओर अन्त मेवह हमेशा के लिए मिट गवा-ददं नही मिटा 
कूवर मिट गया | सेठ जी सुत्रह जल्दी उठे । अक्ल ठिकाने आई | नौके से 
शूा--^“सात म कोन रो रदा था ¢ उन लोगो ने कहा- “एक वच्चे का पेट दरदं कर 
रहा था | “अच्छा । अव कही है वह 2 “गरली म ।* देखो अव उसकी हालत 
कैसी दै ठीक न हो तो अपते प्रात दवा उते दे दो (नौकर पता 
लगाकर आया }--“साहव वह तौ मर गया 1” ह| मरगया॥ वह्‌ क्का 
था] “अमुक " “` नगरी का” “अच्छा | बह मेरी नगरी का था, चलो दें 
वह कौन था ¢” सेठ जी उसके पास अये | उन्दे पहले दी शक होने लगा। कहीं 
मेरा लड़का तो नहीं है | नाम व परिता का नाम पृक्का | सेढ जी का शक सच्चा निकला 
-वे रोने लगे, छाती पीने लगे | लड़के को छाती से चिपकाया ] अव रोना स्या था! 
-सुनीमजी दंग रह गए | क्या वात है उसने नोकरो से पूष्ठा-ये सेठ जी कौन है ! जव 
उसे यह पता चला ये मेरे ही सेठ ह उसने रोते-रोते सारी कथा कह सुनाई--इस तरह 
यह आपको धर लाने चला था । सेठ जी विचार रहे य मेँ किस मह को लेकर घर जजँ 
खेर । इस किस्से को यही छोडये इसे आगे जितना भी चाहे दाया जा सकता है । 
कहने का तात्पयं इतना ही है कि ममत दुःखप्रद है | ममत से राग-ढेप वदते ह । 
सेठ जी को लडके के प्रति पहले ममल नही था भतः दुःख भी नहीं हभ | जव उन्हैने 
-उसे अपना जाना उन्द महान्‌ दुःख हआ । 


गगाश्चहर्‌ 
४९ अग्रे र 
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&३ ` तत्व भाचरण मं रहता है 


त्ते शब्दौ में नहीं आचरण मे रहता ै। विकात की रट से विकास नहीं 
होता । उसके अनुकूल आचरण होना चादिये ¡ शास्म मे विकास के लिए चार सूत्र 
कदे गये ६ै- 
सज्जा दया सजम वभचेर, 
क्छ्लाण भागिस् विसोहिठाण। 


लजा एक विशिष्ट गुण टै । इसका अर्थं भव या कायरता नहीं | यह अन्याय एवं 
दुराचार से वचने का सुन्द्रतम उपाय ई । स्राछ्िक भय या अनुशातनासकर भय सवके 
लिए आवश्यक है | वियार्थियो के लिए तो चलन्त आवश्यक है | करूर, सयम दीन 
घौर विलासी वियारथा अपना मूल लक्त्य नहीं साध सकता | 


वियार्थी-जीवन टेटी खीर है। वहां साधना का जीवन व्यतीत करना होता है । 
वियार्थियो के लिए कट नियम आवश्यक ६, जिमका पालन किये व्रिना विदा-अर्जन नहीं 
हो सक्ता । वे है खाय संयम, अर्चय, इन्द्रिय-निप्रह यौर अनुशातन जीम पर नियंत्रण 
किये चिना दमन का पाठ अधरा रहता रै, बरहाचरयं ओर इन्दरिय-निनह से सादय-सयम 
पृथक्‌ नहीं ६। तौ भी उते उनसे पहले ओर पृथङ्‌ वताना अपिश्यक ह क्योकि वह 
उनका मूल मंत्र ै। अनुशासन की कमी से आज क्या वीत रहार द्से कोन महीं 
जानता ¡ विया्थो को साल्लिकं वृत्ति रखनी चार्दिए । आतानुणासन उसका जीवन- 
स्तम्भ होना चादिए। भगवत्‌-ताणी म॒ विनीत धिका का चरिियो ह| विना 
यतलाये न वौले यानी विना प्रयोजन न वौ, प्रयोजनवश वोल्ते तो अमत्य न वौले, 
क्रोष को, जीते ओर प्रिय-अगप्रिय सभी को सहन क्रे] 


४६ * मानवता 


आज यरय उपस्थित लोगोँ ने मानव यौनि पाई ६ै--मानव गति पा्दै। पर 
देखना यहे ६ कि मानवता पट या नदी-मानवम मानता या नहीं| कहनेका 
ताद्य है कि वह नाम माच का मानप्र या वास्तव म मानव ६ै। 

मानवता अच्छरूपथीग स्द्मेंदी नदी दोती। मानवता चय्कीली, मडकीली 
पोशाक चौर सौन्दर्य से परिपूर्णं शरीर मे ही नहीं रटती | मानवता वदी-बदी अद्रालिकागों 
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ओर आलीशान मवनी मे ही नही रहती | मानवता सुन्दर निवन्ध ओर लच्छेदार 
भाषा मेँ दिये जानेवले मापणौ मे ही नदी रहा करती है। मानवता कंडे कल-कारखाते 
ओर उद्योग धन्धो मे ही नही रहा करती । मानवता बाहर के आाडग्बरो मे नहीं रहती, वह 
तौ अन्तर की वस्तु है वह आत्मा मे होनी चाहिए | 


मानवता आत्मा मे हौनी चादिएट, य्ह सहसा प्रश्न उठेगा-- आखिर मानवता है 
क्या 2 मानवता केहते किसे द ¢ मानवता सयम ओर सदाचार है } मानवता लाग यौर 
प्रत्याख्यान मे है । मानवता सत्य जर अर्हिसा मे है } मानवता वरह्यचयं भौर अचौ 
मे है} मानवता अपरिग्रह मे है| मानवता सन्तौप ओर क्षमा मे है | मानवता सवको 
आलतुल्य समसन मे है! वह क्रोध ओर मान मे नहीं हयै सकती, श्या ओर मत्सर मे 
नहीं होती; राग ओर द्वैप मे नहीं रहती । वह सद्गुणो को सजोए मानव के अन्तरस्थ 
मे रहती दै । 


कहने की आवश्यकता नही होगी कि आज का जन-जीवन कैसा रै 2 उसमे नाना 
घुराइयोः घर करती जा रदी है ! जीवन गिरता जा रहा है । अज मानवे मानवता की 
जगह दानवता अपनाने लगा है | वह अपते मोलिक वत्वौ को भूलः धन की धुन मे मटक 
रहा है] उसके दिल मे आग धधकती है-हाय धन | हाय धन | उत्के पास 
धन अये | जैसे-तेते घाये। चादे उसके लिये शोपण हो, किसी के सुह का प्राम 
छीननाहो। जो कुं दो धन आये जिससे उते अधिकं से अधिक सुल-सुषिधा् 
मिल्ञे] समम म नहीं आती-भाखिर धन काकरनाक्या है उसके नीचे दवकर 
मरना शायद दही कोई पसन्द करता दोगा | मनुष्य को खाने के लिए रोटी पीने के 
लिए पानी ओर पहनने के लिए कपड़ा चाहिए } फिर धन की यह भूख क्वौ ? पहले भी 
धनवान होते थे ओर आज भी होते ईं । वे अनाज की जगह हीरे-पन्ते तो नहीं खाते 
है। यदिनदीखातेदहतो फिर धन की भूख क्यौ? पूजी बर पंजीपति भाजभी ह 
ओर पहले मी ये पर यह शब्द धपुंजीवादः शायद ही पहले था क्या कारण है भाज 
वे निर्धनो की ओंखौ म कये से लगते ई ! मुभे इसका एक ही कारण दीखता दै-- 
पहले लोगो मे पंजी के प्रति ममल नही होताथा) वेपृजी को पूजी समते, नसे 
आज सव कुह" समा जाने लगा है | पंजीपएति सोचते ह-हमारी पूजी वनी र्द । 
निर्धन सोचते ई ये हम पर अन्याय करते है--शोपण करते है । स्थिति विषम दै फिर 
मी इसमे कोई शक नही होगा कि निधन, निधन न रहकर धनवान वनना चाहता ह } 
उसकी भी यह इच्छा रहती दै--ज्यादा से ज्यादा धन मिले } यदि आज वहं धनवान 
होता तो किस धनवान से कम रहता । क्या बह व्लैक चौर शोपण न कसा १ वह मी 
रसा ही करता ओर चाहता कि जैसा हू वैसा वना र| आखिर निष्कं बह 


४ : मानवता ८१ 


निकलता है कि सवको पूजी की भूख ह ओर पूजी की भूख से दानव वने मानव भं 
मानवता लाने का तरीका यहं नहीं है कि उसकी पूजी छीन ली जाय या निधन पूजीपति 
वने अपितु उसका तरीका दै-मानव का छदय-परिवर्तंन क्रिया जाय | उसे स्यम 
ओर सत्रों का पाठ पद्राया जाय । यह पूजी से आनेवाली विपमतायो को शान्त करेगी 
ओर उससे आनेवाली दामवता से वचाकर मानव मे मानवता लाएगी | 


मानवता के लिए चरि का उत्थान आवश्यक है । मानवता की कमी का एक 
कारण चरित्र-पतन मी । आजके मानव मे चखिकी वदी कमीरै। उसका 
आचार सद्‌ की जगह असद्‌ होता जा रहा दै । आज बह शराव का स्वाद चखता है-- 
उसमे सुख ओर शाति की अतुभूति करना चाहता दै । ओर फिर वह चाहे गन्दी 
मोसिवँ मदी क्यो न पडा रहे यर उसकी सफाई कुत्ते ही क्यो न करं ? आन वेह चोरी; 
दुष्ट वृत्ति ओर व्यभिचार में फँमता जा रहा है भौर - 


दुनिया की जुन वह खाता, 
वेश्या से प्रेम किये जाता] 
पर नारी जिसको प्यारी है, 
व्यभिचारी वंश लनाना है ॥ 
ए मानव मानव जीवन मे..“ 


वह व्यक्ति जौ जूठन फे लगने मात्र से अपने को अपवित्र मानता यदि 
वेश्यासे प्रेम करता दै तो दुनिया भर की चून खाता टै । वह उस गन्द मोरी मे 
गिरता है जिसमे सारे शहर का मैला आकर गिरता है, उसे शमम नहीं आती, अपने वंश 
को लाते | अस्तु | 

अपने जीवन की बुरादयो को खतम कर दौ, वम मानवता ठम से दूर नदीं रहेगी } 
मान ओर मानवता एक दूसरे के सन्निकरट होगे ओर इमी मे मानव-जीवन की सार्थकता 
निहित ह॑ । यह्‌ वह सु होगा जिसके लिए मानव आजे ओखें फाड़ रहा दै । यदि 
शान्ति होगी जिष्षम श्वास लेने के लिए वह अतुर दै। इसे अपना कर अपने जीबन 
को सरस, साल्िक ओर सार्थक नाइ | 


गंगा्चहर्‌ 
 ए५ अप्र ५९ 
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६५ : शन्नु-विजय 


मानव शब्रुयौ से थिरा है। वह शतु को प्रस्त करे थर इस तरह परास्त 

करे, कि वे फिर श्वास न ले सके | इसके लिए. वे उनका नाश करनेवाले हथियार 
रखे ओर उनसे उनका कतल्लेभआाम कर दे | लोग शंका करेगे-आप आन यह क्या 
कह रहे है 2 कत्लेभाम की वात कैसे कह रदे है, जिसके चनि आज भी आंखों के 
सामने नत्वरहै €, जव एक कोमने दूरी कौमके लोगौको सन्नी की त्रह 
काट डाला था} मै कहता टू यदि आपने उन्दे मानव माना है तो भूल की है । शतु 
वाहर नही, अन्दर ही ह | वह एक नही, दो नही, दस ह! घनमे से एक को जीता 
वस पाचको जीतनेमेदेर न लगेगी ौर पोच कोजीतातो दसौ का खाता 
होगा ही| समस्या है कि पहले किस पर हमला किया जाय--किते जीता जाव १ 
व्यक्ति भोजन करने बैऽता है] गरम-गरम भोजन थाल मे परो जाता है, उ गमं 
भोजन को खाते क लिए वह वीच मे हाथ नहीं डालेगा, जहो खिचडी आदि ओर 
ज्यादा ग रहती है ! वह एक किनारे से पहले-पहल एक उंगली से एसे चाटता हैः फिर 
दो, तीन ओर इस तरह क्रमशः पूरा प्रास लेता हया थाली सफाचट कर देवा है । इसी 
तरह हमे पहले थोडे से शु करना चाहिए । सिफं एक को जीतना चाहिए ओर बह 
एक है मन। मन को जीता वस थव पाँचोँ इन्द्रियो को जीतने मँ देर नहीं लगेगी । 
पचो इन्द्रियो को जीवा चार कषाय क्रोध, मान, माया चौर लोम की जीतते देर नही 
लगेगी थौर इनको जीतने पर यही सममिषए कि शनुमो का नाश आ गया ओर आजादी, 
असली आजादी मे देर नहीं हं । 

अणेगाणं सहस्साणं, मन्म चछसि गोयमा | 

ते य ते अहिगच्छुन्ति, कद ते निलया तुमे ॥ 

अर्थात्‌ हे गौतम | तू अनेक सहस्र शतयो के वीचमे रैः जौ ठु प्र प्रहार 

करने के लिए सन्मुख आते रै, तूने उन्हे केसे जीता है ४ 

एरोजिए जिया पच, पंचलिए जिया दस | 

दसहा उ जिणित्ता णं, सन्वसतू जिणामहं ॥ 


अथात्‌ ह केशि ! एक को जीतने से पौच को जीता जाता है । पाँच को जीने से 
दस को जीता जाता है ओर दस को जीत कर ओ सवं शतो कौ जीतता हू 


बीकानेर 
२५ अप्रैल ५२ 
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&६& : धमं तुब्हँ शांति देगा, सुख देगा 


आज के विश्व मे मूढ ओर हिसा का वोलवाला है | वच्चे-चच्चे की जवान पर्‌ मूठ 
ओर व्यवहार मे कपट है । मानो बह ग्रीष्म ऋतु की लू दै जो; कहीं मी जाइए, सव जगह 
व्याति मिलेगी । यदी कारण है कि आज का जन-जीवन दुर्वह होता जा रहा है | प्रवी 
वही दै, सयं भी वही, उदय ओर त्त अव मी होवा है, सव वाते वैसी ही है जैसी 
पहले थीं | प्रर आज का रग-ैग वैसा नदी जैना पहले था ! अर्दिसक गर सेत्वादी 
देखने को नही मिलते, फिर पतन हो तो कौन वदी वात | बह तौ स्वय का आमन्त्रित 
होता है। इसका कारण है, किमान जो, पहले धनवान तो न हीते ये पर, सुखी होते थे 
आज नतो धनवान है ओर न सुखी दी। इमी तरह समी को सुख नाम के लि मी 
नहीं मिलता | धनवान तो ओर भी ज्यादा दुःखी ई | अस्तु | 

आज चरिति-बाचरण का परतन हयो रहा है, उपे उगओ } मत्व ओर वर्सा को 
अपनायो, जिससे जीवन सालक वने, उतम कुदं सरसता आए, उसकी ङु सार्थकता दो 
अत. धर्म का अनुकरण करो | उमकी शरण मे आयो । वह वुग्दे शाति देगा, सुख देगा | 
वहाँ सहसा ग्ररन उठेगा--धर्म कौन-ना अपनाया जाय 2 सुत्रिय तलवार के वल पर 
सग्रामस्थल ते सुरक्िति निकल जाय; या ब्राह्मण -तिलक-छापा लंगा ले, पाम म एक पतरा 
रख ले ओर िर शुद्र को धर्म करने का अधिकार ही नही- ये सव मेद-रेवा्णु धर्मं म नही 
हो सकती | वे समाज ओर समान-व्यवस्था मे हो मकती ह । धर्म एक है बौर वह सवके 
लिए ६ै। उमके दयार म ऊेँच-नीच का मे-माव नहीं ह सकता । उममे जाति-पाति 
की लकीर नदीं होती | उमका द्रवार गरत्येक व्यक्ति के लिये खुला है, थौर खुला रदेगा ] 
धर्म के लिये घन की जस्यत नही होती । कह तो आत्मा की चीज द, आला से होता 
है। यदि धर्मं मे धन की आावश्वकता हो तो उसे फिर धनवान दी कर सकेगे, गरीवो के 
लिए उनमें कोई स्थान नहीं रहेगा | अपने इस धम म धन की कोई आवश्यकता नदी | 
"ज्यादा से ज्यादा अहिंसा, थचैरय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरि्रह को थपनायो थौर अपने जीवन 
म ऽतारो, वम शाति चीर सुख तुम्हारे साथ-साथ रहैगे ] 
नाठ 
० अप्र ्थर 


&७ : नैतिकता कै स्तर कौ उटाइए 


प्रथम महायुद्ध के वाद इम तरह की मदी आई कि लोगों ने जितना केमायां लगमग 
उतना ही खो दिवा | द्वितीय महायुद्ध के वाट इतनी तेजी थाई कि कोड़ी के मूल्य का 
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सामान सैकड़ों रूपये का हो गया । लोग उस पुरानी मंदी को भूल गये ] वे सोचने लगे 
होगे अव मंदी आयेगी क्या १ पर वनावटी भाव केव तक यिक सक्ते है | पफौरन एक 
देसी मंदी आई जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। नतीजा लोगों के सामने 
है | यदह मन्दी एक समस्या वन गई ] समस्या मनुष्य के सामने ही आती ई। 
वे पशुओं के सामने नहीं आया करतीं । पर्यु के सामने जव समस्या आती 
हेतौ वेमर जाते ह| वे समस्या से लड़ना नही जानते । ग्वोदी घास आदि नही हुई 
कि वे मर गये | पशु समस्या को हल करना नहीं जानते ] मनुष्व मरना नीं चाहता, 
वह समस्था से लडता है । आन व्यक्ति-व्यक्ति के सामने नाना प्रकार की समस्वा्े ह | 
आर्थिक; सामाजिक आदि समस्या गौण हया करती है, मुख्य नहीं । इस समय मुख्य 
समस्या, जो लोगो के सामने है, वहः नैतिकता की है । आज मानव का नैतिक स्तर 
गिरता जा रहा है! मानवता नाम की वस्व॒ आंखो से गोमल होती जारी हरसे 
समय म अशुत्रत-योजना ही एक एेसी योजना दै जो खोयी हवी मानवता से मानव को 
मिलाती है जौर उसे नैतिकवा का पाठ पदाती दै । उसे गिरने से वचाकर उठावी है । 
अणुत्रतौ को अपनाने से छु आर्थिक नुकसान होगा भी तो वह नैपिक लाम के सामने 
गौण है-तच्छदै। आप खुशी से इसे अपनाते जाइये ओर दृरो के लिये 
अनुकरणीय बनते जाइये । 

भाट 

२ महै "५ 


८ : धर्मं की भात्मा अदहिसा है 


माइयो ! अहिंसा को जीवन मँ उतारो, रग-रग मेँ रमायो| अहिंसा को अदेव चौर 
उपादेय माननेवाले लोगो के सामने एेसा उपदेश देते कुठ विचार आता दै जो जन्मकाल 
से ही रिसा को मानते दहै, जिनकी पीदि्यो अरहिंसा को मानती आई है, अहिसा 
का नाम सुनने मात्र से जिनकी छाती फूल जाती हं । जो अर्हता को अपना भ्रुव 
सिद्धान्त मानते है, जिनके साधु-सन्त ओर दूसरे शब्दो मे धम-गुरु अहिसाके रङ्ग म 
रगे हुए है, मजीर-सा रंग उनके रग-एग मेँ चटा हुभा है-उनके अनुयावियों के सामने 
अहिंसा का उपदेश देते बिचार होना चाहिये | देखना यह दै कि जिस अहिसा का 
साधु ओर सन्त पालन करते है, वह ठम लोगों के जीवन मे क्या स्थान रखती है ? दमने 
उसे अपने जीवन मे कहँ तक उतारा है १ दुहे हिसा का गवं मात्र है या सच्चा 
गौरव दै १ धर्मं का प्रचार साधु सन्तं के वनिस्पत उसके अनुयाय बच यधिक कर 
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सक्ते ह | इसे रुपये पैसे के जरिये प्रचार करना गौण है । मेरे कहने का यह तार्य है 
कि अनुयायियौो का जीवन, धम से ओत-प्रो् होना चाहिए ¡ उनमें धर्मामिरुचि होनी 
चाहिए । उन्द धर्मं के प्रति जागरूक रहना चादिएट । उनके जीवन पर धमं की एक 
गह्री छाप होनी चाहिए, जिनके आचार-विचार ओर व्यवहार को देखने मात्र से 
ल्लोम पर एक धार्मिक प्रमा पडे । अतः अपने जीवनको उठाइए ओर लोगोकि लिये 
मी एक प्रशस्त मार्ग तैयार करिए । 

अहिंसा धर्म का गौर है । उसकी जान है} धम मसे एक अर्हिसा को निकाल 
दिया जाय तो फिर ओर कुछ न वचेगा } सिं अस्थि-ककाल रह जायगा | जसे 
आदमी का शरीर रहता है-मृत शरीर ओर आत्मा चलती जाती है । इसी तरह धमं की 
आत्मा अरिसा है । अदिस नहीं ततो धरम नहीं । धर्मं है तो उसमें असा रदैगी | 

धर्मं पर सवका अधिकार है ] इसी तरह अहिंसा भी हरेक कर सकते है ] वह किसी 
वर्गं या व्यक्ति विशेषके लिये नही, वह सवके लिये ह॑ ओर इसका सिद्धान्त दै 
“वसुधैव दुटुभ्बकम्‌' विश्व भर को आलतुल्य समम्ना। आपलोगोँ ने यदि इस 
सिद्धान्त को अपना लिया तो न वैमनस्य रगे, न आपसी कलह । चारो ओर सुख 
शान्ति होगी । 


वीकानेर 
म महं ५ 


४९ : भहिसा 

धार्मिक चेत्र मे अहिंसा का सवसे पहला स्थान है । अन्य व्रत तौ हिंसा को पुष्ट 
करने के लिये ई | 

किसीकाप्राणन लेना मात्रही अरिसानही | अर्हिसादै शवयकारसिासे 
वचना'--पग-पग पर जागरूक रहना; कि मुफ़ से किसी प्रकारकी हिसानदहौ जाय। 
अपने आपकर वचाने के लिये तो समी सचेष्ट रहते ह , पर हिंसा से अपने आपको 
वचानेवाले विरले ही मिलेँगे | सन्भी छीलनेवाला व्यक्ति भी ख्याल रखता है कीं 
हाथ न कट जाय ] प्रर कोन ध्यान रखता है कि चलते-किरते उठते-वेठते मुकसे किसी 
प्रकार की हिसा नहीं हो, जिससे में हिसा का मागी न वन जार्ज | 


ससार के समी प्राणी जीना चाहते ह कोहं मरना नही चाहता } वचीटी तक मरने 
का अन्देशा प्राते दी भाग खडी होती है। उसे जीवन परियदै। उतेक्यासमीको 
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जीवन प्रिय दहै] चाहे कोई व्यक्ति किठनादीदुःवमेंक्यो नहो बह मरनानहीं 
वचषहिगा । शब्दो से मरने की दच्छा व्यक्त की जास्कतीहै पर वासवम मरा 
नहीं जाता | 


एक दिया बड़ी दुखियारी थी । कोह सन्तान नहीं | कामकाज; सेना युप्रुषा 
करनेवाला भी कोई नहीं । कानो से पूरा युना नहीं जाता तौ आंख भी साथ क्यौ देने 
लगीं ? सारा शरीर शिथिल हो लुका था] उठ्ने तक की शक्ति नही, चसना तो दूर की 
वात्त | प्रत्येक के आगे कहती “विधाता मु मौत नहीं देता, वह भूल गया दै |“ एक 
दिन बुद्िया खाट प्रर पड़ी थी | एक काला नाग ोपदी मे निकल आया | बुद्विया कौ 
उस नाग फोकी-सी पड़ी] वह उदी ओर हल्ला करती हृदे मागी--^भुमे नाग कार 
खाएगा, वचा; मे मरी" । अडोसी-पड़ोसी इक हुए | वात कां पतता लगने पूर वे 
बोले-“ुदिया | तेरी प्रार्थना पर विधाता ने तेरे लिए मौत भेजी थी }” बुदधिया 
वौली--“मौत एेसी है तो यँ मरना नहीं चाहती ।* 


कहने का तादय यह है कि कोई भी मरना नही चाहता । अतः मानवे किसी को न 
मारे, वह अपने आपको हिसा से वचाये ¡ को दासं वनना नहीं चाहता, फिर जवरन 
दास क्यौ वनाया जाय १ व्लत्तार करना हिसा है । आन कुच व्यक्ति चाहते ट कि जैनों 
मे एकता अये । मै भी चाहता हू अनेकता न रदे । इसके लिये मुम एक उपाय दिखता 
है--कोई सम्प्रदाय किसी भी सम्पदाय पर आन्तेपात्क आरोप न लगाए | अते 
पथ करा प्रदन करना, लोगो मेँ प्रचार करना जर वात है, तथा किसी का खण्डन कला 
यौर वात} कमसे कम एेसा को कायन किया जाय जिससे किसी के प्रति क्ोभ 
वेदा हयो सके यदि एेसा वातावरण वना तौ सदभावना वेगी ओर हसा फे किये 
स्थान मिलना सुरिकिल होगा । अस्तु 

किसी को मत मारिये, मत सताद्ये | म्रवयेक वात करा उपयोग करिये, उपयोग 
रखिये । उपयोग रखने से कितने दी पापौ से वचा जा सकता है | उपयोग परम धमं 
है) एक साधु उपयोग पूर्वक देख-देख कर चलता है] बह हिसा से हर वक्त सचेष्ट 
रहता है| एेसी हालत मे यदि सयोगवश कोई जीव पवि के नीचे करद मी गयातो 
बह उसके लिये हिंसक नहीं होगा । लेकिन एक साधु थसतक्ेता पूर्वक चलता है, कोई 
जीवनभी मरा तो मी वह हिंसक है, बह अरदिसा क प्रति लापरवाह दै | उसने इसका 
खयाल नहीं रखा कि मुक से किसी प्राणी कानाशन हो जाय। अतः इस मानन 
जीवन का उपयोग कीजिये ¡ चस तथा स्थाचर समी प्रकार के जीवो ऊँ प्रति सममाव 
रखिये | एक गृहस्थ को अपने थायष्यक कार्यो के लिये हिंसा करनी पड़ती है | पर बह 
उते हिसा समभे | उसके लिये अलुताप करे ओर निरस्थक हिसा से तो अवश्य ही वच । 
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मारना हिंसा है इसी तरह किसी को मरवाना या इसं तरह का धनुमोदन केसां 
भी हिंसा है, पाप है | चोरी करनेवाला चोर है , करवाने बाला भी चोर है | चोर चोरी 
करने अये ओर घर मे धुसने के लिये किसी से मदद मागे, इत तरह की मदद देनेवाला 
मी चोर है } अतः न किठी को मार, न तकलीफ पहुचे ओर न किरी को मरवर्ै या 
तकलीफ पर्हूचवार्णे । पूणं र्पेण सचेष्ट रे । उपयोग रखें, आवश्यकता वश लितनी भी 
हिसा आटि करनी पड़ इसके लिये अनुताप करे | 
वीकानेर 
¢ मई "परे 


५० : सत्य भौर भअ्टिसा समी का धर्म 


जम्म दुक्खं जरा दक्ख, रोगाणि मरणाणिय | 
अहौ दुक्लो हु ससार, जत्थ की सति जुणो ॥ 
ससार दु.खो का आगार है ] वह शान्ति का भाण्डार ई । सवसे भीषण दुःख 
है--जन्म का | फिर जरा, रोग, शोक; सन्ताप थर मृत्यु के दुख ई। इन दुःखों के 
सामने सुख दै क्या ¢ आज मानव इन सव दुःखो से क्लान्त है, घस्त रै । एसी हालत 
म उसे शान्ति कैसे म्ले ? वह घ्राण किसकी शरण मे जाये ४ 
पहले गरत्येक मोहल्ले यर गांव मे एक मुखिया हया करता है नो अपने घर की ही 
नहीं गवि भर की देखमाल करता दै। उनके मगडो को सलटा देता ह] लोग भी उससे 
एक तरह से नाण प्राते हं | उसकी वात को आदर पूर्वक मानते है । आज गवि की देख- 
रेख तो दूर, धर के लोग तक कहना नहीं मानते ¡ व मानव किसकी शरण जाये १ 


सद्गुरु की पिवान 


माइयौ । सद्गुरु की शरण जायो | उनके निदे शित मायं प्र चलो } इसीमें तम 
सभी त्राण पाओगे ] उस मागं पर चलने से समी को सुख-शान्ति मिलेगी । पर सद्गु 
है कौन £ उसकी पहचान क्या है £ जैनी साघु सद्गु है या सनातनी, थटि-यादि 
गरन सहसा उठ सकते हे | 

सदृगुरं किसी जाति विशेष या वर्गं विशेप से सम्बन्धित नही हुजा करते | 
वास्पव मे जेन र सनातन तो जाति है वरग है, जो सामालिक सेच मे अपना-थयना 
अस्तिल रखती हं । धम एकदै ओर सवका है} वह धर्म है सत्य भौर रिसा | 
वततादये किप्रका धमं नीं है यह 2 भरट बोलने वाला भी सत्य की ग्रशसा करेगा ¡ षह 
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अपने आपको भूढा मानने के लिए. कमी तैयार नहँ दोगा | इस तरह सत्य जरर 
असा सवका धमं है । जो लोग यथा शक्ति इसका पालन करते है वे अगुन्रती कहलाते 
है | छु इनका पूर्णरूपेण पालन करते है | जो पूं रूपेण सत्य, अहिंसा, अचौ, ज्यच 
ओर अपरिग्रह आदि तरतं का पालन क्रते ह वे दी सच्चे सधु है । वे राग्टरेषसे परे 
रहते है । वे साधु ह, सद्गु है, सच्ची राह वाने बले ह । उनकी शरण म जाने 
से मानव चाण पाता है | पतनोन्युख मानव उठता दै | दग्ध-मानव कौ शान्ति मिलती 
दै । जिनके दशेन मात्र मगल रै, जिनके ससग से पापी पवित्र ओौर पतित, पान वन 
जाते ह, विपथगामी स्वपथगामी या सत्यथगामी वन जाते है, एेसे सद्गुख की शरणमे 
जाओ | उन्हे पहिचानो, फिर वे किसी मी सम्प्रदाय या धर्म में हो, उनका शिष्यत 
स्वीकार करने मेँ कोई भी आपत्ति नहीं है । 


बीकानेर 
५ महं ५९ 


१ ` चरित्र जीवन का भलंकार है 


सदगुरु की शरण मे जाकर किस तरह दिग््रमित मानव सदी रास्ते पर आ जाता है 
इसका एक अनुपम उदाहरण है | राजा स्योदास-अयोध्या का राजा था | राजा होने से 
कोई वड़ा नहीं हो जाता, वड़ा होना चरित्र की महानता से ही संमव है । यदि चिरसपूल्य 
तो बेह दै त्याग ओर चस्त्रि। विना चरिते के उसका कोई मूल्य नही | आज 
भारत खतन्त है फिर मी यँ स्वारथतन्तर का बोलबाला है । धन को प्रश्रय दिया जाता 
है--धन को प्राथमिकता मिलती है | जवतक त्याग ओर चरित्र को प्राथमिकता नहीं 
दी जायगी, बह सही अथे मेँ सखतन्त्रे नहीं| लोगोकी दृष्टि मँ वह खतन्त्र है, उस पर 
विदेशी सत्ता का शासन नहीं ] सिफ़ं विदेशी -सत्ता नही, वस इससे कोई देश स्वतन्त्र 
नही हो जाता | वह अपने आपकी दष्टिमे आज मी वन्धनो से जक्डा है| देश की 
स्वतन्त्रता निर्भर करती रै देशवासियो के चरित्र पर, उनके नैतिक उत्थान एर, उनकी 
संयम वृत्ति ओर त्याग परर | स्योदास मेँ ये चीजें देखने तक को नहीं थीं | वह अभ्यस्त 
था शराव ओर मास का| बह शरावी था ओर उसमे यही खरावी थी। ऽसे एषी 
लत पड़ गई थी कि विनामास ओौर परतमर के प्रानी के एक दिन भी नहीं निकल 
सकता | 

अ पर्वं आया | देश मर म राजा्ञा घोषित कर दी गई - आठ दिन पक कोई 
पु न काटा जाए] प्र राजा का आहार किस प्रकार चले | मांसखौर मास न खा सके, 
यह कैसे संभव हो ! राजके लिए शिकार आया | एक दिन आया, दौ दिन आया, तीन 
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दिन याया आखिर मन्तिमण्डल को पता चल गया] वात छिपी कव तक रदे | 
मन्त्रिमण्डल ने बिचार किया--राजाज्ञा को यदि राजा ही मम करगा फिर पलेगा 
कौन ए वनाने वाल्ला ही यदिन पाले तौ क्या वह सिफं जनता के लिए दही १ उनलोगों 
ने राजा को समफाया ] कह क्यो मानने लगा । मन्निमण्डले ने सारी सत्ता अपने हाथ 
भले ली ओर अरद्ध-रात्रि के अन्धकार मे राजा को शहर के वाहर कर दिया रना 
गहरी निद्रा मे सोया था] उसे क्या पता कि वह पूर्वव कुक्मां का फल पने जा 
रदा है। 

सुबह हृभा | राना जगा, चारों योर ष्टि डाली | बह सख्रप्न-सा महद 
करे लगा-मे कँ हू सोया या जागरू यह राजमहल दै या शहर के 
वाहर की गन्द्गी से प्ररिपूरणं मेदान है £ समकते देर नहीं लगी, क्या वात दै ? राजमहल 
कूटा राजसीठाट योर सुख-युविषा द्ुटी, यँ तक कि सारा राव्य दुटा | 
सुख-शेया पर सोनेवाला राजा दर-दर मटकने लगा । वीहृड जंगल, सकरी पगडण्डियां 
-सथ जगह भरकता रहा, शाति के लिए--सत्थ की प्राप्ति के लिए | आखिर कव तक 
मटकता रहता 2 वह थक गया | ज्यौ ही वह थोड़ी दूर थौर चरला होगा उसे एक मूर्ति 
दिखाई पडी । मूषि नहौ-मूर्तिं की तरह ध्यानस्य एक वृद्ध साधु दिखाई पड़ा ] उेखने 
मात्र से उसे शान्ति मिली । शान्ति के चिह मालूम द्यि । वह साधु के सामने सत्मथ 
दिखाने के लिए प्रार्थना करने लगा । साधु ने अंखिं खोली ओर देखा- सामने एक 
मनुष्य खड़ा है जिसकी खं लाल युखं हं । उन्हे समते देर नहीं लगी-यह कोई 
नरोवाज ह | 

राजा बौला-“महारान । मं अयोध्या का राजा था | अव दर दर का भिखारी 
ह| आप इद्धारकदहंतोमेअधमटहं| आपताखरदहैतोमद्वा हयार शुके 
उवारिये |” 

साधु वोल्ते-“शराव ओर मास को छोड दे | 

राना वोला-- “महाराज । यव फिर इस जीवन म इन्दे नहीं रख सकता } 

कहने का यह तायं है कि वह राजा जो माप्त ओर शराव का अभ्यस्त था 
साधु--सदुगुखुके सदुपदेश से हमेशा के लिए उससे सक्त हो भवभवे से मुक्ति पाने का 
उपाय सोचने लगा । 

अतः यही निष्कं निकलता है क्रि आज का वित्रस्त मानव सदृगुखं के सहारे से 
नाण पा सकता है, शाति को प्राप्त कर सकता है] अतः सकीणता को छोड़ सदृगुर 
की शरण जाया ओर अपने जीवन को उढायो ] 
नवीकानेर्‌ 
थ महं "थर 


६० परवचन-डायरी, १६५३ 


(२ : सद्य महाव्रत है 


अहिंसा के वाद सत्य आता है} अरहिसा सव त्रतौ का सिरमौर है तौ सत्रका 
पालन सन बरतो से ज्यादा कठिन है } हिसा के साथ ऋूढ ओर मूठ के साय हाक 
सनातन संबध सा रहता है | यदि हम हिंसा को वहन कदं तो भूठ उसका माई है ! 
जहा मूठ को प्रभय मिलेगा वर्म हिसा वहन कहीं न कहीं से दही रप्केगी| वह 
अपने भाई को थकेला छोडने को तैयार नह । एता लगता है इनके माई चारे का 
सम्बन्ध सतयुग का सम्बन्ध है, जिसपर आन के कलियुग की कोई छापर नटीं लग 
सकती | आजमाई चारे का सम्बन्ध जुद़ते थर टृटते देर नही लगती, पर उनका यह 
सम्बन्ध कभी नह टूटने बाला है 

सत्य वलो | एेखा ख्य कमी मत वोलो-जिससे हिंसा होना सम्भव है, जो कटु है} मान 

लँ कोई शिकारी शिकार के पीछे भागता है ओौर शिकार थागे निकल गया। किसी सधुने 
उसे देखा दै। शिकारी सधु से पूता है- “शिकार किधर गया ¢ पो साधु क्या कदे 
यदि वह कहता है स ओर गयाः तो सम्भव है शिकारी उसे मारेगा ओर हिंसा को 
प्रोत्साहन देने बालता सधु दी होगा | यटि व्ह कहता है भरने नहीं देखा है! तो स्य 
महाव्रत का मग होता है। आखिर वह करे क्या १ एके तरफ दुर्भ है तो दूसरी तरफ 
खाई । जिस ओंर गिरता है उस ओर दी खतरा है । अजीव-सी समस्या वन जाती है 
साधु रेसी हालत मे नहीं कहं सकता करि भने उसे नहीं देखा }` वहं मौन ही रदे] 
अपनी पहली धारणा पर अडिग रहे) उसे कुए या खाई मे गिरने की आघश्यक्ता 
नदीं । लोग कदेगे-“मोन स्वीकृति लक्षणम्‌--इस लोकोक्ति से शिकारी समफ़ जायेगा 
कि शिकार इधर गया है | तो शिकारी समभे, इससे साधु को कोर प्रयोजन नहीं | 
जबकि साधु मन-व्चन ओर काया किसी तरह भी उप्त दिता मे शरीक नहीं हेग ¡ वह 
अपने आप पर अपना कट्रल रखता है । फिर एेसी हालत में उसे चाहे मार खानी 
पडे ओर वलिदान भी क्योन हो जाना पडे वह अपनी धारणासे नहे] यदिक्ह 
हट्ता है तो उमका साधु सतम हयौ जाता है) ॥ 

मौन ओर ध्यान की कसौटी पर महापुरुषो को कितनी यातनाओ का सहन करनाः 
पडता है इसके उटाहरण हं-भगवान्‌ महावीर । भगवान्‌ महावीर का जीवेन साधनामयं 
था | तपस्वी जीवन था } बे वोलते तक नहीं थे ! धोर तपस्या करते रौर मोन साधते } 
को उनके पास आकर त्याग करना या दीका लेना चाहता तो भी वे नदीं बोलते-न 
दीक्ता ओर त्याग दिलाते। 

एक वार वे ध्यानस्थ खड़े थे] एक पाला उनके पास आया वौला ९ मुण्ड | मर 
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वैल की निगरानी रखना 1 मँ शहर से अमी लौयता हु |” वे कुचे न वौते--उन्दनिश्टोः 
या नही कोई प्रयुत्तर नहीं दिया | राला वलो को उनपर छोड कर शहर चला गया | 
वैलो को आजादी मिल गई ] वे चरते-चरते दूर निकल गए । थोड़ी देर वाद जव माल्ला 
आवा ओर वैलो कोन पाया तो उसने समफा--इस वक ध्यानी पिन छन्द पार 
कर दिया है । उसे क्या पता ये भगवान्‌ महावीर £ । मेरे “बेल काँ ह 1" उसने उनसे 
पू्धा । वे अव मी पहले की तरह अडिग ये। खाला क्रोध मे आ गया | उसने भगवान्‌ 
को निर्दता पूर्वक पीटा, फिर भी वै विचलित नहीं हुए । लोग कदेगे-वे कमजोर ये 
उन्होने कायरता दिखाई । एक मामूली स्नाते ने उन्हे पीट डाला । यह कायरता 
नही, बीरता है । मार सकने प्रर भी जो मारता नदीं बह वीर दै जर सचा सिंह टै | वह 
वीर की तरह निडर खडे रदे । अपने मौन को मग नहीं किया | यथाथं मे तपस्या ओर 
ध्याने के रग मे जव व्यक्ति तल्लीन हो जाता है उसे अपने-पराये का ख्याल नहीं रहता. 
बह आत्म-रमण मे लीन रहता है जो उसका अपना सबल ह | फिर षह बाहरी अपनापन मे 
नहीं इवता 


नमी राजा का उदाहरण ै--वे नमी; ऋपि वने । उनकी ओंखो के सामने मथुरानगरी 
जल रही थी | इन्द्र ने आकर कहा- “महाराज । आपकी मथुरानगरी जल रदी दै, उसे 
दुफाया जाय ]* नमी क्रपि ने कहा--“इनद्र । ठम मालुम है? म सधु हू | मेय मथुरा 
से कोई सम्बन्ध नहीं | म किस-किस को जलने से वचार्छेगा ४ मथुरा क्या आज सारा 
विर्व बुरादयो की मदी मे जल रहा ई!” जहाँ लोग कगे वें निर्दय ये, वहा अध्यास- 
दि वतलाती ह वे निमोदी ये वास्तव म साधु-सन्त क्यो लौकिक कायं करेगे ? कल कोट 
कदेगा-- मृहाराज । लके की शादी केरनी दै आप दी युहूतं देण दीनि । सधु एसे 
कायं क्यो करेगे ? वे तो अपनी साधना, त्याग ओर तपस्या म लवलीन रटेगे | खुद तरे, 
दूरौ को तारेगे । अस्तु । भगवान्‌ महाचीर पर कितनी दी मार प्रदी पर वे अडिग 
रदे! खाले को किसी तरह मालुम पड गया-ये भगवान्‌ महावीर ह, तौ वह उने 
सामने माफी मौगने लगा ] भगवान्‌ यव भी उसरी तरह अडिग ये जैसे पहले ये । उन्दै 
न प्रशसा से मतलव था न निन्दा-ओरन मारसेदी। खराला थोडी दूर गयाहोमा 
कि उसके सारे वैल चरते हए मिल गण | कहने का यह तात्ययं --ूठ मत वोलो, पर 
एसा सत्य मी मत बोलो जिसम हिंसा का समावेश हो | 


सधं सत्य के उपासक ह । वे कमी मूढ नहीं वल सकते, चीर रूढ बोलते ह तो 
फिर साधु नहीं रहते | इसी तरह गहस्थ--ध्रावक भी सत्य के उपाक होते दै । साधु 
ओर उनमें फकं इतना ही होता है फि जदा साघु पूण रूपेण सत्य का पालन करते है वहम 
शभरावक उसे यथा शक्ति अपनाता रै | वह ग्रहस्य रै, उसे भू वोलना भी पट जाता रै 
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अतः वह उसे पूरण रूपेण नदीं अपना सके तौ मी वह ख्याल्न रखे, कूठ आखिर-भृट 
है। सोच को ओंच नहीं लगती। सही पथ सत्य है उस प्र एक दिन आना ही 
पड़ेगा | वह कम से कम ेषा मढ तो न वोले, जिससे कोई अनथ होता हौ । इसी तरह 
वह उत्तरोत्तर सत्य की ओर वदता जाए । 


-बीकानेर 
$ महं ५९ 


५३ : परीक्षक बनो 


कवियो ने खाने को रोरी, पीने को पानी ओर वोलनेको मीठी वाणी इन तीन 
चस्तुओ को सवसे अधिक आवश्यक तथा उपादेय वताया है | पर गँ कर्हरगा ये सव तो 
वाह्य वस्तु" ह | जीवन में इनसे भी अत्यन्त आवश्यक तीन वसुं ईै, वे है- 
(१) देव (र) शु (३) धमं। 

देव उपास्य है जिससे कि तदनुरूप गुणावलि के विकास के पथ पर प्राणी अग्रसर हो 
सके । गुरु पथ-ग्रदशंक है, वह सही राह दिखानेवाला है | ध्म आतमा की शुद्धि का 
साधन ( अर्थात्‌ जीवन को उठाने वाला ) है । 

एक व्यक्ति समुद्र को पार करना चाहता है पर यदि वह जहाज का सहारानले 
तो क्या यह सभव है कि वह्‌ समुद्र को पारकर सकेगा १ इसी प्रकार ससारसमुदर को 
पार करने के लिये इन तत्लनो के अवलम्बन की महती आवश्यकता है | यदि वे वास्तविक 
हए तौ ठीक है | अन्यथा वने के अलावा ओर है ही क्या ] इसीलिए प्रतेक व्यक्ति 
का यह करतैन्य है कि परीता पूर्वक इनको स्वीकार करे । दो पैसे की हांड़ी खरीदते वक्त 

मी वह अच्छी तरह वजाकर--टटोल कर लेता दै तो फिर जिनसे वने ओर तिरने का 

सम्बन्ध है, उनको रहण करते वक्त बह उपेक्ता वस्ते यह कँ तक शोमनीय है ! 

इन तीन त्त्लौ की विशेष व्याख्या न करता हुआ संप मे इतना ही कर्हूगा कि 
देव वदी है जो राग-रेषादि शत्ुभौ को सर्वथा मिटा चुके जो सर्व हं । उन्दं चादे 
किसी नामस पुकारिये। सर्वो द्वारा प्ररूपित धर्मं की राह दिखानेवाले, कनक- 
कामिनी कै त्यागी, अहिंसादि पोच महाव्रतं के पालक साधु गुरु ह ओर यासा की 
शुद्धि का साधन अर्थात्‌ आत्मा को उत्थान की ओर ले जानेबाला धमे है । लोग इन 
सही त्नौ को समे, ग्रहण करे, तभी उनके जीवन की सार्थकता है । 


बीकानेर 
७ म्ह "५ 
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५४ : भचौर्धं व्रत 


व्यक्ति अपने अधिकार की बस्तु पानेकीचेष्टाकरतादहै। कोईउसे मना नहीं 
करता ] यदि वह किसी भी चीज के लिए अनाधिकार चैष्याक्सखाहैतीलोगोकी 
दृष्टि मे वह प्रशसनीय कार्यं नहीं करता | आखिर वह अनाधिकार चेष्टा करवा ही 
क्योरै उतेउतनादहीतो चादि जितना उसके पामे प्रवेशप्राजाए] वह 
उससे अधिके पाने की चेष्टाक्यौ करतादै गागरमे सागर भरा नहींजा सक्ता 
ओर यदि भर भी दिया गया ती आखिर होगा क्या ? उससे शान्ति मिलने से रदी] 
शान्ति सन्तोप से मिलेगी ही ] विना सन्तोप के शान्ति नहीं } आत्मा पर नियत्रण रखने 
से ही यह सभव रै | विना आसा पर नियत्रण विये वृष्णा की आग भमकती ही रहेगी 
ओर उममें परमस्वर्गय शाति स्वाहा होती रहेगी । 


चोरी 


दन्त शोधनार्थं अदत्त तृण का लेना भी चोरी कहलाता दै | गृहस्थ इतनी वारीढी 
तकन मी पहु सके तो कम-से-कम ेसी चोरी न कर जिससे !राज उण्डे, लोक 
भण्डे" (बदनामी) हो । साधु जच रत का पूरणं स्पेण पालन करता दै । वह सन्तोषी 
दै। उसे जैसा मिल जाय उसीमे सतुष्ट है। गृहस्थ उनका अनुशरण करे | 
कहा भी ६ै- 
शखा-सूखा खायके, ठण्डा पानी परीव | 
देख पराई चोपडी, क्यं तरसवे जीव £ 


व्यक्ति किसी की थाली मे चुपड़ी रोरी देखकर क्यों जले जैसा मिले उषसे वह 
सन्तो करे | बह अनाधिकार चेष्टा न करे । पर खे तो इस वात का है कि साधु नाम- 
धारी भी कञ्चन केफेरमेंप्डकेरक्यासे क्या करने लग जातेह। उनके.पाव से 
चोरी का माल बरामद होता है थर वे फिर साघु कहलाते ह । रसे व्यक्ति साधु 
के नाम प्र कलङ्क ह | उन मेपधापियोक्रे पीछे असली साधुको वटर लगता है| 
इसमे नक्रा भी क्या दोपहो सकता दप उनक्राहै जो उन्दे साधु मानते 
हरु मानते है! लोगोमे एकं रूढि रदा करती है-पराप ओर गुर दो नदी 
हो सक्ते जो हौ गण वही रदैगे । कितनी वडी भूल कर देते ह] गुरवहीहो 
सकता है जिसम शुरता हो, जिस्म रुके लक्षण हो| विना सद्‌ लक्तेण के गुर 
कैसा ? 

साधु किसी मकान म कसमकस की स्थिति मे नहीं ठहर सकता ] मकान मा्तिक 
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नही चाहता कि साधु मकान मँ उहरे ओर यदि एसी हालत में साधु वहौँ हरवा है तौ 


वह चोरी का मागी है] 
चोरी के प्रकार 
चोरी दौ तरह की होती है-सचित्त ओर अचित्त सचित्त-जेते किसी को 
वहका कर, उराकर, धमका कर शिष्य वना लिया | संख्या की मूख मिटाती या 
फिर पसला कर किसी कन्या के साथ शादी कर ली, जवरन किसी को गस-दासी वना 
लिया, यह सचत्त चोरी है। इसी तरह पशु आदि को चुरा लेना भी सचित्त चोरी मे 
आ जाते दै अचित्त चौरी, रुपया, सोना चोदी आदि की चोरी करना दै । 
सर्वथा वर्जित 
चौरी सर्वथा वर्जनीय है । साधु इससे पूणं स्पेण वचते ह । गृहस्थो के लिए यह 
अनुकरणीय ह ¡ चोरी करना, कराना, ओरं उसका अनुमोदन करना सव चोरी मँ परि- 
गणित कर लिये जाते हं | 
आज लोगौका चोरी करना धन्धा होता जा रहा है । उनको पैसे चोरी से, व्तेक 
से आती ह; वेव्लैक माकट करते है । खाने-पीने की चीजें व्लैक से खरीदते ह | 
एेसी हालत मे जो व्यक्ति इसके प्रतिक्रूल चलता है वह धन्यवाद्‌ का पत्र है | 
बीकानेर 
८ महं ५२ 


न 
५५: ब्रह्मम रमणकरो 

चोरी के वाद अग्रह्मचयं का स्थान आता है | अव्रहयचयं की भयंकर वीमारी वहत 
तेजी बहती जा रही है ¡ आज जन-जन नाना प्रकार के रोगो से ग्रस्त ह| लोग कहते 
है, डाक्टर वढ गए इससे रोग भी वट्‌ गए } डाक्टर कहते है, रोग वट्‌ गए ¡ इसलिए 
डाक्टर वद्‌ गए । कौन-सा तकं सत्य है नहं कहा जा सकता १ मुभे तो ठेसा लगता 
है अब्रह्चयं वा, इससे नाना रोग भी वे ] 

एक समय था जव लोग ब्रह मे रमण किया करते थे | चार आश्रम वताये गये हं । 
प्रथम प्चीस वप्रं तक पूर्ण बरह्मच का पालन किया जाता था । आज परचीस वधं की 
अवस्था तक ५-५ लके बाले हो जाते है । दूमरे २५ वषो मे यस्थ जीवन ओर फिर 
वानप्रस्थ ओर सन्यास जीवन विताया जाता था | इस तरह जीवन मे लगमग ७५ वपं 
अ्ह्यचरयं का पालन किया जाता था । जैनों ने इस व्यवस्था मे आयु की रुकावट नही 


१४८ : न्रह्यमें रमणको ,. ६५ 


॥) 


रखी । उन्होने यही वताया- व्यक्ति जव चाहे ब्रह्मचयं का पालन करे । आज हम 
देखते ई कि २५ वर्पं की अवस्था सक ब्रह्यचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपवाद 
रूप मँ कोई मिल जाय तो मिल जाय वरना न बानप्रस्थ ह यौर न सन्यास ही | मनुष्व 
रोटी के विना रह सकता दै, पर काम-वासना के विना रहने वाले विरले दी व्यक्ति 
मिलेंगे } बरह्मचयं का पालन करना मी कठिन है ¡ शरीर से ही समोग होवा तो शायद 
मनुष्य व्च भी पाता लेविन श्ष्टि, श्रवण; स्मृति आदि दीपो से वद कैसे वचे 
विद्वानों मे इसके लिए नववाड वनाई जिससे व्रह्मचर्यं॒खूपी वृष सुरक्षित रह सके | 
नववाड ही नदीं उसकी सुरक्ता के लिए एक कोट फिर वनाया है | तात्मयत, अब्रह्मचर्य 
से वचने के लिए मन प्र नियन्त्रण रखना पड़ता है । विना आत्मा को जीते ब्रह्म म लीन 
हो सकना सम्भव नह्य | जव भी विकार आए--दईश्वर का भजन करो--स्मरण करो, 
आत्मा को उस योर से हटाने का ये सुगम उपाय ह } उलटी गिनती करने से.मी उस 
ओर ध्यान नहीं रहता । 

धर्म शासो मे स्नियो को राच्तसी आदि विशेपण दिये गए ह वे वास्तव म स्तयं 
कौ लेकर नही, काम को लेकर हं, जो व्यक्ति कामके वशीभूत अब्रह्मचारी ही नहीं व्वमि- 
चारी वन जाता है, उसके लिये वह राक्षस के समान ह | मानव यदय कितनी नीचता 
पर परहूच जातादै] कामकीभी एक सीमादोतीदै। व्यभिचार का सेवन करना 
मानवता को खोना है । यह्‌ पता नहीं मानव की वह काम-मद्टी कवे शान्त होगी 
या इसी तरह जलती रहेगी | यह रात-दिन सुल्ञगती रहती र} पशु रेखी हालत में 
मनुष्य के शिक्तक ह| वे विनाश्रूठके समौग नही केरते। पर मनुष्य उन्दँभी 
मात कर गया है। 

आज का मनुप्य कहने को बिवेकशील र | वह शिति है, पर एेसे कितमे धर होगे 
जिनमें जीवन-परद साहित्य मिलता हो | जीवन-परद तथा नैतिक उत्थानकारी साहित्य 
पटने वाले व्यक्ति वहूत कम मिर्लेगे | आज युवकं ओर युवेतियो के पास, उसके स्थान 
पर, अश्लील साहित्य मिलता है । चे उसे छिप-छिपकर देखते है--पटते ई यह कितनी 
श्म की वात है । इससे अव्रह्चयं को प्रतान मिलता है भौर वे पतग की वरह इस 
भद्र मे खाह्य हने का प्रयास करते है, ये सासारिक नाते मिथ्या ई, इनमे न उलमर कर 
जह्चयं को अपनाओ--त्रहम मेँ रमण करो | 


वीकनेर 
८ महं 
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कुसग्गे जह ओस विन्दुए, थोवं चइ लम्बमाणए | 
एव मनुयाण जीवियं समयं गोयम ! मा परमायए्‌ ॥ 
मानव जीवन कणिक है | अनित्य है क्ण भुर है। इसका कोई मी भरोसा नदं । 
बह कुश-डाम के अग्रमाग पर अवस्थित थस विन्दु की भोति वड़ा ही युन्दर प्रतीत होता 
है पर उसे विनष्ट होते देर नहीं लगती | भगवान्‌ महाबीर ने फरमाया दै है गौतम ! 
एक केण के लिये भी प्रमाद मत करो-एक चण मी प्रमाद मँ मत गेवाभो| उसे 
छोडते जाओ अपने आपको वदलते जाथो । ठम्दारा सवं कल्याण होगा | 
भाङयो ! जीवन को वदलो ¦ जीवन मेँ जो बुराइयों ओर रूदियोँ धर कर ग है 
खन्द नेस्त नावृूद करो | आज सम्पूणं जीवन को वदलने की अत्यावश्यकता है ! जीवन 
के नवनिर्माण से ही भविम्य मुखरित होगा । 
जीवन मेँ प्रविष्ट सारी बुराइयों खल हो जार्ये यह सभी चाहते ई | जीवन उन्नत 
हो कौन नहीं चाहता ४ पर आज इस दिशा मे चल सकना सरल नही, लोग सोप को 
नहीं लकीर को प्रीटते हं | ब्राह्मण कदैगे--हम अगदृगुरु ह, जग पूजनीय है हमारा 
जीवन क्या बदलेगा ¢ महाजन कैगे - वाह हम महाजन ह । “महाजनो येन गतः स 
पन्थः” फिर हमे जीवन वदलने की क्या आवश्यकता है ¢ श्रिय करटैग--हम महाराज 
है, राजा ह । हमारा “जीवन वदतेः यह क्या मतलव रखता है १ फिर शूद्र कहैगे-- 
“वाह जी हमारा जीवन क्या वद्ले, हम तो सेवा-भावी-प्राणी ह | अव वतादये कि 
किसका जीवन किस प्रकार वदले जाय ४ 
नाम्‌ से इछ नहीं 
ब्राह्मण उच है, वे जगद्गु हे इसमे कोई सशय नही | परर ब्राह्मण प्षिफ़ जात्तिसे 
उच नहीं हो जाते] सतिफवेयवना लेने से कोई साघु-श्रमण नहीं हौ जता। 
बाह्मण वह है जो ब्हममे लीन रहता रै। श्रमण व्ह है जिसमे जान है चि है। 
तपस्वी वह दै जो तपस्या करते है । सिफ महाजन कहलाने मर से कोई महाजन नही 
ह्य जाते या चत्रिय कहलाने माच से शरीर नहीं हो जाते। शुद्र कहलाते मात्र से 
कोई नीच नही हो जते बुरे होते हं द्वेष, वैमनस्य । मनुष्य का क्या नीचैः 
कहा है- 
कर खण्पर सिर शवान है लटह खरे हत्य । 
छटकतत मग चंडाल्िनी ऋषि पूत है वत्त ॥ 
हे ऋपि। तुम मारे भये नदी जानत हौ मेव । 
कृततव्नी की चरण रज, छटक्त हूँ गुरुदेव ॥ 
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अव वाद्ये किसे कदैगे नीच, त्नी को या चण्डालिनी को £ यदि जातिसे 
कोई नीच है तो चण्डालिनी नीच है ओर गुणावगुण से कोई उच-नीच द तौ फिर कृतव्नी 
नीच है--मुमे यह कहने की आवश्यकता नहीं । कौन नीच ई, सव समते ही ह | 

गुणावरुण से व्यक्ति उच थर नीच होता है फिर लोगो म सकीणता क्यों वे 
सकुचितता की सीमा मँ क्यो धिर जाते ई £ आज जव मँ सुनता हू स्ोग कहते ई- 
वीकानेर मे क्या हो गया ४ जैन-घर्मं का खुले आम इतने जोर से प्रचार ह रहा दै 
मुभे खेद होता है | कोर कोई तो यहां तक कह देते है क्या ओौर सव मर गये | मेँमी 
चाहता दू सव मर जार्यै मानव नहीं उनकी वुरादर्यो मर॒जार्येः मिट जार्ये | मानव 
बुरा नहीं होता; इरी होती है उनमें आये वरुण, उनमे अपना धर वनाकर रहनेवा्ली 
बुरादर्या। वे सारी बुराह्यां मिटे, आपको एेसा रास्ता खोजना दै फिर वह कोई सना- 
तनी वताये या जैनी, कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिये । नाम के फट मे प्ड्नाभी न 
चाहिये । फकं क्या है जैन ओर सनातन मे £ कौन धर्मं है जो मूढ को धम मानता दै 
चोरी को अच्छा मानता है £ भापको कोई एेसा धमं नहीं मिलेगा जो इन्द धमं मानता 
हो | वैदिक जिसे ५ यम कहते ह बहो जनी छन्द पौच महाव्रत कहते हं इसमे फकं है 
क्या, दो एक वातो मे फकं है जिसे आंखो से कल नहीं किया जा सक्ता | 
दुनियां किसने बनाई, ईश्वर सुख-दुःख कर्ता ह॑ या नर्ही, ईश्वर एक दै या चनेक 
यद्य पर मतमेद ह । पर मतमेद के लिए लडा जाय, अखाड़ेवाजी हौ, दगल् हो यह 
ठीके नदी | मततमेद तौ रहता ही दै । जितने दिमाग होते हे उतनी सूर होती ई । आज 
दुनिया मे जितने व्यक्ति ह सव का दिमाग एक नहीं हौ सक्ता] ओर एक नदीं दो 
सकता इसलिए लडा जाय यद मानव ओर मानवता के परे की वात है | 

हमारी नीति कमी खण्डनात्मके नहीं रहती | पर वास्तविक तत्व कों तो समना 
है] किसी पर व्यक्तिगते आक्षेप मही रहता पर वुराइयो पर पो चोट क्री दै ] पै 
अद्ुती नही रह सकतीं फिर वे कसी मे भीक्यो न हो । अन धम के नाम प्र भ्रम 
फलता जा रहा ई । धर्मं के नाम पर पेट पलते ह । धम के नाम पर वहत सारे पाप 
क्यिजतेर्ै| साधके वेममे ठगपनी चलती दै। पेट पालने के लिये सधुका 
वेष वना लिया जाता है । एसे गुर किसी का क्या उपकार कर सकते हँ, जिन्हे कचन 
ओर कामिनी की भूख है, जो स्वय इसके दलदल्न म कमर तक पसे हए ह । साधु को 
स्प्यो से क्या वास्ता उसे कम से कम इनसे तो अद्ुवा रहना दी चाहिए | जो इनसे 
अच्छता नहीं उसमे ओर गृहस्थ म फक ही क्या रह जाता है 2 जमीन-नायदाद गृहस्थ 
कोभीहोती दै ओर साधु को भी। पैसा श्दस्थ भी रखता है थोर साधु भी स्वा ह | 
स्त्ी-क्च्वे सधु के मी होते ओर गृहस्थके मी । दोमो एकसे हौ जाते ह ] क्ति साधु 
कहा जाय ओर वक्रिते गृहस्थ ८ वे कैसे किसी को तार सकेगे जो स्रव द्वे जा रहे ईं । 
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वास्तव मेँ वे ही तिर सकते है ओर तार सक्ते ह जिनका खय का जीवन उढा ह | 
किसी पानी से लान करना नहीं है कि आत्मा उज्वल हौ जाय ] व्यक्ति घाल-रमण 
करे, त्याग ओर सयम समी जल से ज्ञान करे । जल से उरी शुद्धि हो सकती आान्त- 
रिक नह | मे शीकृष्ण की एक युक्ति याद आ जाती दै ! महाभारत की एक धटना 
है । गोर का नाश करनेवाले पराण्डवो ने सोचा--हमने वहत पाप किया है यव तीर्थ कर 
अर्े। पापौ को धो आर्ट | वे कृष्ण के पास अये | उनके सामने अपने विचार प्रकट 
किए। छृष्ण नै कहा--्ठीकरै मेयीभी एक तूप्मीले जाओ उसेमीललानकरा 
लाना |” पाण्डव जहौ एकवार सन करते तूम्बी को तीन वार नहलाते । वे वापस सौरे | 
कृष्ण के प्रास अये | कृष्ण ते पूा-- “लान कर धये ? उत्तर मिला-श्ँ |“ 
“मेरी तूम्बी ४५ कृष्ण ने पूषा } पाण्डवौ ने तृम्बी उन्दे दी } कृष्ण ने उसे उनके सामने काटा 
उसे पीसा भौर सवको थोड़ी-थोड़ी दी | पाण्डौ ने कहा-“क्योँ मुख खारा कराते ई £ 
कृष्ण चे कहा--“मुख खारा थोड़ा टी होगा 1“ णड्वौँ ने ज्यों ही तुम्बी मृह मँ उती 
स्वभावतः खारापन महस हुभा । उन्दने कृष्ण से कहा | ष्ण वोले-“वाह तूप तीर्थं 
कर आई दै न १ फिर कैसे खारी है, क्या दुमने खान नदीं कराया १ पाण्डवो नेक्हा 
“सके अन्दर का खारापन कैसे जायगा |” ष्ण ने कहा--““सममे तीर्थ लान कर रो 
अये पर भीतर के पाप कैसे मिटेगे 2” पाण्डवो के समफ म सव वाते मा गह्‌ | उन्दने 
कहा--“पहले ही तौ कहना था ताकि हम महीं जाते 1” कृपण ने कहा--"“वह्‌ उस समय 
मुमक्रिन नही था |” तौ अव क्या करना चाहिये ¢ पाण्डव-पुरो ने पृष्ठा | इष्ण ने 
कहा--“संयम, तप, इन्दरिय-दमन । जिस प्रकार ऊपर से रगढ़ने से मेल साफ़ दो जागा 
है उसी वरह ये अन्दर क कालुष्य को साफ कर देते हे । तमललोग भी सदाचार घर 
संयम की भौर वदो | सत्य ओर अर्हिसा कौ अयना } चोरी मत करो, भात -रण 
करो, किसी को गाल्ली मत दो, किमी के साथ करूर व्यवहार मत करो, सव को आलतुल्य 
सममत | जीवन मे आई इन धुराइयो को मिटा दौ । ओवन की दिशा वद दौ । 
उसे एक नये सोचे मे ठ्न टो | 

कीकानेर, 

९ महं ५२ 


युक्तिप्रणं एत्र 
७ श॒ एत्र 
अणुती-खथ के सम्बन्ध मे व्यक्तिविशेप की ओर से, जिसके विषय मे दु 
कहना अपेपित नही, निरर्थक शंके उडते हए कदा जाता है कि यहं जन शला- 
नुषार अवैधानिक है ओरं इसके सम्बन्धमे जो मरश्न है उनका उततर नह पिया 
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जाता | इस विपय म मे सष्ट कर देना चार्हगा कि शका का समाधान तथा 
अरश्नों का उत्तर हमारी घोर से निःखकोचतयाग्रारम्मसे ही दिया जा रहा है, थाज भी 
दिया जाता है थर कोई यदि विशेष रूप से जानना चाहे तो उनके लिए खदा द्वार खुला 
दै। पर, आ्तेपात्क तरीके से उत्तर देना, न कभी हमारी ओर ते हुभा है, न होता है 
ओर न मचिष्य मे ही सभव है! अगुनती-खय सम्बन्धी समस्त शकायो एव प्रश्नो का 
रसवत निबन्ध म शास्त्रीय समाधान गुक्तिपू्णं उत्तर है । यदि किमी को कीई जिज्ञासा 
हो, शका हो, तो वह खुशी से समफ़ सकता है, पट्‌ सकता ह ओर हण कर सकता है। 
जिन लोगो ने इस निवन्ध को सुना टै, अणुनती-खंघ के सम्बन्ध म उडाई जामेवाली 
शका का समाधान जाना है, प्रश्नौ का उत्तर समा दै, उनकी ओर से अपने-अपने 
स्थानों के लोगौँ के समक्त सदी स्थिति रखे जाने से र्नो का उत्तर नहीं मिलता" इस 
निमूल प्रचार की व्यर्थता खत; खष्ट हो सकेगी । इनारीमल जी सेठिया ऊ 
दानदया सम्बन्धी जो प्रश्न दै, उनका समाधान तैयार है जौ जनता फ समन्त रख दिवा 
जायगा | 


वीकानेर 
९ मई ५२ 
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याजका युग विभिन्न विषमताको जप्रनाए हृए है| चिरसधमय है । एक तरफ 
पूली है तौ दूरी तरफ़ भम । भम ओर पूजी का उ है | दर शन्दोमे पू्ीपतियो 
ओर भ्रमिकोका सर्प है । पूजीपति चाहता है उसकी पंजी सुरित रहे कोई छीन न 
ले । भ्मिक कहते ई, ये अद्भालिकाथौ मे रहनेवाले चूस-चूस कर, शोपण कर करके 
हमे खा गए 1 हमारे दूने वनी रै ये वेलि्यो । दोषी कौन दै, कैसे जाना जाव ? जहा 
पूजी सामने आती है--हाथमे आती दै मरह सव मुक जाते है । कल तक विरोध मे नारे 
लगानेवाला व्यक्ति जव यह जानता है कि उसे आज पंजी मिलनेनाली है, चुप हौ जाता 
है ओर चाहता है विना उकार उसे हनम कर जाना । चाद बह श्रमिक हो या सेर कोई 
भी क्यो न ह), पूजीके सामने सव सूक जाते है--देव भी शक जाते ट तव मानव की 
क्या विसात है ४ जौ छु हो आखिर यह एक सथरष है | सधय कैसे मिटे इस पर नाना 
व्यक्तियौ के नाना विचार हं | समी एकमत होते नहीं ओर होना सम्भव भी नहीं । 
पूजी भ्रमिकोमे वट दी जाएत पूजीपतियो के कलेजे निकल आते है । इस हालत मे 
भरमिक खुश होते हँ तो पजीवले नाराज होते रै । भ्रमिकों की ओर ध्यान नही दिया 
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जाय--उनकी आवाज दवा दी जाय तो पँजीवाले खुश होते ह श्रमिक नाराज | आखिर 
क्या होना चाये १ कोई एेषा उपाय है क्या, जिससे न तौ पंजीवाले नाराज हँ थर 
नश्रमिकदी क्सीकोदुभखलनहौ, कोई मन मे ओर तरह न माने ठेसा उपाय है 
ओर उह है अपरिगहवाद । आन लोगो मे पूजी के प्रति ममत हो गया ईै-मू्छ हो 
गद है, किन्तु व्यक्ति उसे दूर टे मेरा यही कहना दै । शरहस्थ-जीवनमे पृजी चावश्वक 
है पर व्यक्ति उसे सव कुं न माने । वह पूजी प्रात करना अपना लकय न वना ले | 
बह परली का दास न वने । उसे पूजी के नीचे दना नही है । उसे पुजीवाद की नसत 
नही, उसे स्तर की आवश्यकता नदीं है । उसे अपरिग्रहवादकी आवश्यकता दै | वह थका 
की भाँति व्यापक वनी तृष्णाथोको सीमित वनाये | उनपर कावृ करे, उन्हे वदनेसे रोके | 
फिर दूसरे किसी वाद की आवश्यकता नदीं गी । यह स्पष्ट हौ जाता है करि अपरिपर 
वाद इस समस्याका हल ह । अपरिप्रहवादके सामने सत्ताकी कोई कीमत नदीं रह जाती । 
वह सत्ता की शक्ति के सामने मक नहीं जाता | परियह से परे रहनेवाले, कितने सुखी 
रहते है, इसका वणन नहीं करिया जा सकता | वह अनुभव की चीज है तथा अनुभवे द 
मालूम पड़ता है । वास्तव म लितना सुख ममत पर अक्रुश रखनेवाला निर्धन प्राता रै, 
ममल मे इूवा पूजीपति नहीं पा सकता | निधन कदा जानेवाला व्यक्ति किस तरह 
सत्ता की गरमी से पागल वने सत्ताधीश की पागलताको, उसके जुत्म भरे फरमानको बुद्ध 
नही गिनवा--इसका एक उढाहरण है, एेमा-वेसा नहीं बडा अच्छा उदाहरण रै । थान 
उसी को वता देना ठीक रटेग- 


राजा उदाई १६ देशो का राजा था) उसके द्वारा १६ देशो पर शासन कियाजातरा 
था | राजा का मन ममत से हट गया । उसकी इच्छा हुरई-ह राज-काज को दछोडकर 
साधु वन जाय-श्रमण हौ जाय । लङ्के को राजगदी सौप दे । फिर सोचा“ 
जिस चीज को हेय समककर त्याग रहा हूँ उसम अपने पुत्रको फंसा दू ह दीक नही" 
उसने नहीं सोचा--““मं जिसे छौडने जा रहा रपुत्र भी उसते विलग रहना चाहता हँ 
क्या ?* उसने सोचा--“आखिर मेरा पुत्र है, भं जो कु कर रहा हू उसे बह ठीक ही 
समभेगा |” उसने इमके वारे म पुत्र को कहा तक नदी | राज-काज अपने भानजे को दे 
दिया | उदाई भगवान महावीर के पास साधु वन गये | पुत्र के दिल मे गाढ वन्ध गई | 
उसके दिल मे अच्छी तरह व्ैठ गई-- “पिताजी ने मेरे साथ शरुता की है । वे साधु वन 
गण ई, केवली भी वन जार्यै तो मी मँ उन्दे हाय नही जोडुगा -वन्दन नहीं कहग |" 
उसने नहं सोचा--उन्दै अव बन्दनकी, प्रशसाकी मूख नदीं है । अस्तु | 


राजा उदाई साधुपन पालते। एक दिन वे मगवान महावीर से बोले - मेरी इच्छा 
६ मे अपले भूतपूर्वं देशवासियो को उपदेश दू, उन्हे सन्माग दिखा वहं जाक । कह। 
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के छोटे बडे सव मुभे जानते है, अच्छा उपकार दो सकता है । भगवान ने केदा- 
जायो | 


उदाईै राजर्पि य्य आ रदे ह, इसका पता भानजे को चला; उसे वदी सुशी हुई । 
पुराने मन्तीगण, दोस्त, अफसर सव राजर्पिं की सेवा करते । 

सुगलखोर काँ चुकेते हं £ राजा के पास भी वे पर्वे । खुशी का कारण पूषा | 
राजा ने कहा--'राजरपिं पधार रह है ।' चुगलखोरोने कहा -श् ! पता च्ञ जायेगा । 
राजाने पूह्वा--्या वात है £ राज वापिस लेने आ रहे है--चुगलखोरो ने कहा । 
राजा सन्न रह गया । ततुगलखोरो ने कहा-- ता है, आपके ये मन्त्री योर अफसर सव 
उनसे मिल गए ह । देखते नदी, वे हरदम उनके पास पडे रहते है !` वडे आदमियों के 
कान कच्चे कहै जाते ह । वे भी कच्चे ही निकले । घुशी का स्थान रोपने ले लिया | 
टिंढोरा पिटवा दिया गया--भ्रुनि को उ्दरने के लिये को स्थान नदे] जो व्यक्ति 
स्थान आदि देगा उसकी मकान-जायदाद जन्त कर ली जायगी ओर उसके परिवार को 
कोटर मे पेर टिया जायगा |" 

किसकी हिम्मत थी जगह दे दे | साधुयो के आगमन पर वीसो कोस श्रावक सामने 
जाते ये वहाँ कोई मी श्रावकं सामने नदीं गवा | राजर्पिं जिस रास्ते पधारते, रास्ता 
सुला मिलता । घर वन्ड मिलते । राजप को क्या पता क्या वात्त ह ? इत्तिफाकने श्रावक 
सामने मिल भी जाता तौ जगह मोँगने पर कोई कहता-पाहूने ठहर गए हं, कोह 
कहता मकान खाली नदीं है, कोई कहता द्राजे वन्द है, खौलकर देने से तो आप 
हरते नदय । राजिं आगे चलते गये । शहर कौ पारकर वाहरकी वस्ती म आए, जौँ 
कुम्हार वसते थे | 

गओरीप्म-ऋरु के दिन ये | राजरपिं के शरीरसे धारावत्‌ स्वेढ वह रहा था । कन्धो पर 
योक था यर नीचे बहे गमं तवे की तरह जमीन थी | फिर भी शान्त थे, क्रोध का लव- 
लेश नदीं | भम साधु ह--इसे वे यच्छी तरह समते थे । 

अन्त मेवे एक कुम्हारके दार पर आए । कुम्हारिन नै साधको देखा । दशन माच्रसे 
शान्ति मिली । राजर्षिं ने जगह के लिए पृष्ठा । ऊुम्दारिन ने जव यह जाना कि शहर 

जगह नहीं मिली, उसके म॒ह से अनायास निकल पडी--श्या शहर के भाग फट गये 

हं! उसने कहा--अच्छा महाराज | म धर म प्छ ल | वह बुम्हार के पाम आई अर 
साधु को जगह देते के लिए कहा | बह वोल्ला--“क्वा है ? वहूत भोड' फिरते देकं 
जटाधारी, कनफटे, मभूत रमये, सव पैसे के पाजी ह । कोई ठग होगा, नहीं देनी हे 
अपनी जगह ।* कुम्हारिन वोली-“षी वात नही है । साधु वडा शान्त दै । उनकी 
-ग-प्गसे शीतलता टपक रही रै । उनकी नश-नश दीख रही ई पर चेहरे पर कर्प 
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करनेवाला ओन है । ममे तो वही-वह दीखता है । मेने आज न रावड़ीी है चौरन रोय 
ही उसे जगह नहीं देगे तो करेगी भी नहीं 1” ` कु्हार ने सोचा सुकल हई | उसने 
पूक्ा- “उसका क्या नाम है ?” कुम्हारिन ने कहा “सो पता नही, वह थाप ही „1 
लो |” इम्दार उठकर वाहर आया ] उसने राजपिको देखा--शाति मिली । नामपूषा। 
जवाव मिला-- “उट |” कुम्हार ने मन ही मन सोचा-ये तौ हमारे राजा थे | इतते 
मे राजाज्ञा का स्मरण आया । वह ङुम्हारिन के पास आया, बोलला - “ता है ये राजपिं 
है । राजा की आज्ञा है ~ इन्दे जगह देनेवाले का धर लूट लिवा जावगा थर पिर 
को कोल्ट मे पेड दिया जायगा । इन्दे य्ह जगह नहीं देनी है }* 

कुम्हार घडा गया ] मदं की मर्गनगी का पता एसे ही अवसर पर चलता ई } इधर 
एक अवला के वल्को देखिये । उसके मुंह से निकल पड़ा--कितना अन्यायी राजा रै } 
इस श्वीतमयः नगरी मे कैसा भय ४ एसे सुनि को जगह देने की मनादी की 8, इस तरह 
के राजा को जन्म देकर माता भार क्यौ मरी; कोई पत्थर जन्मतीतो नीम काम 
आता | उसने निर्मय शब्टोँ म कहा “दरस घरमे मेरा भी अधिकार है, थाप इन्दे जगह 
दे तो अच्छी वात दै जन्यथा में देती हू | कुम्हार वौला--“राजा धर लूट लेगा |” 
कुम्हारिन ने कहा- धर लूटे तौ लूटे, लूटेमा मी तो क्या १ यह मिद्वी यौरराख का देर 
राजा मी लूट ते । नही-नरही; अपने शरीर प्रर लगा ले । ओर ज्यागसे व्यागच्ूटेठो 
वह लम्बकना- गधा लेकर राजा मी सवारी कर ले । रदी वात कोद्र मे पेड़देतेकी 
सो दुनिया मे जितने भी आए ह समी एक वार मरेगे | कोई भी दो वार मसा नही, 
हयँ | को पहले मरेगा तो कोई पञ्चे, आखिर मरना जरूर है फिर डरना कैसा % 

कुम्हार मे मी हिम्मत आई । उसने कहा;ः-“कोई॑प्रखाह नदी, शाल देदे 
डवाः दे दे, पर साताकारी यह बाहर की "तिवारी ह, सारा धर दे दे, राजर्पिं जं 
टीक समभेगे रह जा्येगे ! राजा जौ करेगा सो देखा जायगा | 


कहने का तासं है--सत्ता की सत्तान्धता, अपरि्रह--अममत्र के सामने टिक 
नहीं सकी । उस फरमान का नह-नही अन्यान्य का डर तो ममल में गड़ व्वक्तिवोँ के 
लिए था । जिनको ममल ही नहीं फिर उनके लिए अन्याय, अत्याचार भरर शुम हते 
क्यार 

धान पूजी के प्रति लोगोका ममत्व है; उससे न पूजीपति अच्रुता है ओर न श्रमिक 
ही] जिस दिन विश्च इस ममत्र से परे हटता जायगा, न पंजी की समस्या पिकेगी न 
श्रम की भी थर उसी दिन मिलेगी विश्व को शांति की श्वास भी | 


वीकनेर्‌ 
४० महं ५ 


८६ : अणुत्रत १०द्‌ 
५९ ` श्रणुत्रत 


याज विश्व मे कठ ओर हिसा की व्यापकता है, उनके स्थान पर सत्य चौर अंसा 
विश्वव्यापी वने-षह जन-जन के मानस मे उतरे--उसे व्यक्ति-व्यक्ति के जीवनमें 
पर्य मित्ते} भगवान्‌ महावीर ने कहा दै- 
उप्याणमेवे लुल्फाहि; 
रिं ते शुज्फेण वच्छयोः 
अर्थात्‌-ओ मानव | यटि त युद्ध-पेमी दै पो घव युद्ध कर, वहादुरी के साथ लड्‌ 
ओर लडता रहः, निर्भयता के माथ, भय घोर पी हटने की कोई आवश्यकता नदी | 
पर वह युद्ध कैसा हौ 2 किसी वाह्य व्यक्ति के साय न, यन्तर का युद्ध हौना चारिए। 
तू अपनी अन्तरात्मा के साथ लड | वाहरी युद्ध से कु होना जाना नहीं है | यहं 
कोई खास विजय नदीं है| अपनी आतमा को जीत, आतम-विजय कर ] वीरता के साथ 
उसकी एक-एक बुराई को मिटा दे | तू चपना रास्ता ले, त्याग पर चल, फिर चाद 
वे यम कदलाए या नियम } लोग कैग आपने नया क्या वत्ताया यह तरो पुरानी 
वात है | भगवान महावीर की वाणी है | मेरेपामनवाट द्यी क्या? वदी पुरानी चीज 
हैजिसेनयारू्प दिया गया है| पुरानी चीजय्प्यन हो जाय, इसलिये उपे एक पेमा 
रूप दिया गया ह जिसे वह प्रत्येक व्यक्ति के दिन धौर दिमाग मे आसानी से उतर 
सके--ग्रच्येक व्यक्ति उसे निःसकोच अपना मके] फिर नयी चीन धोडेके सौगतो 
लगाये नह जा सकते} श्री टेमचद्धाचा्यं मे एक प्रार्थना म कदा &-- 
यथास्थित वस्तु दिशन्नधीश- 
न तादश कोशलयाधितोऽसि 
वरग श्द्धनन्युपपादवर्म्मो 
नमः प्ररेभ्यौ नव॒ प्रण्डितेश्य 
अर्यत्‌-ट भगवन्‌ । जेमा तच था आपने वैसा वत्ताया, इममे नया क्या वताया १ 
आपने आपके थयूर्वं कौशल का परिचय नहीं व्यि] परमे उन नत्र पडितोंको 
धन्यवाद देता हूः जो घोडे के सग लगादठेते हः वध्या को पुत्रे उद्यन्ति वता देते दं 
ओर थाकाश मे जो षूल लगा ठेते हं । अस्तु, 
वही पुराना कयेक्रम चलता रहै, इमीम सतोप दै | रास्ता मी पुराना क्वा 
धार्मिक ऋपिवौ, महर्पियौं सवका एक रास्ता रहा है--अककरंचन अर्थात्‌ भारी न होकर 
हलके रहना } जिस प्रकार शरीर के भारी हो जाने प्र चलना; फिरना, उठना, वेऽना 
मुश्किल हो जाता है ठीक इसी तरह प्रयिह के प्रापौ से सव गरक हौ जति ह ¡ आज 
उम पुराने रास्ते को छोडकर यश्च के शग उगाने का काम शुर कर दिया मया दै । 
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पूजी व्यक्ति व्यक्ति की समस्या है । वह एफ जगह एकवित हो, जैसा प्रयास हो रहा 
है| प्र अणुत्ररी-संघ एक अनुपम रास्ते का दिग्दशंन करात्ता है | वह मानव को वाक्त- 
निक सुख की ओर ले जाता है ] उसके सामने यह समस्या टिकती नहीं । सुख क़ 
इच्छा पञु-प्ती मी रखते है, जिनमें विवेक की कमी है, जो अनभिज्ञ ई । मनुष्य 
दिमामी प्राणी है--पिवेकशील कहलाता है } वह सुख की इच्छा रखे तो रुव की 
वाति नद } 


नैतिक उत्थान वास्तविक सुख है ¦ अणुत्रती-संष नैतिकता की दिशा मे विरेष 
जागस्क है | इसका उदेश्य है--मानव मे मानवता भाये-- वह मानव जो पथभ्रष्ट 
होता जा रहा है सदी पथ परर आए । 

यणुत्रत-योजना मेँ छौटे-छोटे त्रत हं | अहिंसा, सत्य, यस्तेय, वरहमचवं यर 
अपरिग्रह आदि के छोये-छोटे नियम हं | इन पोचो तलोकों लेकर चलमेकी 
आवश्यकता है ओर इसलिए आवश्यकता है किं आज लोगो को बुरे कामौ कौ करते 
लजा महसूस नही होती } पहले लोगो का मानस ङु एेसा रहता कि धुरे काम के लिए 
उनके दिल मेँ काफी कुदं विचार रहता | उस समय धुरे काम नहीं होते, एेी वात 
नहं है| पर आंख की शमे रहती । उनकी अन्तरात्मा मे धुरे कायो को करते ला 
महसूस हरी । लोक-लन्जा का वै ख्याल रखते | रामायण म आता है-- 

सुमित्रे नाम के एकं राना थे ] उनके मिते कानाम परभवेथा। प्ररमवेमिनदही 
नहीं अपि, राजमंन्री मी था) दोनो म धनिष्टताथी। ठनो एक दूसरे कोजी जान 
से चाहते थे। 

एक दिनि वे शिकार को चले । संयोग एेसा मिला किं राजा की वर्ह शादी हो 
गई ] परभव म्री की यह इच्छा थी किं यह शादी मेरे साथदो| प्रर राजा केसाथ 
शादी करते मंत्री के साथ कौन करे १ मन्बरी चुपचाप रहा | उसने मनी की वात मनमे 
रखी | यदि वह राजा को इसके लिये कहता तो सम्भव था कि शादी उसके साथ हौ 
जाती पर उसके दलम लज्जा थी | 

दिन वीतते गये, राते वीती | मत्री के दिलम ह आग भमकती रही परर जवान 
सेक्सीको कुन कहा] अन्तरकी आग ने मरी को निगल्लना शुरु कर 
दिया | चह दिन प्रति दिन दुबला होता जाता था। राजा ने मी उसकी यह दलित 
देखी । उसने इसका कारण पूवा - मगरी ते वात टा दी} राना ने अपनी सगन्ध 
प्लाई] आखिर मनी को राजा के सामने सारी वात खष्ट कह देनी पड़ी | राजा ने 
कहा--यदि वहीं ठुम एषा कहते तो आज यह स्थिति क्यौ वनती १ जायी, आज 
रानी दमदार पास आ रही है। 
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दोस्ती, दोस्ती होती है ओर अधिकार, अधिकार | जहां अधिकार का रशन आतां 
है वह्यं प्राय, दोस्ती गोण रह जाती रै । पर राजा मे यदहो कोई खयाल नहं रखा | 
उतने अपने अधिकार को गोण रखा भर दोस्ती को प्रमुखता दी । बह मी जानता था 
कि मेने घचन दिवा है पर मत्री से अन्याय कमी मी नदीं हो सकेगा । 

मव्री घर आया । उसे वडी खुशी थी--इच्छित कामना सफल होगी । कड दिनों 
से परली तडफ आज मिरेगी | 

राजा महल म आया थौर उसने रानी से सवाल किवा---क्या तुम मेरी अक्ञा- 
कारिणी हो £ रानी न सम सकी; क्या रहस्य दै † उसने कहा--भे आपकी आना के 
सामने मरने तक को तैयार हू | राजा ने मन मे विचार कर--वाजी मार ली है- 
कहा--“आज त॒ग्ह मत्री के घर जाना पडेगा } 

रानी पर सौ धडा पानी टल गया । पैरो के नीचं की जमीन खिसक गई | चेहरे 
पर हवादइ्यां उड़ने लगी । वह यह सममक्तर कि वचन दे चुकी ह, वोली--“जो आक्ञाः। 

रानी मन्त्री के धर चली | उसे जाना पड़ा | मन्व खुशीमें लीन था] रानीने 
“ज्योही कमरे म पवेश किया--मन्तरी की अन्तर-आस्मामे विद्रोह कर दिया] उसके 
विचार एकाएक पलट गये । ध्यह रानी है, रानी मात के ममान होती है}! मे केसा 
धृणित कायं करने जा रहा हू ? सका फल मुमे इस भवम नहीं तो प्र मबमेन 
मालुम क्या मित्तेगा वह बोल उडा -भमातेश्वरी--परणाम । पधारिये | रानी अवाक्‌ 
रह गई--राजा ने कैसे विचारों को लेकर भेजा था ओर वहा मातेश्वरी कदी जा रदी 
हू ।' थोडी देर वाड रानी वापिम लोट आई मन्त्री आल-लानि में ईव कर रह गया 
ओर उसका अतिक्रमण कर गया | आहत्या करने को तत्र टमा , पर जो कु 
घटना वहौँ घट रही थौ, दौ खि न्दे वही चुस्ती से देख रदी थीं । रानी आई, बह 
वापिस गई ओर अव मन्त्री क्या करने को तद्र दै, यह सव दो अखे देख रही थीं | 
मन्त्री ने ह्ुरी निकाली ओर चाहा--उसे पेट मँ मोक कर कलेकित हौ जनिवाले 
अपने आपको मिखा ढे, त्योदी ट अनात हाथो ने पीडे से हाथ पक्ड लिये | मन्न का 
मनसूतरा मन मे रह गया | वह वहते कुठ चिल्लाया-म अव संह दिखाने लायक नदीं 
टर, मरने दे मु ] पर वह आत्महत्या कर ले यह अव उसके वेशकी वात नहीं रही । उसने 
कसमकस मे पीछे मुडकर उेखा-राजा था | वह उनके परो म गिर पडा ओर वोला- 
भुके मरने दीजिये !` राजा ने कहा - नही, यटि तुमसे अनुचिते कार्यं होनेकी 
यदिजराभी भुके शका होती तो रानी कमी मी नहीं साती] तम्हारे लिएअवभी 
मेरे दव मेँ वही स्थान है जो पहले था | 

कहने का तात्मयं है--मन्तरी गलेतं रास्ते पर जा रहा था पर ख की शर्म ने उसे 
वचा लिया } इस तरह भांखकी शमम व्यक्ति को गिरने से वचा लेती दै । आन लोगो मे 
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आख की शर्म कम होती जा रदी दैतोवे गिरते जा रदे ईै--चरित्रविहीन होते जा 
रहे ह । फिर भी मजे की वात यह है कि -लोग छद न उढकर दूसरे को उठाना चाहते 
हं । एेमा हो सकना सम्म नही | एते ममय मे देसे सथ की आवश्यकता ट थर 
इसीलिये इसकी स्थापना की ग़ | 


वहूत से लोगो फे दिमाग मे यह कतकं उटता दै--ओर खास तौरसे उन लोगों फे 
दिमाग मे जो सुद उग्ना नही चाहते, दूरौ को उठते देख नहीं सकते-कि साधु-सन्तो 
कोेसे सथ की स्थापना की क्या आवश्यकता ह 2 वे ेमी उलन मे क्यौ पटे १ 
पर साधु जिस रास्ते पर चलते हं उस पर दूसरो को चला बह उनका एकं कार्व- 
क्रम हि|] आत्तवाणी म॒ लिसे 'तिन्नाण ताग्याण' कहा जाता | साधुवो के लिए 
यह्‌ कोई उलमन नहीं । यदि यह उलमन होगी तौ फिर उनका काम क्या होगा ? 


आज जन-जीवन गिगताजारहाहै) इम रोग प्र कावू एना पुरििल येता 
जारहाहै। रसे ममयमटो विचारधाराथो से कावृ परानेकाप्रयास कियाना 
रहा है । एक विचारधारा के अनुमार ममाज, राट ओर देशका त्थान हौ, वरहा दूरी 
विचारधारा वतलाती व्यक्ति का सुधार हो-उत्थान हौ, वह सत-पथ पर थये । 
अणुव्रत-योजना व्यक्ति का सुधार करती हं । व्यक्ति सुधरेगा तो ममाज, राष्ट ओर व्श 
अपने आप सुधर जायेगे | ममाज आखिर है क्या? व्यक्तियोका भमृहु ही तो समाज 
है । जितने व्यक्ति सुधरदगे उनक्रा ममृह एक ममाज हो जायगा | व्यक्ति का पुधार 
किये विना समाज सुधार की भावना निरी कल्पना होगी | 


अणुत्रती-सय की स्थापना की ५ वपं की अवयि मँ इमकी प्रशता ओर विरोध दोनो 
हए पर हरम इसकी तो को भी पाह नही है ¡ विरोध भय से पवरार्णे लोगो म 
एमी सकीणता थी | पर आज यद सथ कपूर कौ तरह उट्ने जा रै हं । वास्तव म 
सकीरणता होनी भी नदी चादिए । अच्छी चीज करीं पर भी हो उसे पाने मे केसी हिव- 
किचाहट ? उसे आलीयता की दृष्टि से अपन । अच्छी चीज अपनी ही होती ई 
व्यक्ति-व्वक्ति की हौती ६ । एक की नही कटलाती, मध्रकी कहलाती हं । 


अन्त मे प्रेरणा ठेते हुए यदी कहता हूँ कि अमुतव्तौ कौ अपनाये, दूमरोँ को चपनाने 
की प्रेरणा दीजिये ओर ट्ख दीजिए कि अणुचम के युग मे अणुनत का कितना 
स्थान दै 
वीक्रानेर 
07 मई न्प 
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६० : भर्हिसा 


जीवको कमसेक्म दो मागोँमे विभक्त किया जा सकता है-जगम चीर 
स्थावर ! पर दो मेद ही पर्याप्त नहीं हौ जाते । अतः उसके ६ मेद कयि गये हं-एथ्वी- 
काय; अपृकृाय, तेजसृकाय, वायुकाय; वनस्तिकाय यौर चरस काय । सीधे शब्दों मे 
चलने-फिरनेवाले जीवो के अतिरिक्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु ओर अग्निभी जीव 
है। 

पृथ्वी, पानी आदि भी जीब है इस पर पहले लोग विश्वास नही किया करते थे | 
भला इनमें भी जीव हो सकता है क्या १ यह शका उठा करती थी । २५०० वर्प पूर्वं की 
ऋषिवाणी पर विश्वास नहीं किया गया } विज्ञानका प्रताप है--आाज उसने इन सवको 
अपनी कसौदी पर कस लिया है} इसमे यह सिद्ध कर दिया है कि इनमे मी जीव रहै} 
न माननेवाले मी अव इसे मानने लगे ईं । ताज्जुवके साथ-साथ खेद होता रै कि-- 
विज्ञान ने तिद्ध कर दिया इसलिए लोग आत-बाणी को सदी मानते ह } इततके विना 
उन्हं अपने आप पर विश्वास नहीं होता । 


इनमे जीव हं तो फिर इनकी दसा करना पापहोगा क्या यदिपापहोगात्तौ 
फिर इससे वच सकना मुमकिन नहीं | पर वच सकना मुमकिन नही, इसके विना काम 
नहँ चलता इसलिए सा को हिसा न मानें यह नहीं हो सक्ता ] किसी भी हालत म 
हिंसा, हिसा दी रहेगी वह अहता नहीं हो सकेती । उसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता । 
चाहे बह कितनी दी अनिवाय॑ कोटिकी क्यौ न हो } अनिवार्यं कौटि की है इसलिये उसे 
असा मान लेने का मतलब हौगा अपनी आवश्यक्ताय की पूर्ति धमं है पिर वे चाद 
जो कुं हों । अपनी-अपनी ावश्यकतार्े घम होगी ! आमिपमोजी मास खाना अपना 
घर्म मानेगा ] निरामिप भोजी शाक खाना ध्म मानेगा, मदपायी मदिरा पीना धमं 
मानेगा } सवका अपना-अपना अलग धमं होगा । इस तरह हिंसा को अहिंसा समफने 
का मतलव होगा अफीमको गुड सममकर खाना} नशेवाजके अफीम विनाकाम 
नहीं चलता , वह अफीम खाता है, पर उसे अफीम समता है, गुड़ नही सममा | 
गुड सममक्रर खाने लगेगा उत्त दिन हालत ुच ओर दही होगी | इसी तरह 
हिंसाको अहिंसा ओर अरसाको हिंसा सममना भी दिमागका दिवालिवापन 
होगा| लोग हिसा ओर यिषा मिशित धर्मभमी मानने लेह] इस तरह बह 
धर्मका एक विकृत रूपवन जातारहै। हिंसा ओर अरहसा को मिलाना ठीक 
वैसादही होगा जैसा धी ओर तम्बादरूको मिला देनेसे होता दै] धी ओर तम्बाकू 
का मिश्रित सप किसी कामका नहीं रता | न वह पम्बाकरूका कामदे सकता 
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ओरनधीकाही। इस तरह वह दौनो तरफ से खराव हौ जाता दै । अस्तु | हषा 
को हिसा मानना पड़ेगा] फिर क्ह जीवन मे कितिनी ही जस्री क्यो न हो? चाह 
उससे वच सकना नायुमक्िनि हो ] हिंसा मी तो कई तरह से होती है--एक हिंसा बह 
होती है जौ जीवन के लिए आवश्यक दै, जिसके विना ग्रहस्य का जीबन न चल 
सके | दूसरी आत्म-रक्ता के लिये करनी पड ] यदि इसदो प्रकारकीहिसासेनभी 
वचाजास्केतो कमसे कम निरर्थक हिंसासे तो वचा जाय | किसी प्राणीकौ 
सक्त्य, लकय या विधिपूरवंक तो न मारा जाय | 
साधु किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता | वह सा से पूल्पेण वचता दै 

मनुस्छरति मे वत्ताया गया है-धर मे ५ हिसा के स्थान है चुह्दा, चक्की, 
संखली, बुहार ओर पानी का प्रदा | साधु र ही नहीं रखता फिर ये चुहदे चक्की 
उसके हो भी कैसे £ वह तो अपने लायक रीति अनुसार मिलता है तो ले लेव है। 

गृहस्थ के लिए वैसा कर सकना सम्भव न हौ तो वहं उपयोग रखी निरर्थक हिता से तो 
अवश्य वचे | 
वीकानिर 

28 महं "परे 


६१ ` मानवता एवं धमं 


सवसे पले यह जानना ठीक रहेगा कि मानव कोन है ? किस जन्तु को मानव 
कहते है तथा उमके लक्तण क्या है १ आप्त पुरुपौने कहा है--वहं प्राणी मानव ह जो सल- 
कर्म है--जिसकी कहनी ओर करनी सत्य है--समान है । बह प्राणी, जौ जैसा कहता टै 
वैसादह्ी करता है, मानव कहलाता दै | करना कुं ओर करना कुठ यह मानवता 
का काम नहीं है | कहनी ओर करनीको सत्य, सही भौर समान वनाने के लिए धमं का 
अवलम्बन जरूरी है । लोगोके दिमाग फौरन बोला उठेगे-बाह । धमं | धर्मने दी 
तो हमे कायर वनाया है| धर्महीके कारण तो हमारा पतनदोरहाहै। परनका 
यह कहना निरी भूल है ! धर्म कमी गिराता नहौं है । बह तो गिरते को उडाता है 
अधर्मी का उद्धार करता दै | एतित को पावन बनाता है | यदि आपको एेसा विश्वास 
नहीं है तौ से कहना पडेगा आपने धर्म को नहीं समा । आप ध्म के तललोतक नही 
प्हुच पाये , कदी वीच ही में उल गये जिससे आपकी आंखोपर पीला चर्मा लग 
गया | संसार की सभी चीजे पील्ली दीखने लगी । जिसे बुराइयो का नाम नहीं ; जिसके 
अगे धुरादयाँ टिकती नही, वह धर्म है | 
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जरह एकं तरफ धर्म कौ पतन का कारण वावा है वर्यं कुछ लोग यह मी कहते 
द--हम उच है, पवित्रे है, हमे ही धर्मं करने का अधिकार ह } अदयष््य तथा नीच अद- 
मियो को धर्म करने का कोई अधिकार मही | स्वँ तौ धर्मकर ही नदी सकतीं! 
जितने दिमाग उतने विचार | हो आप बाजार काकामकरते हं स्ियाँत्तोधरका 
काम करती है | कार्यचेत्र मेर्वेव्वारा हौ सकता ै, पर इन्दे धर्म करने का अधिक्रार 
नदय है--यह कहना ठीक नहीं । धर्म करने का अधिकार मवको ई } कोई किसी को 
इसमे वाधा नहीं परहचा सकता ] धम करने की दिणा म समी खत हं । कोई हरि 
जने भगवान का स्मरण करता है तो कौन उते मना केर मक्ता ह एकं द्यूत कटा 
जानेवाला व्यक्ति चरि उठात्ता है उसे कौन रोक सक्ता है? म तो सष्ट कहता हू 
उल्च या नीच जाति से हीते ही नदीं, वे होते ६ चरिजि से, आचरण से ! जिसका चरि 
उडा टै, आचरण शुद्ध ह वह नीची जाति का होते हुए. भी उच्च है । कोई उच्च इल म 
पेदा हकर भी चरितरिभ्रष्ट है तो बह नीच है} महाजन या ब्राह्मण का इसमे कोई लिदान 
नहीं रह सकता ६ ] धरमचतेत्र मे यह जातीय विभेद नही टिके सकता । वह आत्मान की तरह 
व्यापक दै, केब-सीमा मे नही वौधा जा सकता ६ ] अतः धर्म व्यापकं है | मभी वर्मक 
व्यक्तियों का है, सवको धर्मं करने का अधिकार है| पर धर्म का खख्प क्या है १ घम किते 
कहते ह 2 किस-किस धर्मको मानना चादिए १ वैदिक, वद्ध, जैन, इसाई आटि चाटिम 
से किसको माना जाय ? लोग कटैगे हम वैटिक-खनातनी बुद्ध को क्यौ माने ९ या हम 
जैनो के पास क्यो जायें ¢ जो कहते हैँ मतत वनायो, प्याज मतव लगायो, पानी 
मत प्रिलायो, जौ स्नान नदीं करने कदते ह यर मृत्ति को मत पूजो, कहते हं ¡ कितनी. 
ओष्ठी वाते ह , जिनमे मनुष्य उलक पडा ६ ] म इसके वारेम स्पष्ट करदं] यदि 
कोई साधु यह मना करता दै--कुर्ण मत॒ बवनायौ; प्याड मत्त लगायो आदि आदितो 
आप समक लीजिये वह साघु नीह) ताधुह॑तोक्ह कमी मनाई करेगा नहीं| 
क्या हम जानते नहीं कि जो अन्न खाते ह वे पानी पीयेगे | उन्दे पानी पाना पड़ेगा } 
फिर मना करना क्या अर्थ रखता है ¢ घौर मना करने से मानेगा कोन £ पर यदि याप 
चाहते ई कि लाखो का च्लेक किया, शौपण किया थर अव एक का वनाद, धर्म- 
शाला वना देँ जौर उष प्राप से हुटकारा पा जाय तो यह होने का नही ] आस-शुदधि 
इस तरह नयं दती । चामश्ुद्धि होगी चासा कौ वपने से। ये तौ यपनी-घपनी 
वयत्रसथा् ह | मव करते ह । र्दी मूर्ति-पूजा की वात। म यद खष्ट फिर कट दू- 
मेरा क्रिसी प्र व्यक्तिगत आक्षेप नहीं रहता, जिससे किनी व्यक्ति को दुभ्खदहौ | प्रर 
मुम अपनी वातत कौ स्पष्ट करना पड़ता ह । कोई व्यक्ति मुमंने आकर पृटठे मूत्तिं 
पूजा के वारे मे आपके क्या विचार ह । म खण्ट कहता हू--म मूत्त पूना का सम- 
थन नद्य करवा } म मगवान्‌ की उपानना का समर्थक टू उनकी उपातना की जाव | 
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उपासना दय से होती दै । आप यदि इसे आक्तेप मानते ह॑तो मानें | मे किसी को 
प्रसन्न करने के लिए मूत्तिपूना का समर्थन नहीं कर सकता । आप यदि इसे मूर्धि 
पूजा की भलाई सममे ह तो सममे । में तो स्यष्ट कहता ह, मन्दिर मे जाने मात्र से 
या हमारे पास आने मात्र से धर्म नहीं हो सकेया ! धमं आत्मा की वसतु है, बह आसा 
से होगा | कोई मूर पूजा करे या न करे यह उनकी इच्छापर निर्मर है | पर अपनी 
मान्यता कौ बताने का मतलब आतप समम लेना भारी भूल है ¡ मेने जो कुच कहा 
तथा पुराने ऋषि-महर्पियोने क्या कहा है, उपर गौर करं सि किसी ॐ वहकावे मे 
भूत न जाद्ये- 

तू तो सवं सुदागन नार, 

मन्दिर मँ काई दती पिरे। 

थारे हिरदे वसते रे भगवान, 

मन्दिर मे काई दुढती फिरे॥ 

गगन मण्डल स्यू गङ्गा र उतरी | 

पाचू ही कपड़ा धोले॥ 

शील शीला दे फटकारो | 

कायासू. निमेल क्यं ना हले 

तू ती ^^.“दुडतीं पिरे ॥ 

विस कवि की कृति है | यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं । कवीरजी एक 

प्रसिद्ध सन्त कवि हयो चुके ह| वे अपने एक भजन मे आगे क्या कहते है यह भी 
सुनिये :- 

पानी म मीन पियासी; 

मोदे सुन सन अवे हांसी। 

आतम ज्ञान विना नर भयरक्यो, 

कोई मथुरा कोई काशी॥ 

कस्तुरी मृग नामी मादी 

वन वन वन फिर उदासी। 

पानी म मीन पिवासी 

मोहे सुन सुन अवे हांसी॥ 


भगवान को घट से रखिए | उनका ग्रतिपल स्मरण करिये | अस्तुः 


सैन या सनातन आदि के फगड़ो मे न पडुकर आप धरम के गभ को पह्चानिमे। 
धरम क्या है-सत्य ओर अहिंसा धर्म है | अपरिग्रह ओर ब्रहयचरयं धमं हं | चोरी करना 
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कोई धरम नही मानमा} सन्तोप ओर सयममें धर्म है| चमार वैर्यमे धरमदै। 
को क्रोध मे धर्म नहीं वतायेगा | आप्र चाहे जिम धर्मम देख लीजिए-ये घ्म 
मिलेंगे | जैन आरमोको देखिए, भागवत महाभारत आदि दि मे देखिये , कोई 
मी इसके अल्लावा धर्म दूसरा धमं वताता है क्वा £ इनको जपनाने से बुरादर्याँ द्र 
होगी । जीवेन उन्नतशील हीगा | जीवन की बुराद्यो को खतम करने के लिये हमने 
अशुतरत योजना वनाई है जिसमे ५ नियम हं :-सत्य, अहिंसा, अपरिमह, व्रहमचर्य, 
अचौयं आदि के ये निवम ह| आप ही उन्द पटे, मनन करे ओर अपनाये | 


वीकानेर्‌ 
84 महं ५२ 
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आज यक्तेय तृतीया है ! इसे इ्लुतीज भी कहते हं । अन्य पवां की तरद इसका 
मी अपना महत ई | प्रयेक प्रवं थपते षीद एक इतिहास रखता है | इ्तु वीजका 
भी अपना इतिहास है । यह कैसे चला, इसके लिये लोगो के अलग-अलग अपने मते 
है | जैनमत के अनुसार इस टिन आदि तीयेकर श्री ऋपमदेच भगवान्‌ या सीघे-तादे 
शब्दौ मँ वावा आदिम ने इ्ुरस से पारणा क्रिया] इसी की स्मृति म इसे इदुतीज 
की सना मिली! आदिम वावा कौन थे, उन्दने केसे पारणा किया, उन्दने अपने 
जीवन में क्या-क्या काम कयि इसे वतलाने से पूर्वं उस समव से पूवं की दुनियाँ का 
एक चित्रे सामने रख ठेना ठीक रहेगा | 

ससार मे शान्तिथी। चिन्ताओर प्रिक्रिका कौ नामदही नहीं था) लोग 
आराम से रहते ये ! चौरी ओर डकेती का नाम नही था | क्यो क्योकि कोई मूला 
नहं था | किसी को कमाना नहीं पडता था | निसकी जैसी इच्छा थी वैसा मिल 
जाता} केल्पतर दे देते | सग्रह-वृत्ति की होड नही थी; ओर दौ मी क्यो चव याव- 
उयकतातुसार मिल जाता था ] सन्तान आदि की इतनी वृद्धि नहीं थी , जिन्दगी मर 
मे सिषं एक जोडा पैदा हौ जाता था । उन्दे वहन-माई कदिए या पति-पलली } लग 
विवाह आदि नहीं होता था | ये युगलिये कहलाते ये | 

धीरे-धीरे समय वीतत्रा गया | युगलियो की पुण्यवाणी हीन हीती गई | विना 
पुण्यवाणी के कुदं मिलता नहीं | सोना मी ग्र हो जाता है} इस वसुन्धरामे पग- 
पग पर निधान है पर %कर्म हीन नर पावत नाहीं |` कल्पत भी युगलिवों की पुण्यवाणी 
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थी तव इच्छोपूत्ति करते ये ] अव वे हाथ खीचने लगे । उन्होने यह काम एक साथ 
नहीं धीरे-धीरे किया | लोग भूखो मरने लगे, उन्दे यह प्ता नदीं कि अव भोजन के 
मिलेगा । खेती करना ओर रोटी पकाना तो वे जानते ही नये] छन्दतो सीधाही 
मिला करता था | लोग चौरि्यो भी करने लगे ¡ अव व्यवस्था का भार कुलकरं पर 
दिया गया | इस तरह सात कुलकर हए । उन्होने हकार, मकार ओर धि्षार की 
नीतियों अपनाई अर्थात्‌ चोरी करनेवाले को पहले वे कहते ह । चोर समफते--चोरी 
करने से मरना अच्छाहै। इस नीति कोल्लोग लोध गये तव है | चोरी मतकरो 
कहा जाता; लोग इसको भी लाघ गये | फिर फटकार ने धिक्धारने की नीति अपनाई 
लोग इसको भी लाध गये | इस तरह कुलकारो की नीतिर्यो कामन कर सकी 
अन्तिम कुलकर नामि राजा हुए । उन्होने सोचा इस तरह यह काम चलने का नहीं| 
वे शिकायत करनेवालों को अपने पुत्र ऋपमदेव के पास मेज देते । वे उन्दे वही सर- 
लता से निपटा देते। लोगो पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा | वे उनके कहे अनुसार 
चलते | 

एक दिन लोगो ने आकर कहा-ावा | भूवे मसते ह} ऋअऋपभदेवनी ते खेती 
की विधि वताई। खल्ला करना वताया | कहा-बीच मे एकं लकड रोष दो, चोरो 
ओर सिहै रगे ऊपर वैल आदि चलेगे जिससे धान निकल जायगा | लोगों ते वैसा 
ही किया । खला काटृते समयं धान को वेल खाने लगे} लोगोने आकर सारी वात 
कही | उनके मुंह प्र छीकी लगा देने की सलाह मिली । छीकी लगा दी गई | धान 
घर ले आये ] वलो के सामने मी छत्तर पानी रखा पर छीकी नहीं खोली । इन्दे क्या 
पता छीकी खोले विना ये कु खायेगे नही ! वे भागे-भागे वावा के पास आये बोले 
बल कुत्तर नहीं खाते | उन्होने कहा-छीकी खोली या नहीं । लोगो ने कहा - नीं । 
(ततो खोल दो ] वडा अन्याय कर दिया, विचारो कौ भूखा मारा ` किसानो ने छक्र 
खोल दी । व्रलोने वारह षष्टे वाद कुं खाया पीया । इस अतराय के भागी आदिम 
वावा यने, जिसके वदले म॑ एेसा कम वंधा कि उन्हे आगे १२ महिनो तके आहार पानी 
नही मिला | 

वावा ने कार्यं को तीन भागो मे वँटा-असि, मसि ओर कपि | $पि खेतिहर ; 
मसि वितरण करनेवाले, व्यापारी वनिये ; असि.रक्तक, चोर उद्कुभो से वचानेवाले | 
उन्होने इस प्रकार सारी सामाजिक व्यवस्थार्णे कर दीं] सासारिक कामलोगौको 
सिखलाया । लोग उनकी प्रलेक सूक का आदर करते-उनको सम्मान की ट्ट से 
देखते | 

तऋरणमदेवजी ते सोचा-मेने सासारिक कार्यं तो वहत कुचं कर दिवा है अव अपना 
मी कुठ कर देना चादिए । उन्होने राजकाज मरत को सौपा । अन्य पुत्री को भी 
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जमीन-जायदाद्‌, पट्टं दि परदौ पुरर को ननिहाल चले जाने के कारण कुच्न 
दे सके | 
वे सा बनने को तैयार हुए । लोगो पर उनका प्रमाव था | वे सोचते-जैसा ये 
करेगे वेसा ही हम करे इसीमें हित ६ै। जव वे साघु वने ४२०० राजा ओौर राजकुमार 
भी अपने राजपाट को छोडकर साधु वन गए | उन्दने साधु वनते हयी मौन धारण कर 
लिवा | ४००० शिष्यौ ने विचारा यह क्या हौ गया ? वौलते तक नहीं | किषर भी 
ध्यान नहीं देते । इस तरह मौनावस्था में दिनि वीतने लगे पर आहार नहीं मिलता । 
गोचरी जाते पर लोगं को आहार देना ही नही आता था | वे आहार के लिये धूते 
तक नहीं ये ओर मजे की वात यह कि उन्दने था तक कितीकोभिकादीमी तो 
नहीं थी । १२ घण्टे तक बैल को भूखा रहना पड़ा था । बाप्रकी सलाह से उनके मुंह 
पर छीकी लगाई गई थी जिसके प्रतिफल स्वरूप १२ महीने तक भूखा रहना पडगा | 
पर शिष्यं को इसका क्या पता ? उन्होने सोचा--“भूखे मजन न होहि गोपाला, ले 
लो अपनी कण्ठी माला | अधिकाश शिष्य चलते वने | 


इसी अवधि मँ भगवान्‌ केवे दो पुत्र जिनको ननिहाल म होने के कारण राज्य 
नह दिवा जा सका था, मरतजी फे पास आये ओर राज्य के लिये कहने लगे | 
उन्होने बताया - “पिताजी दीक्ता ले चुके, मे ददं इवना राज्य देता हू |” उन्दोनि 
कहा--“नहीं लेना है आपसे रान । लगे तो पिताजी ते लगे} मरत्तनी ने क्दा- 
“वे साधु बन गये ह |“ उन्होने कदा-- “चाहे वन जायो ]”' वे भगवान्‌ के पास अये 
ओर राज्य मागा | पर वें ध्यान तक नहीं देते] वे साथ रहते ओर सुवह-सुवह राज 
मागते ] इन्द्र ने यह सव देखा | उसने भगवान्‌ के शरीर मे प्रवेश किया ओर कदा-- 
“जायो दिया राज्य, वैताब्य गिरि के पास है। वे चले गये ओर वहीं राज्य करने 
लगे । राज्य भगवान्‌ ने नही, इन्दर ने दिया पर नाम उनका हुमा । 


इस प्रकार भगवान्‌ पुर-पाटन धूमते पर वलते नही, मौन रहते--आआहार वे मागते 
मही] विना मागे कोई देना जानता नदीं | जिस किसी के धर जाते, लोग स्वागत करते | 
कोई सवारी के लिये हाथी, घोडे, रथ, पालकी, धुड्वेल गाड़ी लते तौ कोई हीरा, मानक, 
मोदी सोनैया लाते, पर भगवान्‌ उधर ध्यान तक नहीं देते! आखिर इस तरह दिन 
वीतते हृए वारह महीने की अवधि समात होने को आई | आप हस्तिनापुर पधारे जहाँ 
उनका खसार लेखे पर पौत्र राञ्य करता था | उसे रात में सप्न आया- “कने अमृत से 
मेरू सीचा है |” पुराने जमाने म लोगों को स्वप्न वहुत कम आते ओर आते वे प्राय. 
मिल जाते | सुह भगवान्‌ को धर पधारते देखा ] उसने सोचा यह कौन था ररे ह] 
फिर आति-स्मरण-ज्ञान हौ गया | प्र-भव मेये मेरे मित्ये] अनेके तरह से उतने 
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सोचा क्या आहार दिया जाय १ पास ही मं इत्‌ रस के घडे पड़े ये | उसने कहा-- 
“महाराज ¡ इल रस है 1” मगवान्‌ ने वृकं लगा दी थौर आवश्यकतानुसार इक 
रस से १२ महीने की तपस्या का पारण किया | 


इस तरह साधना करते करते पुर-पाटन विचरते । भगवान्‌ की माता मरू देवी अव 
भी जीवित थीं | उसने मरत को बुलाकर कहा-“मूघं तू समफता नदय, कहँ है तेरा 
पिता, क्या कमी तूने खवर की ¢ तू क्यौ करने लगा, राजगदी प्रर जो वैडा रहता ै। 
तुमे क्या लेना है अव पिता से १ पता नहीं उन्दे कैसे मोजन मिलता होगा | 


भरत ने कहा-“माताजी गलती हुई, अभी देखता हू ।"' वे नीचे घाये । न्दे तीन 
वधादयों मिली--पौत्र-पासि, आयुधशाला मे चन्र की उत्ति चौर भगवान्‌ को 
केबल-स्ान-प्राप्ति | मरत ने पहले केवल-जञान-पराति का महोत्सव मनाया | मरू ठेवी 
को सारी वातं कही | सारा प्ररिवार दर्शनार्थं आया | भगवान्‌ समोवशरण के वीच 
विराजे ये । वगीचा खचाखच भरा था । मला अगे वरैऽने की जगह कहां थी १ मदे 
हाथी पर वैठी रहीं | उसके मन में विचार आये--“वाह रे ऋषभ | तू कितना अवि- 
नीत निकला | दिन मे दस दफे प्रभाम करनेवाला तू अत्र सामने मी नहीं देखवा, एसा 
क्या घमंड आ गया है ¢ धीरे-धीरे विचार विशुद्ध होने लगे- "अरे भ गलती कर रदी 
र| यह साधु है, निरमोदी है] इसके लिये संसार की समी महिलाणं माता शौर वहिनो 
के समान दै। इसके सामने न कोई उच रै, न नीच रै इसका किसी के प्रति 
नरागदहै, नद्धेषहै। मेंमी उस दिनि धन्य होगी जवम भी वीतराग हेर्छेमी |“ 
विचार विशुद्ध होते गये ओर इतने विशुद्ध हुए कि युगो के वेधे कर्मं कच्चे धागे की 
तरह द्ूट गये । अव्र आत्मा अपने मूलेस्वरूप को प्रात हौ गई | भगवान्‌ ने प्रवचन के 
वीच मे कहा - “माता मरू देवी सिद्ध हो गई |” भरती ने सुना । उन्ह ताज्जुव हुमा ] 
अभी-अभी तो माता को हाथी पर व्रैठे छोड़ कर आया था वे वापस आये | देवा- 
मरू देवी का मूते कलेवर पड़ा था ] अरत | 


मगवान्‌ मी इसी तरह क्म काटते-कारते प्रमापदं को पा गए । 


वीकनेर्‌, 
28 गहे "र 


६२ : बहनों से ११५ 
६३ ` बहनों से 


आज वहनौँ को अलग शिक्ता दी जा रदी है । वैसे तौ व्याख्यान आदि मं रिक्ता 
मिलती दी है पर आज की शक्ता पिं वहनों के लिये हीगी | रिक्ता स्कूलों ओर 
कालेजों आदिमे मी पराई जाती है पर वह सिफं जीविका चलने तक दी रहती दै । 
आध्यासिक शिक्षा जीवनप्रद होती है, जीवन को उढाती है, जीवन मं आई बुराइयो 
पर प्रहार करती है ओर उनको भिटने मे योग देती है । 
वहने इस वात का ख्याल रखें कि उनसे कोई अभूतपूर्वं का्य॑तो नहीं होता है | 
कही निरर्थक हिसा तो नदीं होती है । हिसा का मवलव कीडो-मकोडं को मारने या 
पशु-पक्तियौ, मनुष्यों को मारने से ही नहीं है | वल्कि अन्तर मं किसी के ग्रति छोटी 
सी छोटी कलुषित भावना का होना भी हिंसा दै । वहने इसका ख्याल रखती है या 
नहीं किसी से देष या वैर तो नदं रतीं 2 ननद, जेठानी आदि के वच्चो के साथ 
दुर्व्यवहार तौ नहीं करती ४ सास आदि से लडइती-फगडती तो नहीं ई ए वे अठारह किरम 
के पापों का पूरा-पूरा ख्याल रखें--उनसे वचें । 


वे अपने दृष्टिकोण को शुद्ध रे । स्नियो का असली आमूषण तो शील दी ह । 
वे शील सुरगी रदँ । उपरी आडम्बर ओर वेश-भूपा की सनावट मेँ न पड़ | वाहरी 
सौन्दर्य, बाहरी सौन्दयं होता दै उसे वास्तविक नहीं मान लेना चाये | वास्तविक तौ 
जोहैवही है ओौर वह दै शील-शरङ्गार । 

वहने कुच शिक्ता पाये । शिक्ता मं सिफं अक्तर-ज्ञान सीखने की ओर यहा इशारा 
नहीं है | अक्तर-जान क्या ? मूल-शिक्ता आध्यात्मिक है । वे आध्यात्मिक जानकारी प्रात 
करं । श्लोक सीख, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता उतार ¡ इससे छन्द 
एक वडा फायदा हौगा ] उनका जीवन तो सुधरेगा ही, साथ ही साथ सन्तान पर मी इसका 
एक अच्छा प्रमा पडेगा | सन्तान सुसस्कारी बनेगी ¡ माता सन्तान को इच्छानुमार 
वना सकती है | सतान जितना माता से सीखपी है उतना ओर किसी से शायद ही सीखती 
हो । आखिर वह माता के पास पलती है ओर कम से कम १२-१३ वपं तो वह माता 
के अनुशासन मे ही रहती है । इस अनधिमे माता के गुण च अगुणौ की एक गहरी 
छाप सन्तान परर लग जाती दै} वहनो ! वच्चो कौ सुसरकारी बनाना तुम पर ही निर्भर 
करता है| वच्चो को ही नहीं तुम अपने प्रति तक को सही रास्ते प्र ला सकती हो 
यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा हो | 

एक वात मुम ओर क्हनी है, वह यह कि ठम अश्लील साहि को कमी मत 
पदो, यह जीवन को गिराने मे सहायक हौता है | अक्सर एेसा होता है दो सखियाँ 
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जहाँ मिलती है--अश्लील वाते करती ह । उनके दिल की गं वहं सुलती है । प्र, 
वहन } यह तुम्हारे लिये ठीक नहीं । जहौ मी मित्तो आस-निमाग की बात सोच ॥ 
नेतिके-उत्थान के वारे मे विचारो । 

अन्त मँ मै यही कर्णा कि त्याग-तपस्या के द्वारा आत्मा की मैल धो डालो | जीवेन 
की बुराइयो को मिटा ठो । अच्छायो को प्रश्रय दौ । अपना जीवन उठाघो | अपनी 
सताने को सुसस्कारी बनाय । अपने सम्पकं मे अआनेवालो को सही मार्ग पर धाने षी 
प्रेरणा दौ ] नमे धर्म के प्रति रुचि पैदा करो थौर अपने जीवन को सफल-जीवन 
बनायो } 


वक्रि; 
2१ मई ५९ 


६४ : रातन्नि-मोजन-परिदयाग : एक तप 


मनुष्य का काम भोजन फे बिना नी चलवा | पर कमी भोजन से उकी मूल भिरी 
भी १ साल मे २६० दिन भोजन करनेवाला व्यक्ति एक दिन भोजन न करे तो उसकी 
क्या हालत होने लगती है ! यी नही वह रात्रि के बारह वजे तक भोजन करता है । 
सोचता है, शायद कल उपवास कै दिन भूख न कगे प्र वह केव चुकनेवाली दै ¢ 
विना दुलाये दी आ धमकी है | 

रान्नि-भोजन की, क्या जैन ओर क्या जैनेतर समी धर्मं मनादी करते दं राज्निभोजन 
अंधा मौजन दै] एक समय था-जेन राति मेँ कमी मी मोजन नहीं करिया करते थे | 
विवाह-शादी, बारात मे जहौ जेन जाते उन्हे पहले मोजन कराया जाता--चूवास से .. 
पूर्वं | समय वीता, युग ने कसट ली । विश्नःप्राङ्गण मे परगति की धूम मची | जेनोने 
देखा-सव रावि को भौजन करते ह फिर हम ही अद्ूते क्यौ रहे इस तरह महीने मं 
तीस दिन रात्रि-मोजन का त्याय रखनेवाले जनी अव पोच तिथियो--हवितीया, पंचमी 
अष्टमी, एकादशी ओर चतुर्दशी को रात्ि-मोजन का साग रखने लगे | फिर धीरेधीरे 
बह अष्टमी ओर चर्दशी का ही रखने लगे ! आजे वह शिथिलता य्ह तक आई कि 
व्यक्ति किसी भी पिथि के साथ राग-द्ेष नहीं रखता--सवको समान सममता है | जेसी 
त्रयोदशी वैसी चतुर्दशी । आज उपवास की वात कहने परर लोग सिर धुनने लगते हं । 
ह, जत करते दै, जिससे नाम होता ै } मोजन नहीं किया गया प्र खन की प्रावः समी 
चीजे खा ली जाती ई | कहने को तो वह एकादशी दती है पर-- 
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गिरि ने हुहारा खाय, किसमिस ने वादाम खायः 
सेवने मिधाडा खाय, से की मवादी है। 
गृदपाक खीर-खाण्ड, वरफी-अकवरी-केलाकदः 
खूव॒ खाय, लैटे पडयो गादी ह। 
आम-खरवूजा खाय काक्ड़ी-मतीरा खाय, 
मूली-वेस्सोगरी स्व्‌ लूव प्रीत साधी ह। 
नाम तो अल्पय आहारः क्वो भरपूर भारः 
कहने की एकादशी पर द्वादशी की दादी है ॥ 


अर्थातू-रेसे नत मे क्या -परतां चे करि उपवास मे कितनी तकलीफ होती ह । एेसी 
एकादशी को लोग रोजाना करना भी पमन्द करेगे | प्र इससे, अर्थात्‌ ज्यादा खाने 
से आत्मा की गरज पूरती नदी । एक पेट भरता है तो सारी इन्द्रियों को भूख रग 
जाती है। कान चाहने लगते ह अच्छी-अच्छी रागिनियाँ सुनना, आं रूप चाहने 
लगती है, नाक खुशबू चाहती है । लेकिन यदि एक टिन मी उपवास रखकर ठेखा 
जाय तो इन समी की भूख मिट जाती है । कान सुना नहीं चाहगे, तौ सुह बोलना 
नहं चाहैगा । सवको शान्ति मिलेगी । 


भव-भ्रमण से हुटकारा पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। विना तपस्या कर्म 
करते नही--आत्मा उञ्जरल होती नहँ ओर विना इसके मुक्ति मिलती नही | इस तरह 
तपस्या- दूसरे शब्दों में नजरा कर्म काटती दै, तो त्वाग-सम्बर नये कर्मा की नहीं लगने 
देता । वह ाभ्रव कर रोक्ता है । आश्रव एसे द्वार ह जिनसे आत्मा के क्रमं लगते हं । 
एक तरह से आश्रव कूडा-करक्ट थाने के मागं ह तो सवर बरद किये हए दखजे हं जो 
एसे भीतर आने से रोकते हँ । निर्जरा भीतर आकर कूडा-करकट को समात करती है । 


नवनीत दही मे रमा रहता है, आत्मा भी इसी तरह शरीर मे रमी रहती है। शरीर 
मे रहने तक उसका अलग अस्तत नहीं होता ] पर जव दही को विलोया जातां 
है--नवनीत अलग हो जाता है अओौर छाद्ध अलग हौ जाती है) इसी तरह तपत्या से 
आत्मा अपना शुद्ध सरूप पाकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है । 

गन्दे पातरौ को माजने के लिए राख आदि काम मे लिये जाते ई इसी तरह आत्मा 
क्री मैल खपाने के लिये तपस्या राख का काम देती ई । 

शरीर स्थित आत्मा; मिद्ध ममिले सोनेकीतरहदै। खानसे म्म मिल्ला 


सौना निकालकर तपा-तपाकर सोना अलग कर लिया जाता है--विश्ुदध बना लिवा 
जाता है | इसीतरह आतमा को तपा उते बि्ुदध बनाने का काम तपस्या करती रै | 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि तपस्या अत्यावश्यक है ¡ विना तपस्या के आमा क़ 
गरज सरन की नहीं } तपस्या की जानी चाषिए पर भूखा कैसे रहा जाय उपवास 
कैसे हौ जव एकाशन भी होना घुरिकिल है १ फिर वेला, तला, चोल! आदि की वात ही 
क्यौ की जाय ? म एके सीधा रास्ता वता दं} साल मे ६ महीने की तपस्या आसानी से 
हो जायगी } रात ओर दिन दो होते ह । यदि राव को भोजन किया जाय तो यह ६ 
महीनेकी तपस्या हो जायेगी कभी उपवास न करना पड़ेगा, फिर भी वड़ा लाभ होगा) 
लेकिन वह्‌ लयाग पूरा होना चाहिए । रात्रि-मोजन-त्याग का मत्तलव यह नहीं है किं 
थाली पर वैडकर न खाना | इसका मतलब है रात में छ म खाना । रा्नि-भोजन का 
मतलब यह भी नहीं है कि ८-६ वजे के वादन खाना | पर इसका अर्थ है सूर्या से 
सू्योदय तक नहीं खाना } यदि थोड़ा मी उपयोग रखा जायगा तो आप्तानी से ६ महीने 
की तपस्या हो जायगी | 


वीकनेरः 
०६ महं ५ 


६५ : लेनो' का मूल सिद्धान्त 


विश्व-दरशनो मे जेन-दशन का वहुत वड़ा स्थान है । जैन.दशन के वारे मे वतलने से 
कद दिन वीते जर्ण तौ भी वताया जाना मुश्किल दै! यहो तो गागरमे सागर भरा 
जारदाहै। 
जेनोका मूल सिद्धान्त है: 
“मित्त मे सव्वभूएसु 
वेरं मच्छ न केणद्‌ }” 
दूसरे शब्दो मे इसे अर्हा कहा जत्ता है ¡ ससार के सव जीवो के प्रति मैतरीमाब; 
उनको आलम-तुल्य सममना, किसी के प्रति वैरभाव न रखना--यह अर्हता है | 
दुःखसुख का कत्ता आसा है | वह जैसा करता दै उसे भोगना डता है । करे 
आत्मा फिर ईष्वर को गाली दी दी क्यो जाय 
लोग कहते है जैन-धर्म अव्यावहारिक ३ । अर्स, सत्य आदि का पूरेण पालन 
होना सम्भवे नही, फिर इसे व्यावहारिक कैसे कहा जाय १ पर वात रती नही है । जेन 
धम म दो रास्ते दै~-एक महात्रतो का, दूसरा अणुत्रतो का ; एक अणागार का दूरा 
अगारीका ; एक पूर्रपता का दूसरा यथाशक्ति का । साधु महात्रतो को पूंसपेम प्ते 
है वे अणागार है । श्दस्थ अपुत्रो को परालते है, अणुनरी दै । जैन-दशंन मे सक्तसमी 
सबकी अच्छी दै । इसमे जेन ओर जैमेतर का कोई बिभेद नहीं । 
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ससार अनादि, अनन्त है , इसका कर्तां ईश्वर आदि नदीं है । 


जैन-दशंन में पुरुषार्था वनने की प्रेरणा मिलप्ती है] आत्मा का दमन करनेवाला 
इहलोक ओौर परलोक दोनों मे सुखी रहता है ] 


आता वदी भारी तरक्छी कर सकती है ] नव तत्त, छं द्रव्य कौ सममकर सम्यकूल 
प्रात कर उन्नति करती हई आत्मा परमातमा वन जाती है | 

जैनो का वाद समन्वयवादं है, अनेकान्ठवाट है जिससे श्रंध-आग्रह मिटाया जा 
सकेता है | सभी लोग इन वातो को सममे | 


गगाद्चह्रः 
०७ मई ५२ 


६६ ` महिला से 


महिलाओ म धर्मं के प्रति रचि हुभआ करती है, वह ऊपरी या दिखावटी नहीं हमा 
करती--अन्तर की होती है | यह परम्परा आन से नही, हमेशा से चली आ रदी है | वें 
पुरुप की मति मोहरे नहीं बदलती । पुरो मे कमी धम की रुचि अत्यधिक वढ जाती 
दै तो कमी वृहुत कम रह जाती है । किसी समय ५-७ सामायिक कर लेते ह तो किसी 
समय विलङ्ल करते ही नहं । समय-समय परर उनमें रदोवदल होवा रहता है | पर 
लियो में एेसा नहीं है } धमं के प्रति उनकी श्रद्धा रही है, आज भी है] लेकिन उनकी 
शद्धा रूदिगत-भद्धा है । अच्छी चीजके प्रति रूढिगवे श्रद्धा होना बुरा नहीं पर 
उनमें ज्ञान की कमी है | वे शि्ता के मैदान में पी्े | जानमय शद्धा हो तौ सवसे 
अच्छी वात है ज्ञान आंख है] क्रिया करने से पूरव ्ञान से उसे देवो-बिचारो- 
यह कामक्योक्याजारहादै मेँ यह नई चीजक्योर्मेगारहीहं] यहमेरेकाम 
कीहैया दिखानेकेलिएदीर्मेणारीरहू| यदि दिखावेमात्रके लिहतो व 
गलती हो रही है | धर्म-स्थान मे सव से आगे वैठा जाता है | इसका ध्येय प्रवचन को 
अच्छी तरह सुन उसे अपनाने का है या सिफं इसलिए कि मेँ हमेशा से आगे वदती आ 
रदी ह मँ उच हू परे कैसे वेदं £ यदि एेसा दै तो यहा गलती हो रही है । घास्तव 
मे ऊँच-नीच की कसौटी यह है ही नहीं । वहन कहती है, हमें पुरुषों के वरावर आना 
चाहिए | मेँ तो यदी सोचता दर कि पुरुषों की वरावरी या उनसे आगे वदने की बात 
तो छोड ही देनी चादिए । पुर एसे क्या आगे वद्‌ गये ईं £ उन्होने कौन सी तरी 
कर ली है ? पुरुप सियो से कीं अधिक गिरे हए ई । वे कोई आदशं नहीं , आदशं है 
आचार । ऊँच-नीच की कसौटी है आचार ओर विचार की विशुद्धता र उञ्ज्लता । 
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उसकी कसौटी पुष या पैसा नहीं हौ सकते | अवः वहने पुरुषो की बराबरी न कर 
स्वतन्त्र रूप मे उठने की वात सोचँ--अपने आपको उठने की वाते विचारं } यटि वे 
स्वयं उठ गद तो अन्य चाहे पुरप हौ या ओर कोई सव पीछे रह जार्ेगे । इन्दे अपुक 
या अष्ुक की वरावरी करने की आवश्यकता ही नदीं होगी, जिसमे श्या का भाव 
रहता है, जो आल-पतन करनेवाली दै । 


विवेकसेकामललो| मानवेका मवलवद्ी तो विवेकशील प्राणी रै] जिग 
विवेके नहीं वह मानव केसा १ पशु-पर्ियौ मे बिवेके तेथा जान नदय होता । मानव ˆ 
उचिताुचित का ज्ञान रखता है, पशु नदी । गायकौ ही ले लीजिए यदि उसके पैर मे 
रस्सी उलमः जाय तो वह्‌ नाच-कूदकर ओर ज्यादा उलफ सकती है पर चह नहीं जानती 
कि इससे किस्न प्रकार निकल जाना चाहिए] म्यों उसमे विवेककी कमी रै। 
उसका दिमाग इस तरफ काम नही करता । मानवं सव वात को विचार कर करता 
है । सो समक कर करता दै-जान से कस्ता है । अतः ज्ञान को प्राप्त करो | आज 
बहनो मेक्ञानकीकमीदै। यही कारणदै वे पिच्ड़ी ह! यदि नान की कमी न 
होती ती एेसा कभी मुमकिन नही था | नान को वद़ाओ ; विकसित करो } वह जान 
नही जौ जीवन मे उच्छुह्ूलता लाए, कह जनान नहीं जो विनय को मिटाए ] नान 
चह दोना चाहिए जिससे मानव मे मानवता आये, जीवन उठे ओर मानव मेँ 
मानवोचित गुण-विनय आदि अयं | एेसा आध्यासिक ज्ञान से ही सम्भव है। 


वहनो | जान-विकास के साथ-साथ जीवन मे सादापन लायो } दण्हारा जीवेन 
सीधा-सादा हीना चादिए । आडम्बरमय न होकर उमसे परे रहना चाये | आडम््र 
मे व्यथं का समयं नहीं गर्वोना चादि | अपना समव जीवनं के एत्थानकारी 
कार्यो में गाओ । यह्‌ समय उत्थान के लिए यौँदही गों देने के लिए नहीं| एक 
फ दिखावा वड़ा थच्छरा लगता ह पर इमका अन्तिम फल अच्छा नहीं होता । 

दूसरी याप्त कपाय को कम केरो ] क्रोध, मान; माया, लोभ को कम करो | क्रोष 
मे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है! उसको जान नही रहता कि मँ किसके सामने 
क्या बोल रहा हू । इसी तरह अभिमान को दवाय । अपनी षः मे मदमत्त मत रहो | 


तीसरी बातत आचार कौ उठाओ } आचरण उठा है तौ उने मे ओर कु वाकी 
नहं है | आचरण गिरा हथा है । वहनो का आचरण अवश्य उठा होना चाहिए 
पुर्यो का आचरण गिरना भी अच्छा नही है | पर उसका प्रमावे धरवालीं प्रर उतना 
नहीं मी पड़ सक्ता है| परस्त्री का आचरण गिरा है पो उसका प्रमि घाली ओर 
सम्तान पर विरोष सूम से पता है । उसका चरित्र से गिर जाना संमव है । पर- 
ुरुष-संभापण से विलङ्कल परेन रखो । प्र-पुषषों फे साथ सिनेमा-नाटक देखने 
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जाना या उनके साथ हसी-उटठा करना चरजदीनता का प्रतीक है । ये दी चरित्र-पतन 
के मूलसूत्र है । सीता को दिखाई ' पडता था लेकिन वेह परपुरुषो के लिए 
अन्धी धी 

अन्त मेभ यही करहरगा कि जान का विकासि करो, जीबन मे सादापन लायो 1 
इगुो को मिटाओ । क्रोध, मान, माया चौर लोम से वचो । अपने आचार-विचार 
को शुद्ध रो \ अपना जीवन उठाओ ओर दूसरो का जीवन छाने के लिए प्रयल्शील 
रही } 
गंगाद्महरः, 
०८ महं धरे 
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जवानो } तममे कारय-कमता रै ] तुम क्रियाशील हो । युक कहाते हौ । ठम्हारे 
अन्द्र किसी भी काय की शुख्यात करने का उत्साह है । किसी भी कार्यं को शुरू 
करने मे युवको का हाथ रहता है । युवक वहुत से कायौ की शुरूआत करते ह प्र चे उन 
काया मे से बहुत कम मे सफल हीते है । उनको उन कायो मे उतनी सफलता नहीं मिलती 
जितनी भिलनी चाहिए । इसका कारण है--उनमे एक गडवड़ाहट ओौर कार्यं करने 
„ की तड्पहोठी है ओर उम तड़पमे वे वड़ी जल्दी कर जाते ह । उनकी बह जल्दी 
असफलता का एक कारण वन जाती है ! वे एक काय॑ को शुरू करते टै, उसमे अपनी 
सारी शक्ति को खषा देते है पर धीरता उनमे रहती नदीं] नसीजा यह होतादै कि 
शक्ति, अन्तरोस्ाह धीरेधीरे घटने लगता दै ओर आगे जाकर वह एण्डा पड़ जाता है । 
किसी मी कार्यका प्रारम्म धै्पूरवक करे से आगे जाकर बह उप्तम सफलता पा 
सकेता है | धीरे-धीरे उसका उत्साह वढता जाता है! इस विषय मे ठीक वैसा दी 
होता है जषा सुबह मे छाया का होता है । उसका दायरा वडा लम्बा होता है । वह 
उतनी लम्बी चट जासी है जितनी कि वद सकती द । नतीजा यह होता है कि धीरे- 
धीरे घटते-धटते दोपहर तक विलङ्घुल छोटी हौ जाती है} टठीकरेता ही युवकों के 
कार्यं करने मे प्रायः देखा जाता दै । लेकिन दोपहर की वह छोटी छाया, थोडे े शुरू 
होकर सूर्यास्त स्क वडी दूर तक फेल जाती दै, बह थोडे से शुर होकर धीरे-धीरे वती 
जादी है। युवक मी यदि थोडे से शुरू होकर धैयपूव॑क उदे रद तो सफलता उनकी 
अगल-वगल धृमती रह । 

युवकों को कायं में सफलता कम मिलती दै इसका एक कारण ओर भी रै ओर 
चह दै नेवल की कमी ] वे तो चलनेवाले ईै-उनमे करिया करने की शक्ति रै, पर 
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चलानेवाला चादिष्ट नेवल करनेवाला चाहिए परेरा देनेवाले की आवश्यकता है| 
उनको चलानेवाला को अनुभवी होना चाहिए । उनकी शक्ति से काम ले सक्नेवाला 
समकदार होना चादिए जो उनकी शक्ति को सत्कायो मे लगा सके, उसका पव्यय्‌ न 
हीने दे } फिर वह अनुभवी चाहे युवक हो या वृद्धः यदि वृद्ध भी हो तो इसमे ह्यं क्या 
है युको कौ चाहिए कि वे युक थर वृद्ध की भेद-रेवा मिटादे। भतोष्ह 
देखना चाहता हू करि सभी वृद्धं युवके वन जर जौर युतक वृद्ध न जर्ण] इतका 
मतलव यह नहीं कि युवक निष्क्रिय वन जार ओर बुदटे काम करे । मेरे कहमे का ताद्य 
यह है कि युतरके उच्छ खलता छोड़ उसके स्थान प्र वृद्ध मे पायी जानेवाती बिनप्रत, 
विनय भाव अपना ओर वृद्ध जपने अनुभवे से लाम उट | वे युवकौ की क्रिया 
शक्तिकोयोद्टीन जाने दे। इससे एक वहत वड़ा ल्लाम होगा | 


आज जिस उदेश्य को लेकर युवक यों एकिते हुए हँ बह अनुकरणीय दै } युवक 
शिति हौते हं पर वे वास्तव में शिक्षित नहीं अर्द-शिषित होते ६! उनकी शिचा 
लच्यदीन शिक्षा है। जिस शिक्त का कोई लद्य नहीं उसको पानेवाले अर््-शिपित 
नहीं तौ ओर क्या कदे जायेंगे 2 वेह शिन्ता जिसमे जीवन-उत्थानकारी कार्यक्रम नही, 
नैतिक उत्थाने को प्रौत्ाहन नही, जिस शिता से जीवन न सुधर तो वह शिक्षा आखिर 
है किस काम की । सिफं जीविका चलाने के लिए शिप! पायी जाय, वह तौ अधूरी रिक्ता 
दै । शिता का लद्य यह नहीं होना चाहिए ! उसका लच्य होना चादिए जीवन- 
निर्माण | शिक्त वह दै जो जीवन कौ वनाये } आन युवक इस शिक्ता को प्रात कसे के 
क्षिए उयव हौ । एक दो नही, सैक्डो की ठदादमें हौ) एक दो का आज जमाना 
नहीं | जो काम पहले एके व्यक्ति कर सकता था बह आज सामूहिक होता है| जन्‌- 
तन्त्र का जमाना है} शिक्तामी सामूहिक प्राप्त की जाय] वह महीना, दो महीना; 
६ महीना नीं पोच वप्रं तक प्राप्त की जाय | उसमें ज्यादा समय न ल्गायाजास्के 
तो कमसे कम एक घण्टा, एक घण्टा नहीं तौ एक मुहूतं का समय लगाओ | ओर 
आज ही कम से कम १२ महीने तक शिक्ता पाने के लिए कचिबद्ध हयो जायो, निमे 
तल्त-चिन्तन करो, स्वाध्याय करो | 


युवक इस ओर धिरोष दिलचस्पी ले रहे है यह शुम की सूचना है! यदि 
लगातार जीवन-निर्माणकारी आध्यास्मिक-शिक्ता प्राप्त की गई तौ जीबन सुधरते देर 
नहीं लगेगी । 


गगाश्चह्ट, 
२० मई र 
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वालको एव वालिकायो | प्रकृति से ष्व को दो कान ओर एक जीभं मिली है । 
इसका क्या कारण है १ जीम एक घौर कान दो क्यौ हए ? प्रकृति दम्डं रिक्ता देती 
दै--युनो ज्यादा, पर बोलो कम | अर्थात्‌ बोलने के लिए जीम सिफं एक दी है-यह 
प्रकृति वुम्दारे सामने रखती है ! आस-पुखष भगवान्‌ महावीर की वाणी है- 
ना पुद्धो वागरे किंचि, पुष्टो वा नालिय षए | 
कोटं असच्च कुच्विज्जा, धारिज्जा पियमपिए | 
विना बुलाए मत बोलो ! कहा जाता हैन पूष न ताछ हू लाड री भूः | 
यह ठीक नहीं } जवेरदस्ती प्रच वनना उचित नहीं }) ज्यादा लवालं वनने से उषकी 
वात कोई मानता नदी--असर नही पड़ता } मौन रहना ही यच्छा है पर कम से कम यह्‌ 
तो अवश्य होना चादिए कि विना वतलाए न बोलते | वततलाने पर किंचित्‌ भी कूठन 
बोले । मूढ बोलना ठीक नहीं | यह वड ठुराई है । क्रोघ मत करो । कोष मे अन्धे 
वनकर किसी को गाली मत दौ} गाली देना सभ्य कहे जानेवले व्यक्तियों के लिए 
ठीक नही} गली देना आ्यदेश मे उलन्न दोनेबालो के लिए शमम की वात रै] 
धार्मिक कुल में पेदा हीनेवाललो के लिए यह उचित महीं | जहौ जैसा प्रसङ्ग आए 
उसके सामने डिग मत जाओ । कहीं प्रशसा होती है तो कहीं निन्दा भी ! फेतान हो 
कि निन्दा हौ वरह क्रोधमेंलषठउ्ठा ले या प्रशसा हो वर्म खुशी मे पएूल जाय) 
दोनो अवसरो मेँ अडिग रदौ | 
याद रखो, ठम छात्र हो । वम्दारी छात्रावस्था कोमलावस्था दै , इसका स्याल 
रखो | छात्रावस्था में किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए १ युनो--मगवान्‌ 
महावीर ने फरमाया दै- 
अह अदृहिं ठउणेहि, सिक्लासीलि सि वुचडई | 
अहस्तिरे सयादन्ते, नय मम्ममुदाहरे ॥ 
नासीले न विसीलेः न सिया अडलोलुए। 
अकोहणे सच्चरए, सिक्ासीलित्ति वुच्चई ॥ 
शिक्ता-शील की आठ वातो का ख्याल रखना चादिए । च्यादा हना नही, अद्र- 
हास नहीं करना | नियार्थीं क्या हरएक के लिए ॒अद्रहास वर्जित है। वियार्थो को 
दमितेन्द्िय होना चाष्विए । बह अपने मन को जीते] उसे इधर उधर मटक्ने नदो | 
किसी की शुत वातत का प्रकाशन न करे, जिससे व्यक्तिके दिलि मेँदुःखहो] व्ह 
्रह्मचयं का पालन करे] वह छुसङ्गति से वेचे} कुमङ्गति मे पड्कर अपने मूलभूत 
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रुणो को--अपनी मूलभूत शक्ति को न गर्वो दे] चाहिए तो यह कि विदाथ एकान्त 
मँ रहे । वास्तव मे ब्रह ही शक्ति है आज जिसकी कमी सर्वत्र अखरती ६ै। विवा 
को ब्रह्म मे रमण करना चादिए 1 


उसे चरोकड़ खाने की लोलुपता नहीं करनी चाहिए । चरका-मीठा खाने के लिए 
हरदम तैयार रहना दीक नहीं | उसे अपते भोजन मे संयम रखना चाहिए । 
क्हा भी है- 
खाट, खारो, खोपरो, सुपारी ने तैल। 
जे चेला पटृणो हवै, (तो) इतरा दूरा मेल ॥ 
विवार्थी इसका पूरा-पूरा ख्याल रखे ¡ भोजन का संयम न रखना; विदयाध्ययन मेँ 
वाधक है| 


उसे क्रोध से परदे रखना चाहिए, जो शरीरस्थ एक भद्टी रै जिसमे व्यक्ति अपने 
आपको जला देता है | क्रोध का ठमन कर शाति को अपनाना चाहिए | 


उसे सत्य में रत रहना चादिए । यदि विदाथ यह अपना लेते ह कि हम भूर नहो 
वोरलेगे तो वे वहत कुदं पना लेते है । सत्य-सत्य है उसमे आँ च नहीं लगती । विया- 
ध्ययन करनेवाले को इसे अवश्य अपनाना चाहिए | 


६९ : सन्तान का सही मागन 


आज वच्वौ मे उच्छ्लता की अधिकता व॒ अन्य मूलभूत गुणं म जो कमी दील 

रदी है इसका दोप किसे दिया जाय ¢ प्रषुखतः उनका मा्ग-दशंन करनेवालो मे 
बुरादयों है । उनकी कहनी ओर करनी एक नहीं | उनमे अन्तर है ] वे कहते कुठ हं 
ओर करते कुठ ओर ह । उनकी देखादेखी वचो मे घुरादर्या आवी ह| यदि अभिभावक 
आदि स्वयं गिरे हुए है या गिरते जा रहै हं तो वे एक बहुत यदी गलती कर रहे हं। 
अपने आपकी सम्पत्ति अपने दही हाथो खो रे है | बास्तव मे रपया-पेसा आदि सम्पत्ति 
नहीं है] सही अर्थं मे सांसारिक-तम्पत्ति सन्तान है, जिस पर उनके मविष्यका 
दारोमदार है | यदि उनके कारण से सन्तान विगडती है तो इसका अर्थ होगा उनका 
सव कुं विगड़ता है | वें स्यं अपने जीवन को उठाये ओर अपनी भावी सम्पत्ति- 
सन्तति कौ सही रास्ते पर लगाये ! यदि उन्दने एेखा किया तो समभिचे सही अथं 
मे सुधार शुरू हौ गया । वचो का सुसंस्कारी वनना भावी पीदियो के लिए एक शुभः 
सू चना होगी | उनमें डाले गये संस्कार कच्चे नहीं रहा करते] वे सफेद्‌ कपडे ह । 


७० . सामूहिक स्वाध्याय १२५ 


उन्हे किस रग मे रगना चादि यह अभिभावकों एव उनके गुरननो पर निर्मर करता 
है] वें युवकों ओर वृद्धो की तरह काली कम्बलिया नहीं ह जि प्र जोरेगचद 
गया वही रहेगा दूसरा नहीं चढ़ सक्ता} इन वचो पर-सफेद कपडो प्र एेसारेग 
नचदाया जाय जो दिन दूला ओर रात चौगुना चमकता रदे ! ओर वह हौगा उनको 
आध्वास्मिकता, नैतिकता ओर सद्गुणो के साचे मे ढालने से--उनके प्रति निष्ठावान्‌ 
वनाने से] 


गगाञ्हर, 
२० मई ५३ 


७० :; सामूहिक स्वाध्याय 


परसो वपन किया गया वीज आज अंकुरि हौ गया है | वह बहुत जल्द उगा 
है ओर बाद मे अच्छी तरह सीचा गया तो दिन दूना रात चौगुना वदेगा एसा सम्भवे 
है । परसो जिन १०८ से अधिक व्यक्तियो ने एक साल के लिए एक घण्टा सामूहिक 
स्वाध्याय करने की प्रतिना ली थी , आज वे उसकी शुख्ात करने जा रहे हं | आज 
जवकि लोग धमं से दू भागते जा रटे ह इसकी शुरुयात वीकानेर मे हुई ] वर्हो युवकौ 
ने खाध्याय के लिए इच्छा प्रक्टकी | हम तो इसके इन्तजाम मेद्दीथे कि किसी 
परह लोग धर्मोन्मुख हो । इसीलिए सरदारशहर म एक शिक्षण-शिषिर की शुक्यात 
की जिसका शिक्छण-कम इधर रास्ते म भी चालु रहा । बह एक प्रयोग था ओर यह 
मी एक प्रवोग है । गगाशहर मे तो १०८ व्यक्तियों ने एक साय प्रतिज्ञा की हं । 

लोग पृद्ध॒ सकते ह--घर्म-ज्ञान की क्या आवश्यकता है £ क्या रत्वौ की जान- 
कारी करनी चादिए 2 मे तौ करटा त्तो की जानकारी करना अल्यन्त जरूरी दै । 
कौन हू आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, पूर्वजन्म पुनर्जन्म आदि के वारे म अवश्य जानना 
'चादिए । वह मनुष्य, मनुष्य क्या जो तत्व को जानता नही, जिसम तत्त को जानने की 
तडप नहीं | बह एक तरह से कोल्टर का धान है, जिससे क्या खाया जाय | काल- 
दुष्काल् म किसी तरह उससे काम चलाया जाता है। इसी तरह तत्त कौ न जानने- 
नाला व्यक्ति है| पुराने समय मे थोक्डो आदि को कटस्थ किया जाता था, आज 
जिमका जरथं तक लोग नही जानते | ये थोक्रडे बाखिर क्या है 2 शयोकड़ा" अपभ्र श 
शब्द दै । इसका यथं ६ थोडे मे अधिक त का समाया रहना | सैर, आज कठ्स्य 
करने बी प्रथाही उठ सुकीहै। लोग कटस्य केना तो दिमाग के लिए ठीक 
नहीं समते | प्रर याद रखिये--दाम अंटका ओर ज्ञान कठका ही समयं पर 
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काम देताहै। मला पुस्तकोका ज्ञान कर तक काम देगा वह तो पुस्तक 
तक द्यी सीमित रहता है । कौन जाने किस जगह केसी जरूरत ड़ जाय | वों धर 
का सपया च्या काम अयेगा अटीमेंहौ तौ काम आ स्के इसी तरह 
पुस्तके का ज्ञान वयँ कैसे काम आये १ कंठस्थ हो तो षह उससे काम ले सकता है । हौ 
वहुत सी चीजें कंडस्थ करने की होती ह तो बहुत सी जानकारी की भी जैसे-नमस्कार 
मन्ते, तिक्छत्तो, सामायिक लेनी, पारणी, पंच-पद-वन्दना, पच्चीस बोल, चचा, तेरा 
द्वारा, अतिक्रमण तथा जेन-सिद्धान्त-दीपिका आदि कंठस्थ करने के लिए ह । सोगो मे 
कंठस्थ करने की अरुचि पैदा होती जा रदी है- उसे दूर करने की जरूरत है । जानकारी 
के लिए धर्मबोध; युग धर्म-तेरापन्थ, आदि-भादि पुस्तके भी लिखी गई ई, जिससे लोगो 
ने फायदा भी उठाया है । 

युवको ! तम शिक्ञाथी हो । रिक्ता प्रास्त करने जा रहै हो, आज जिसका उद्‌- 
धान हो रहा दै । यहो कोई उद्घाटन द्वार नहीं खोला जायगा, कोई ताला नही 
खोला जायगा सिफं शिक्ता की शुरभात होगी] तुम लोगों ने जिस तदप ओर तमन्ना 
के साथ नाम लिखाया है, वही त्प ओर तमन्ना दिनोदिन वदती जाए | उपमं 
शिथिलता या कमी न आने पाए । तुम स्वय इस निरवद्य साध्याय मे दत्तचित्त होकर 
लग जाओ घौर प्रयास करो कि इस शिक्ता-यन्न में अधिक से अधिके व्यक्ति अपने 
अज्ञान की आहूति देकर अन से विक वर्ने--कत्व को समभे ओर जीवन मं उतारे । यदि 
४-५ साल तके एे्ा प्रयास करिया गया तो लोगो कौ तच्चज्ञान की अच्छी जानकारी 
हो जायेगी | लोग जो आज विपथगामी वनते जा रहे हं सदथ पर आयेगे } बाक्त- 
विकता को सम लेंगे ओर वनावटी ठ्यँ का फिर कोई स्थान नहीं रहेगा । लोगों ते 
जिस उत्साह से कार्यारम्भ किया बह दिनो-दिन दृता रहे यही कामना है ] 


रगा्चहर, 
२२ महं ५३ 


७१ : चिष्-लोलुपत्ता की बुर 


धर्मं के हास का एक कारण सग्प्रदायिकता दै । लोगो की ओदी-वृत्ति के कारण 
धर्म को एक धक्का लगा ; षह जव सक्रुचित दायरे मे गौध दिया गया | इसके हास का 
दूमरा कारण है--शिप्य-लोलपता । आज सरकार जागीरी-परथा को खत्म कर रही है 
फिर भी बह उसे पूणर्पेण खतम करने मे अभी कामयाव नहीं हु है । आचायं मित्त 
ने शिष्य-परग्परा को जागीरी-प्रथा के तुल्य समक्ा ओर उन्होने आज से लगभय २०० 


७२ : अणुत्रती संघ का उदेश्य १२७ ` 


वषे पूयं ही इसे खलम कर दिया । स्वामीजी ने इस परम्परा को पूजीवाद के समान 
समा । उन्दने शिष्य-रूपी पूंजी को बुरा नहीं वताया, पर शिष्व-लोलुपता रूपी पूजी- 
चाद को बुरा ववाया | यदी कारण है कि आज तेरापथ मे कौर किसी का शिष्य नहीं 
है । सव गुर भाई ह । एक आचार्य के शिष्य हं | हमारी नीति खण्डनासक नदीं । 
हम किसी पर व्यक्तिगत आक्तेय नहीं करते 2 हमारी नीति समन्वयालक है | 


गगाश्चहरः 
२२ मई ५९ 


७२ : भपुत्रती संध का उदरे 


आज गङ्धाशहर में अणुत्रतपरेरणा-दिवस दूसरी वार मनाया जा रहा है | अणुतेती 
सथ का उदेश्य रहा ै-आस-श्ुद्धि । व्यक्ति अणुतरसी वने तो आत-शुद्धि के लिए 
वने | नामवरी, मान, सन्मान, एेदिक या पारलौकिक सुख की कामना रखते हए अणु- 
जरती वनना गलत लकय का परिचायक ईं} फिर भी अणुत्रतो को गलत नहीं कहा 
जा सकेता] लकय की गलती से करणी गलत नहीं हो मकंती, यदि वह निरय है | 
हो, लक्तय के गलत होने से उतना लाम नही होता जितना हीना चाहिए ] लेकिन 
करणी का विराधना में चला जाना सम्भव नहीं } इस तरह करणी विराधना मे चली 
जाय षो फिर मिथ्याली से सम्यक्ली हो दी कैसे £ फिर भी अपुत्रती बननेवाला 
करोड़ो की सम्मत्ति को कौडी मे न वेच । अपने जीवन को त्यागमय वनाये । अपु्रती 
सध की स्थापना का छ्य है--व्यक्ति को खला न रहने देकर त्याग से वाध देना- 
जकड देना ताकि उसको आस्मवल मित्ता रहे । बह समस्याओं के सामने अति शीघ्रता 
सेडिगन जाय} वह उनके सामने थडिग रहै। वास्तव म॒ यटि समस्या के सामने 
मनुष्य नहीं डिगे तौ समस्या की ताकत नहीं किं वह उसे भय-ग्रान्त वेनादे | वह 
अपने आप कार हो जाती है--हवा हो जाती है | एर डरनेवाले को वे अधिक डराती 
है] तुम समस्वा के सामने अडिग रहोगे तो समस्या तरम्हारे सामने समस्या वनव॑र 
नहीं आायेगी ! ग्रण-त्याग मनुप्य को डिगने से रोकने का प्रवास है । अणुत्रती सघ में 
८५ नियम ई, जिन्हे रती को पालना पड़ता ई ] प्रत्येक मनुष्य का काम हौ जातादहै 
वह्‌ उन्दे अपनाये । इस पर भी कोई सारे नियम न पाल स्के तो यथाश्क्तिले- 
उनका मन से समर्थन करे। तन ओर बचन सेन निमा सकेतो कमसे कममनसे 
अनुमोदन कर इस यन्न मे आहुति दे! अच्छी चीज को अच्छी मानना--उसकी 
प्रशस्ता करना अच्छा है | मनुष्य किसी की अच्छी चीज देख कर जले क्यों १ उसेतो 
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भरणा देना चाहिए-कानो ! अच्छ कायं की प्रशंसा सुनकर पवित्र वनो | ओं ! 
अच्छे कामौ को देखकर आनन्द का अनुभव करो ] रे जीम ! तू बच्छेकामो को 
अच्छा तो कह । ओर अच्छ को च्छा माननेमेलगामी क्यार इससे लाम वह 
होगा अच्छे काम का अनुमोदन होगा चीर आत्मशुद्धि का प्रवास भी होगा | 

यन्त मे में यही कूगा कि प्रत्येक व्यक्ति इन्दे अपनाये | व्यक्तियों तक ही सीमित 
न रहकर परिवार के परिवार इन्दे अपनाये । नैतिक-जीवन का निर्माण करे | ङु एक 
बाधां के कारण सव नियमो को न अपना स्के तो यथाशक्ति अपनाये | इतना भी 
न कर सकलेबालि व्यक्ति संघ के नियमो को महीने मे कम-से-कम एक वार अवश्य पे । 
जिससे अणव्रतो की जानकारी रहे ओर एक पुष्य प्रेरणा भी मिलती रे 


गगाद्यह्र, 
२३ मई 4 


७३ : सुख की खो 


आज का मानव दुखी है, भयत्रस्त है । उसे प्रम शान्ति नही मित्त रही है। 
युख नहीं मिल रहा है वह क्या करे १ सम्भव है बह धन का संग्रह करे, विलासी वने 
भौतिकवाद का सहाराले। फिरभी वह दुखी ै। आन का पुजीपति सुखी नही, 
धनहीन सुखी नहीं । पंजीपति पसे का लालची होने से दखी है। उसे पजी के 
प्रति मोह दै, ममत्र है । धनदहीन अकाल से दुखी रै, येकार से दुखी है । इसका एक- 
मात्र कारण यही है कि वह मानवता से परह रहा है । अध्यात्मवाद को भूलता जा रहा 
है | मानवता के सामान्य धरातलसे गिर रहाट} उसमे ईमानदारी नहींहै। 
वेमानी, चालवाजी, व्लेक जेसी बुराइयो से उसका जीवन परिपूर्णं रै । यही कारण हं 
आज का विश्व अशान्ति के दावानल मे जलता जारहा है] वह शांतिकाप्रथमूल 
सागयारै। एेषी स्थिति में साधु उनको मार्ग दिखाते ईः उनका पथयदरशन 
करते हं | 

आज का जन-समुदाय भौतिकवाद म धे जा रहा है } वह हमे कहता है-आज 
के इस वैज्ञानिक युग मे आप पैदल चलते ई, छोटे-छोटे परामों मे विचरण करते ह । मं 
उनसे कहता ह-हम साधु है, सन्यासी र वहा जाने मँ हमारा एक ही उदेश्य रहा 
है--मानव मात्र मे नैतिकता पनपे, मानवता आये, धार्मिकता अये । छौरे-होटे प्राम 
मे धर्मामिलापी जन-समुदाय से हमारा सम्पकं वदृता है । उनको धर्मं की ओर उप्रषर 
होने के लिये आहन किया जाता है | उनकी बुराइयो का निराकरण किया जाता है। 
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आज आपके गवि मे हम आये हं । शायद सेक्डो वधां से इधर हमारा धग- 
मन नहीं हा है | आज रास्ता चलते हमने यहाँ विध्राम लिवा ई | हमारा सम्पकं- 
लाम ले भाप भी ज्यादा से ज्यादा सत्सग कर | सत्सग से वडा लाभ मिलता है | 

एक साधु ये] एक ग्राम से विहार कर दूसरे ग्राम की ओर चले ] रास्ते मे मागं 
भूल गये इधर-उधर मागं पूषने के लिये किसी आदमी को खोजने लगे | सामने एक 
जाट खेत मे हल जोत रहा था ] साधु जी उस जाट के पास गये ओर उते मार्ग बताने 
के लिये कहा । किसान हल छोडकर साधु को मार्ग॑वताने के लिये चला | उसने 
रारता वता दिया ओर प्रणाम करके कहा - “वावा । मेने तो आप्रको मागं वता दिवा, 
मुभे भी आप छुं मार्ग वताये | आप त्यागी है, योगी ह, मुभे भवसागर से पार 
लगादइये | साधु जी वोल्े- शहा चौषरी ! हमारा तो लक्ष्य दै कि हम जन-नन को 
तारे, उनको धर्म का मार्ग दिखा ।” इतना कहकर साधु जी उससे कहने लगे--““यह 
मनुष्ययोनि बडे सौमाग्य से मिलती है इसे व्यथं ही नहीं गेना देना चाये कुच न फु 

क्रिया करनी चाद्ये ] निरपराध प्राणियोौ को नहं मारना चाहिये, कठ नहीं बोलना 
चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये आदि थादि 1 चौधरी सुनकर वोला--“वावा | 
आपने तो उपदेश दिया पर ये वाते किसको याद रहगी | मुक पफ एक ही रास्ता वता 
दीजिये । उसको मै अच्छी तरह से पालगा 1*> यह सुनकर साधु ने कदा--याग करते 
हो पर दढ रहना । मं ठमको एक ही वात्र वता रहा हू--मन की इच्छा के अनुङ्रूल कायं 
न करना } इसके पालन म वडी वड़ी कठिनाइययां आर्ण्गी ] चौधरी सुनकर वोला-- 
“ठीक है त्याग करवा दीजिये । मँ इसे अच्छी तरह से निमांगा 1” साघु जी ने व्याग 
करवा दिया अर आगे चले गये | चीधरी ने दयाग करते प्र विचार किया-खेत की 
तरफ चलँ ¢ नही, यह मन की इच्छा के अनुकूल कायं दै | इसका सुम त्याग करना 
है| फिर विचार किया--वहौँ बैठ जाके, सो जारे, विश्राम कर लू-नही, यह भी 
मन की इच्छा है । चौधरी जेसे था वसे ही खडारहा | प्रण का वड़ा पाथा] चोधरी 
के लके की माता घर से रोरी लेकर आई | चौधरी को खेत म न देखकर उसने चारो 
तरफ दृष्टि डाली | चौधरी को दूर खड़ा देखकर जोर से आने के लिये कहा | चौधरी ने 
सुनकर कहा--इसको उत्तर दे द, नही, यह मी दोप है] बह मौन रहा} लड़के की 
माता पास मे आई ओर रोटी खाने के लिये कहा ] लेकिन वह टस से मस नहीं 
हुभा ] वह निराश होकर गव लोट गद | पद्ोसियो "को धुलाकर लाई, समफाया 
किन्तु उनको भी निराश होकर लौट जामा पड़ा] वह मगे पैर, नगे वदन | 
फिर मी वहीं पर अयल खड़ा रहा ¡ एक दिन वीते, दौ दिन वीते, तीन दिन वीते 


आखिर प्रण का प्का ष्ट्रा) खड-खडे दी इस लोक से काल को प्राप्त कर सद्गत्तिको 
प्रात्त किया 
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यह सत्संगति का दी प्रमाव दै कि वह चन्द क्षणो मेदी सदृगतिको प्र्ठह्य 
गया | 

आपको भी आज मौका मिला है | ससछगति से लाम ले । धर्मं का त्व समसे) 
धमे क्या है ? --'आलशुद्धि साधनम्‌ धमेः--ुरादयो को छोड, आसा को पूतः 
विशुद्ध करे यही धर्मं है | 
गोगोटावः 
२१ जुन श्रै 

७६ : सुखी कौन ? 

आज १० वर्पो के वाद्‌ नोखामडी में हमारा आना हृभा है | जनता मे काफी हं 
ओर उत्साह दै सौर होना भी चाहिये । हरएक मनुष्य साधौ के दर्शन पाने की लालसा 
रखता है | उनकी भक्ति करता है | वह दशंन पाकर अपने को सौमामग्यशाली सममता 
है | शहर की शोभा शायद लम्बी-चौड़ी सडको से वदती हौ पर यह वाहरी शोभा है । 
अगर वास्तव मँ देखा जाय तौ शहर की शोभा त्यागी मनुष्व से है, चरिचवान्‌ मनुष्यो 
ते है | शहर मे लाखो मनुष्य वसते है | अगर वे चरित्रवान्‌ नहीं ह तो वे विना ज्षवेष 
की रोरी के समान ह| आन के युग मे चरित्रवान्‌ तथा सदुरपो की वहूत कमी है| 
आज नोखामंडी का सौमाग्य है कि इतने चखिवान्‌ सन्तो का यहो आगमन हुधा ह | 

आज का मानव दुःखी है | शायद आप सोचे उसके परास धन नहीं इसलिये वह 
दुभ्खी है उसके पास्र अनाज ओरौर कपड़ा नहीं इसलिये वह दुःखी है । पर मूल वात वह 
अपनी ईमानदारी खो बैठा, अरदिसा फे वजाय हसा को धपना वैठा | वह मानवता 
के बजाय दानवता को अपना बैठा] उसके पासं मानवता नहीं सिफ अपना 
अस्थिपजर है। 

आन का मानव, चा वह महाजन हौ या कृषक, ब्राह्ण हौ या शुद्र, शहर में 
रहे या अरण्य मे, उसमे श्मानदारी की आवश्यकता है । हरएक मानव सोचे मेरा जीवन 
विधर जा रहा है 2 उसमे सन्तोप के वजाय लालसा, सत्य के चजाय भढ अधिक है 
याकम इन दोनो की तुलना का परिणाम यह निकलता है कि उसमें लाला ओर 
मूठ की अधिकता है | फिर मी क्या उनसे उसको शान्ति मिली है £ पीपति धन 
की सुरक्ञा के लिये तरह-तरह की वेष्ट करते है । उसको वचाने के लिये इन्कम- 
देवस, सेल-येक्स घौर न मालूम कौन-कौन से क्सो से वचने की कोशिश कते 
ओर रात-दिन इसी पिर मे रहते रै । तो क्या घनहीन सुखी है १ नही, वहं भी नी । 
उसके पास खाने को रोरी ओर पहनने को कपड़ा नही } वह भी सुखी नहीं माना जा 
सकता ] चाप पूर्गे--फिर कौन मुखी दै १ खुली हम ह । हम पूीपति नह, गरव 
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नही, सन्तोषी है, हम त्यागी ई । हमारे जीवन में ई्मानदारी । हम पैदल चते दैः 
कन्धो पर वोफ़ लादते हं, मन पर, इन्द्रियों पर नियत्रण रखते हं | हम व्रहचारी ह तमी 
वडे-वड़े मनुष्य हमारे पेर पठते ह । भारत मेँ सदा से त्याग का अधिक महत्व रहा | 
जन-जन त्याग रे प्रभावित ६। अगर आप सुखी वनना चाहते हं तो सन्तोषी वनिये; 
त्यागी वनिये, क््मानदार बनिये, त्याग पर श्रद्धा रखिये । यदी धर्मं ह । 

आज लोग ध्म से रते हं । प्र साथ-साथमे धार्मिकलोगोने भी धर्मको 
सकुचित कर दिया-उसको सीमित दायरे मे वाध दिया | जौ धर्म राजपथ था उसमे 
आज यह सकुचितता उचित नहीं । धमं जात्यातीत दै, बणनातीव दै । वह संकुचित 
दायरे मे वधनेवाली चीज नदीं । वह तो विशाल ओर व्यापक है ] यह धमं महाजनं 
का दै, यह ब्राह्मणो का है, यह तिलकधारियों का है-ये सव भ्रान्त्या हं] भसा 
की उन्नति चाहनेवाला हरएक मानव धमे कर सकता है ] विचार-भेद अगर न मिटा 
सके तो मन-भेद तो अवश्य मिप | धर्म सवका दै | जन-नन का है] सव इससे 
लाम लें | 

मँ पुन" सभी भाइयो ओौर बहनो से अनुरोध करलेगा कि मडी म जो साघु यये है, 
कोई भी सकीरण॑ता न रखते हुए उनका व्याख्यान सुँ भीर जीवन में उतारे | 


मोखा 
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युवकों मँ कायं करने की ॒क्ञमता होती दै | उनमें उत्साह होता है| वे क्रिया- 
-शील होते ह | पर आज का युवके-समाज कायं करने मे अपने को नीचा सममता है । 
बह विल्लासी यन गया ह } जिसका परिणाम खज भी हमारे सामने दै । वह वित्ता- 
सिता को छोड, क्रिवाशील वने | 

आज के युवको में उदु खलता धर कर गवी है | वे धर्मं को अव्यावहारिक यौर 
अनुपयोगी मानने लगे हं | आज का जन-समुदाय उनको पालने मँ असमर्थं है --एेसा 
वे कहते हं । पर याद रखिये--अपनी कमजोरिवों के कारण धर्म को अव्यावहारिक व 
अनुपयोगी मानना उचित नहीं | यदि वे पूणं त्याग न कर सके तौ यथाशक्य कर | उनके 
-लिये अणुव्रत-यौजना है । उनमें आज की सामान्य बुराइयों का समाधान है | उसका 
लच्त्य मानवत्ता की सामान्य भूमिका म मानव को प्रतिष्ठापित करना होना चादिए | 
नोसा 
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भारत के धर्मौ मे दौ सस्छृतिय' चलती आयी है--एक भरमण-सस्ृति जौर दूरी 
ब्राहमण-सस्कृति । श्रमण-सस्कृति त्याग का पोपण करती आई है भौर ब्राहमण संकृति यङ्‌, 
होम; जप आदि का | 

जेन-दशंन ओर वैौद्ध-दर्शन श्रमण-संरकृति के प्रतीक है जिसमे वौद-दर्न प्राय 
भारत मे लुत हो गया है । जैन-दर्शन अव भी अपनी प्राचीन विद्ध विचारधारा को 
लिये चल रहा है ¦ वेक्ञानिक जैन-दशंन का अध्ययन आज भी दार्शनिक टष्टिसे 
करते है । उसमें वे एक नर सूक्त, एक नर जाग्रति पाते हं । जैन-दर्शन आचार-प्रधान 
है | आप मी उसका अध्ययन; मनन व अवलोकन करे । । 

जेन-दरशन मे दो वाते वड़े महव की ह, विचार यौर आचार } विचार भौर आचार 
का सदा गहरा सम्बन्धदहै। एक के विना दूसरा अधूरा है} जेन-दशन पदारथ॑ङे 
निर्णयके लिये हमे दो ष्ट्या देता है । 

विचार का जहो प्रसद् आता दै वहा जन-दर्शन स्याद्राद-अनेकान्त की दष्ट 
देता है ओर जहौ आचार का प्रसङ्ध आत्ता दै वहीं वह असा ओर सतय की ष्टि 
वत्तलाता है| 

जेन-पुनियो ने सदा कहा-एक पदार्थ को, एक चीन को, एक ष्टि से न देवे, 
उसके लिये अनेक दृष्टयो का प्रयोग करे | एक वस्तु के अनेक पहलू हो सकते है । 
एक रोगी के लिये दूध पथ्य हो सकता है ओर दही अपथ्य हो सकता है | एफ विचार- 
धारा एक दृष्टि से उचित हौ सकती है, दूरी दृष्टि से अनुचित हो सकती है । एसी 
स्थिति में दोनो पर गौर करके सही क्त को समभिये ] हरएक विचार को अनेकान्त दृष्टि 
से देखिये, दाशंनिक दृष्टि से परखिये । उसमें समन्वय होगा, अविश होगा | 

आज के दार्शनिक आपस मे समन्वय करे, खीचात्तानी न करं | 

आचार के लिये जेन-दशंन हमे अहिंसा ओर सत्य की सू देता है । असिक 
मतलव इतना ही नहीं है कि मानव की रखा न करे] यह सुवित सिद्धान्त ६। 
अरदिसा का मतलव रै प्राणीमात्र के साथ प्रम करना--अगर दूसरे शब्दो में कहे गे 
विश्ववन्धुलर | 1 

लोग कहते है भारत मे कम्यूनिज्म आने से शोपण मिट सकता है । मे रौ उने 
यही कर्टरगा कि वे अपनी भारतीय सरति को न भूल उसकी पित्ता मं अव 
भी इतनी ताकत है कि बह शोपण को भद्मूल से मिटा सकती है। अन्याय का 
मुकाबला कर सकती है } उसके लिये विदेशी वाद की जरूरत नही । जेन-दशंन भव 
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भी अपनी विचारधारा से उनको मिटाकर समन्वय स्थापित कर सक्ता ह । कम्यूनिन्म 
विचारधारा शायद आर्थिकं समानता कर सकती है | लेकिन जेन-दर्शन उतसे वहुव 
विशाल है । वह मानव मान मेँ क्वा म्राणीमात्र मे समानता ज्ला सक्ता है ? 

अर्हता ओर सत्य विश्न-शान्ति के दो पलु है । ये दिंसा-दावानल् को शान्त कर 
सक्रते हं ] अदिंसा ओर सत्य--ये आचार के अन्तगव ठो चुत्र है । अन्तु | 

आज का दाशंनिके जह विचार का निणेय करना चाहे वदँ स्याद्वा-अनेकान्त 
का अनुकरण करे ओर जहां आचार का निणंय करना दौ बहो अर्दा ओर सत्य को 
क्राम मेले यही जैन-दर्शन का मूल सिद्धात है । 
नागोर, 
२६ जून २५२ 


७७ ` धर्म रौर भर्मं 


वह नागौर का एतिहासिक किला है । इसके प्थर-पत्थर मे समन्वय है | पत्थर 
पत्थर के समन्वय से यह किला तैयार हा है 1 सो फिर मानव मे विपमता क्यो ४ 
वे विषमता की तरफ़ क्यों मक्त जा रदे ह 2 उनमें समन्वय क्यो नहीं हो रहा दै 
प्रलयेक पदार्थं ते मानव को शिता लेनी चाद्ये । 

धार्मिक पण्डालों मे जीवन शुद्धि के लिये, आत्म-निर्माण के लिए धार्मिक प्रवचन 
होते ह । वहं राजनैतिक तथा सामालिक दिव की दष्ट से उपदेश नहीं होता । 
लक्य--जीबेन शुद्धि का रहै, आस्म-विषुदधि का रहै । राष्रहित, समाजर्हित ये उसके 
आनुस्ागिक हं | 

आचाय विनोवा मावे से कुछ लोगों ने पूछा-भूदान-वलन के लिये कोई भूमिदान 
करता है, कोई अथे-दान करता है , अगर कोई उसके लिये बरह्मचारी रै तो उसके 
विपय मे आपके क्या विचार हं ? 

आचार्य विनोवा ने उत्तर दिया--यह कार्यं थोडे ही दिनो मे सफल दोने्राला ह । 
उनके लिये बरह्मचारी रहना उदेश्य ॐ प्रतिकूल ह ] व्रह्मचारी आस-्ुद्ि के लिव रहे, 
आस-कल्याणके लिये रहै । राष्टरब देश के हित के लिये जो ब्र्चारी रदे--उसके 
त्रत को ब्रह्मचर्य नही, देशच्यं या राप्यं कहना चादिये | वह्मचयं एमी तुच्छ चीज 
नहीं है जो साधारण दहित के लिये प्रयोग म लिया जाये । 

दिघ्ली-चातुमासि के समय करई राज्य-अधिकारी मेरे पास आये ओर अन्न वचाओ- 
आन्दोलनः के अन्तर्गत सचालितत सप्ताह मे एक दिन उपवसास रखोः के आन्दोलन 
की चर्चा की यर युकसे इसके प्रचार के लिये सहयोग मागा | 
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मेने उनसे कहा-मे आपके ल्त से सहमत नहीं ह । अन्न वचाने के छिये उप- 
वास हो--यह अधूरा है । उपवास जीवन-शुद्धि के लिये हो--अन्न की वचत तो खत; 
होनेवाली है । किसान खेती करता है--अनाज के लिव ; तूडी या मूसा तो उसका 
प्रासगिकं है | 


जीवन-शुद्धि कैसे £ इसका क्या मागं है यह एक विचारणीय पररन है । 
इसे पहले मे आपसे पूगा - क्या आपको जीवन-शुद्धि करनी है १ अगर करनी है 
दिल की तमन्ना है तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी । लेकिन दिली इछा 
हो । मुह की आवाज को मे महत्व नहीं देनेवाला हूं । अगर हृदय की आवाज है तो 
टीक है | उसके लिये आपको मार्गं का अन्वेषण करना पड़ेगा | 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है- 
शसोही उज्जु भूयस्स धम्मो सुद्धस चिः 
अर्थात्‌-शुद्धि ओर विशुद्धि किसकी हो सकती है ? जो ऋजु हो-सरल हो ] यह 


कितना विशाल्ञ वाक्य है | ऊपर की सरलता नही, अन्तःकरण की सरलता होनी चारिये। 
उसकी बिुद्धि हो सकती है । सरलता शुद्धि का मूलमंन दै | 


आज का जन-जीवन बुरादइयो से ओत-प्रोत है । उसका वह गुलाम वन गया दै | 
वह कहता है--हमारे सन्मुख समस्यार्णे है उनका समाधान हमे मलाई मे नहीं मिल रहा 
है इसलिये हमे बुराई का रास्ता अपनाना पड़ रहा है | 

आपके सम्मुख इतने साधु-साध्वी उपस्थित ह । उनको लोग आदर की दृष्टि से 
देखते दै । वे पूज्य है । आपके पास में पूजी है, इनके पास मे पूजी नही है, फिर मी वे 
पूय क्यो है ! इसका एक ही कारण है, इनकी कथनी-करनी एक है । ये त्यागी हे । ये 
कष्ट सह सकते है । आप कहैगे--कष्ट तो हम मी सहते हँ । ह, आप सहते ह लेकिन 
आप विना इच्छा के सहते रै , अपने आप आ पड़ता है इसलिये सहते ह, लेकिन स 
खुशी से सहते है--यह एकं आदं है । 

दिल्ली-चादुर्मास के समय कई शरणार्थी आये ओर मुफसे कहने लगे--हमारी यह दशा 
हो गई है। मेने कहा क्या वतार्छँ, हम स्वय अकिंचन है | फिर मी मेने उनको 
सान्लना देते हुए कहा-आपमे ओर हममं समानता है । हमे मी नावदाद्‌ नरह 
ुदटुम्ब नही, मकान नहीं | वतलाइये फकं क्या है १ अप घवराते है, हम प्रसन्न है । 
इसका कारण एक ही है । आपके मकान, वुम्ब, जायदाद बलात्‌ हुडा सिये गे भौर 
हमने सयं खुशी से छोड़ दिया । यही अन्तर है । अगर मनुष्य आसवल से उनको 
करा दे तो बह एक आदशं होता है । 
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आप पष्ेगे-हम ऋज्-सरल कैसे वनँ ? ऋता मोलापन है । इन भ बुड्दे 
मनुष्यो से आज का वदमाश उ माना जाता है} वहं रिश्वत लेता है ओर अन्दर दी 
अन्द्र हनम कर जाता है । आज एक कलक से लेकर मिनिस्टर तकं यह रोग पर्हुच 
गया है| सरकार के कानूनो से वचने के लिये आजके पुदधिवादी, युक्तिवादी पहले 
ही रास्वा निकाल लेते है] सुमे किसी पर व्यक्तिगत आक्तेप नदीं करना दै, सि 
बुराइयों पर सीधा म्रहार करना है । 

व्यापारी-वगं इससे भी दौ कदम आगे ह | उनमे मी व्लैक, मिलावट, कम तौल- 
माप आदि बुराइयो का समावेश है | उनकी युक्ति पर दुनिया हैरान हो जाती है । 

किसान-वगं भी बुरादयो का दास वन गया है } उनमें मी मिलावट~ दृध मं पानी; 
चारे मे रेत, धी मे वेजीरद्रु्त आदि बुराइयों धर कर गई ह | 

बुराइयों के दिग्दशन का मतलव इतना ही दै कि आज का मानव उनको छोड, 
सरल वने ] 

हम सरल वने | हमारे सामने उलमने है । आय कम है, खच स्यादा | हम शोषण 
नक्रेतो क्या करे 2 यह्‌ समस्या ह ] समस्या का हल हौ - यह जरूरी है | 

आजं का जन-जीवन भारी है । वह विलासी है, उसका आर्थिक-ख्चं आमदनी से 
ज्यादा है | तव समस्यायो का हल कैसे हो 

जीवन की विभिन्न समस्यां का हल करना है । वदि आप समस्यामो का हल 
चाहते ई--जीवेन को सतुष्ट, सादा तथा सालिक वनादइये। आडग्वरो कौ 
छोडिये | सव समस्या स्वयं हल हो जर्णेगी । 

धर्म से प्राणियों का क्ल्याण होता आया दै, हो रहा है ओर होगा] उत धर्मम 
भी आज सकीणेता का परोपण हो रहा है। 

धर्म-मन्दिरो मे जनेसे मठोमें जने से तथा सधुभो के पास जाने से 
होगा--आज धमं की यदी व्याख्या रह गई है । धमं इतनी सरलता से नहीं होनेवाला 
ह | उसमें कठिनाय आती दहै, भोगो से सर्पं करना होता है | किसी के पास जाने 
मात से धमं नहीं हौनेबाला है ] बह आत्मा से होगा-तपस्या से होगा । सही अथ॑म 
धर्मं की व्याख्या यह होनी चाहिये कि त्याग ध्म है, भोग अधमं है | सरलता धम है, 
कुटिल्तता अधम है | 

धर्म जीवन मे रहे | जीवन के प्रत्येक कार्य म धरम की पुट रहै, यह आज के मानन 
के लिये आवश्यक ह | 


नागोरः 
२८ जून ५१ 
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लोगौ ने यह भली-भोँति समफ़ लिया है कि त्यागिर्यो का स्वागत बौर विदाई 
त्याग से ही होनी चाहिए चौर तदूनुल्प ही किया गया है विदाई क लिए एक व्यक्ति 
ने अत्रह्मचर्य-सेवन का त्याग कलवा तौ स्वागत के लिये दो व्यक्तयो ने | आज जवि 
दुनियां धमं से बिसुख होती जा रही है, लोग धमे के ग्रति श्वद्व रखते ह यह वदी 
अच्छी वात दै} दुनिया समती है, धार्मिकं वनना सीमित दायरे मे वेध जाना है| पर 
याद रखो--धमं का काम किसी दायरे मे वाध देनानहीं। यह कार्यंतोदौमया 
समान का है, जिसका अस्ति धर्म से सर्वथा अलग है--जो धर्म से प्रथक है | लोग सखव 
संकीर्णता मे पसे ्रैठे ह ओर कहने को वे धमं ओौर धर्म-गुरुथो पर साग्प्दायिकवा का 
दोपारोपण करते हं } वे अपनी भूल स्वयं स्वीकार करते हिचकिचाते हं ौर इसी भ्रम 
भँ वे ध्म से परे भागते जा रहै ई, जो उनक अच्छे मविष्य का परिचय नहीं| हम 
वौदध हे वैदिको के यहाँ क्यो जारण हम सनातनी हं जैनो के यहाँ क्यं जा? माहयो । 
भूल्िये मत यह धर्मं नहीं है समाज है । धर्म एक है ओर वह सवका है } बह कमी 
सीमित होवा नही घौर होता है तो वह धर्म नहीं] धर्म टकरा देने की या नुकशान 
करनेवाली चीन नहीं है । ध्म का कार्यं गिरे को उठाना है, अधमं का उद्धार का 
है| जनता के मैतिक-स्तर को उठाने के लिए--उसका नैत्िक-धरातल विशुद्ध नाने 
के लिए जन-नेताौं के प्रयास जह्य नाकामयाव रह जाते ह वर्ह सन्त-मण्डली, जिसे 
लोग फकीरों की फौन कहते हं, वड़े मजे के साथ कामं कर रही है। क्या इसमे ङु 
रहस्य है ? ओौर रै तो षह यह कि लोग लच्छेदार ओर सजी-सजाई मापा मे मापण मान 
करते ह । उनकी कथनी ओर करनी समान नहीं । उमे पूव॑-पश्िम का अन्तर है । 
कहने को छु कहा जाता है ओर करने को छु ओर ही किया जाता दै} पर फकीरो 
की दस फौज की कथनी-करनी समान है। वे जैसा करते टे वेसा वनने या यथाशक्ति 
अपनाने का कहते दँ | खय उठते है धौर दूसरों कौ उठाते हं | वे ^तिन्नाणं, तारः 
याणः ॐ आदं को लेकर चलते द} वे इसलिए एेसा नहीं करते हं कि उनका मान- 
सम्मान हयौ | इसलिए करते है करि जन-साधारण भी गातम-श्रुद्धि कर, पतित वनने से 
वच | वास्तव मे मान-सम्मान भर अयमान से उनका वास्ता ही क्या है १ एक दष्ट 
से उनका मान-सम्मान उसरी दिनि चला जाता रै जिस दिन वे हाथ मे मोली तेकर 
मिक्ता मोगते ई, भिन्त वनते है, याचना करते है, मोगनेबाले ग्हस्थ सेय दृष्टि से 
देखे जाते ह । लेकिन यह मान-सम्मान तो सांसारिक है ] बास्तव मेँ सुबो के लिए 
सम्मान या अपमान की कोई वात नह । वे वहत बडे त्यागो को अपना चुके होते ६। 
सौर उन त्यागो को अपनाने ॐ पएलस्वल्प उनका सम्मान अपने थाप व जाता है। 
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त्याग के सामने वडे-बृढों फे मस्तक सक जाते हं | वह चव त्वागते होवा ई] पर 
साधुओ को प्रशसा से खुशी नहीं तो निन्दा से क्रोध नदी | वे नाराजी नहीं करते राजी 
ी रहते हं । एसी दी कु चीजो के प्रवि तो वे पहले ही धृणा कर चुके होते ह तमी 
तो साधु वनते ई ओर सव्य, यर्दिमा, अचर्य, ब्रह्मचर्य बौर ययरिग्रह जैसे तौ को 
पूणसूपेण ग्रभ्रय देते हं । वतादये यह किस धमं को मान्य नहीं 2 फिर भी जँ चच्छी 
न्ीज हौ उसे पाने मं संकीर्णता क्यो 2 सत्य-अहिसा यादि मानव-मानव का धम है जर 
इसे अपना कर ही व्यक्ति अगे वदे | सभी व्यक्ति साधुयो के यागमन से पूरा पूरा 
लाम उठे ओर आध्वात्मिकता की ओर आकर्षित हौ | 


मीनासर; 
२८ जुन “५ 


७९ : सही धर्म 


मनुष्य का क्या कत्तव्य है ४ उसे क्या करना चादिये--यहं जानने के लिये वह 
उत्सुक रहता है । बह दुद्धिवादी है, रास्ता खोजने में सलगन है । रात्ते से बह अनमिन 
रै} उसे कौन रास्ता टिखलाए ? 

उसे एक योग्य पथ-प्रदशंक की आवश्यकता है | प्रथ-परदर्शक स्वय जानकार दौ- 
-यह आवश्यम है । मार्ग-दशंक कौन बने--यह्‌ एक प्रश्न है । 

साधु उसके पथ-प्रदर्शक चने | उसकी अड्चनो, वाधाथो, समस्याथो को दृिगत 
रखते हुए वे उसका पथ-प्रदशंन क्रे ] 

यह मनुप्य-जीवन क्षणिके ह } पल भर म उसका विनाश हौ सक्ता दै ] उते क्या 
करना चाहिये ? विद्रोह नहीं | सधप्ं 2 नहीं | धन का सग्रह करना चाहिए ? नदीं | 
यह भी नहीं । उसकी पीटिययोँ धन का सग्रह करते करते वीत गद | फिर भी वे जिन्ग 
नहीं ] आचर वृष्णा अनन्त दै] वह मिगनेवाली नहीं है । मे उनसे कर्टगा--वे धर्म 
का सग्रह करे। उसका रास्ता कड़ा दै, सू्यमवहै। फिरभी जो सर्णिम थानन्द 
उसमे मिलता है वह अन्यत्र नहीं | धन अस्थिर है, अशाश्वत द । धम स्थिर है, शावतं 
दै । वह अमर रहेगा | 

शान्ति ओर सुख को वही पा सकता है जो आसमस्थ होकर चले । लोभ, थसतोप 
को त्याग कर जो निर्लोमी ओर सन्तोपी बनेगा--वदी शान्ति थोर सुखको पा 
सक्ता ६ै। 

गृहस्थ दुखी है, सन्यासी दुखी ह] उनको सुख ओर शान्ति क्यो नहीं मिल 
रदी है 2 आज वडे-वड़ मढाधीशः जिन्दे कि लाखो की सम्पत्ति दै वेभीधनके लिये 
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नाहि-तराहि मचा रहे द । गस्य इनते मी दो कदम अगे है } सुख घौर शान्ति कैसे 
हो १ युख बौर शान्ति का पथधनमें नही, ष्म है। जव तक धनके प्रति 
लालसा रहेगी-- सख ओर शान्ति उससे दूर मागती जायगी | धर्म क्वा है यह भी एक 
विचारणीय प्रश्न ह | 


धर्मं सुख र शान्ति को प्रदान करनेवाला एक महल है जिसकी मूल मित्ति 
है विर्ववंधुल । सत्य ओर अर्िसा इसके दो मजवूत स्तम्म है | निर्धन, धनिक, 
जाति-पाति का जिसमे कोई मेद नहौ है! वह सही यथ॑ में धर्मं है | वह शाश्वत है, 
सचेतन है, जायत है | उस धर्मं को आप अपनाइये | 
मूडवा, 
२९ जुन ५ 


20 ` सच्ची सेवा 


व्यक्ति पूजी की आराधना करता है-पूजीवाले की आराधना करता है-अने 
स्वाथे को साधने के लिए सव कुदं करता है | लेकिन विसी ने सोचा भी--में 
अपने आप की आराधना कर, अपने आपकी सेवा करे £ नही, शायद ही किसी ने इस 
पर गौर किया होगा । अपनी सेवा भी केसी £ तीन वार भोजन, ज्ञान करना, देह को 
संगी -चंगी रखना, मानव इसे ही अपनी सेवा समम वडा है] वह भूलवैग दै मेरी 
अपनी सेवा क्या है १ वह इसके वारे मे सोचे भी क्यो--जव वह समफ वैठादै कि वह 
शरीर ही सव कु दै । मुखे तो इसकी सेवा करनी है । 

नीदमेंसोएनरहै। यह शरीर दही सव कुच नहीं दै। हाथ हिला है-सव 
देखते हे पर इसे हिलानेवाला भी कोई है । भे हूः यह आवाज किसकी है | इसे भी 
बोलनेवाला कोई है| इञ्जन चलता है, पर उसे चलानेवाला कोई इादइवर है, तव 
चलता दै । विना इाइवर के वह नहीं चल सकेगा ] इसी तरह इस शरीर को चलाने- 
वाला मी कोई है ओर बह है आत्मा । जीव; हंस, मेषरा जो कुं किए वह है । कह 
ओंखो से दीखता नी, उसे दिखाया नहीं जा सकता; इसीलिए वह नहीं है एेखा नहीं द 
सक्ता । कोई व्यक्ति के में सुखी हूः लेकिन दूसरा इसे न माने, कहे-यदि ठम 
वास्तव मे सुखी हो तो अपने सुख को हेली परर लेकर यु दिखा दौ क्या वह्‌ मुमकिन 
हो सकेगा सुख हथेली प्र लेकर नहीं दिखाया जा सकता | सामनेवाला व्यक्ति न 
माने पर उह तो सुखी है| इसी तरह आतमा मी है | मानव चाह उसे मने यान माने एर 
वह है अवश्य | आत्मा भौर शरीर को एक नहीं माना जा सकता ] वे दो हं । जामा 
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की सेवा करो] आत्मा की सेवा अपनी सेवा है | शरीर की सेवा अपनी सेवा नही क्ट 
जड की सेवा रै । जड की सेवा से इष्ट-प्राति सम्भव नहँ | 


चिन्मय नँ मून्मय न वना 
नहिं म जड पूजारो। 
न कध कैशर-चन्दन चर्ची 
अविनय नाथ बुम्हारो॥ 
नहिं फल कुसुम की मेट चार्ज 
(मँ) भव भेट करनारो) 
नहिं तिम सलिल स्नान करवाञे; 
आप अमल अविकारो ॥ 
प्रमु । म्हारे मन-मन्दिर मे पधारो ] 


सर्थात्‌-भगवान्‌ जिनका को सूप मही, रज्ञ नही, जौ निरज्ञन-निराकार है, 
उनकी पूजा-सेवा इसं तरह नहीं हो सकती । उन्दे खान-पान, गध-विल्ेपन यादि 
किसी की आवश्यकता नहीं ओर न उन्दँ ज्ञान की अवश्यकता है । वेतो मल खौर 
विकार रदित ह । उनकी भेँट भावना है | मगवान ओर मगवद्-वाणी का हर समय 
स्मरण रदे, वह जीवन मे उतारे, प्रु हर परल मन-मन्दिर मे बिराजे, यही उनकी 
सेवा है | 


अपनी सेवा--आत्मा की सेवा किस तरह की जा सक्ती दै ? जिस प्रकार दही को 
मथते-मथते छां अलग हो जाती है ओर मक्न अलग हौ जाता है} पहले मक्खन 
द्ही मे समाया रहता है पर दीखता नही, इसी परह आत्मा भी शरीर मे रहती है । 
त्याग-तप्वया से वह अपने विशुद्ध सरूप को पा लेठी है। शरीर से वह हमेशा के 
लिए दुटकारा पा जाती है । शरीर हुटे ओर इस तरह टे कि फ़िर उसकी कोई 
बावर्यक्वा न रहै एेसा प्रास करना दी आसाकी सेवाहे, ओर यदी सची 
सेवा हे | 


८१ : भसली भाजादी 


मानव शत्रुम से धिरा है । वह शरुयो को प्रास्त करे जर इस तरह परास्त 
करे कि वे फिर श्वास्तन ले सके इसके लिए बह उनका नाश करतेवाला हथियार 
रखे ओर उनसे उनका कत्ते-खाम वोल्न दे । लोग शका करेगे - महाराज; आज यह 


१४० भवचन-डायरी, १६५३ 


क्या कह रहे हे £ कल्ले-आम की वात कैसे कह ददे है, जिसके चित्र आज मी खों के 
सामने नाच रहे है-जव एक करौम ने दूसरी कौम के लोगो को सन्नी की तरह काट 
डलाथा। म कहता हूं यदि आपने उन्दे शत्रु मानाहेतोभूलकीरै] शत्र वाहर 
नही तम्हारे अन्दर ही हं । पहं एक नही, दो नही, दस है | उनमे से एकं को जीता 
तौ वस पाँच को जीतनेमेदेरन लगेगी ओर पच कोजीतातौ दसो का खासा हने 
वाला हे | समस्या यह है कि पहले किस पर हमला किया जाय १ विसे जीता जाय! 
व्यक्ति भोजन करने बेठता हे ¡ गरम-गरम खिचड़ी आदि भोजन थाल मेँ परोपा जाता 
हे । उस्र गमं भोजन को खाने के लिए वह वीच मे-जहयँ खिचदी ओर ष्यादा 
गमं रहती ह-हाथ नही डलेगा | वह एकं किनारे से पहले एक उंगली सै उसे 
चारताहै, फिर इसी तरह दो-तीन पूरा आस लेता हुआ क्रमशः थाली सफाचट 
कर देताहै| इसी तरह हमे पहले थोड़े से शुरू करना चाषिए सि एक को जीतना 
चाहिए ओर बह एक है मन | मन को जीता वस अव पचो इन्दियो को जीतने मे 
देर नहीं लगेगी । पचो इन्द्रियों को जीता वस चार कषाय--क्रोध, मान, माया ओर 
लोम को जीतते देर नहीं लगेगी ओर इनको जीतने प्र यही समभिए कि शवो का 
नाश आ गया ओर आजादी-असली आजादी पने मेँ देर नहीं है । 


८२ : जीठ-भ्रजीव पदार्थं 


उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वे अध्ययन मे ता्िक वणन है] इसमे जीव क्या है, इनमे 
क्या अन्तर है, यह सव वतलाया जायेगा | अतः आप सभी एकाग्र मन हकर इसे सुने । 
मन को स्थिर न रखने से सेवा; क्ति, साधना, उपदेश, अध्ययन आदि सभी कायो मँ 
सफल होने मेँ नाना प्रकार की वाध आती) मनको स्थिर न रखने से महान्‌ 
कार्यो मे सफलता नहीं मिलती ओर एेखा सम्भव है कि लघु कायौ में मी सफलता 
न मिले । 

एक व्यक्ति वृक्ल पर बैठ उसे कार्ता है ओर कहता है कि मँ अहिंसक हू किसी 
भी जीवे को नहीं मारता ] परन्तु तत््वेत्ता उसे क्या समभेगे ¢ अज्ञानी | चह प्रयक्त 
दत्त काटता है, प्रर उसमे जीव रै, इसका उसे पता नहो | विना क्ल को जाने 
सममे व्यक्ति मे साधु नदय आ सकता | उसका जीवन संयमी-निष्याप नहीं हौ पात| 
साधु दी नही बह श्रावक भी नही हो सकता । चाहे वहं कितना ही साधु-सम्पक म 
क्यौ न रहै-जव तक बह जीव-अजीव के भेद को नहीं जानता, नामधारी श्रावक मले 
ही रदे, उतम सम्यक्ख नहीं अआ सकता ¡ लोग कह देते ह, "महाराज की शरण ली ह; 
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वेढा पार हौ जायेगा ] व्यक्ति धन से सन्तोष नहीं केरा, हजार का फायदा होते ही 
दो हजार की आशा रखने लगता है, फिर धर्म-क्रिया म इतने से दी सन्तोष क्वौ ? गुर 
कै प्रति शद्धा रहनी ही चादिएः पलु आन की मी जरूरत है । अतः ज्ञान को वद़ाओो। 
शिक्ता-शिविर की स्थापना का यही उदेश्य दै कि जन साधारण त्वौ को जाने-सममे | 
हो सकता रै, एकं दफे शायद इस जटिल विपय ( दर्शनादि ) म लोगो कामनन 
लर, पर २-३ महीना लगातार शिक्षा प्राने के वाट उन्हे मालूम पड़ेगा कि यह कैसा 
विपव है ओर इससे जीवनोत्थान कैसे हता है 

लोगौ मे इतना जान तो हौना ही चाहिए कि हमारे देव, गुखं जौर धर्मं कौन धीर 
क्या 

हमारे देव कोई पत्थर की मूत्तिं तेल या सिन्दूर से राजी होनेवाले नही, पर्व॒ वे 
है, जिन्दोने राग-दे प को जीता चौर वीतराग होकर शाश्वत खुखों ( मोक्ञ ) को प्राप्त 
किया] 

यँ गुर का मतलव किसी अध्यापक से नही है जो ससार मे जीविना-निर्वाह 
की शिक्षा देते है, परन्ठु मतलव रै उत धर्माचार्य से, धर्म-गुरुसे जौ ससार को पार 
करने का उपाय वताते है, जीवन-उत्यान की शिता देते है, महान्रतधारी है, जिनकी 
आजीविका का जरिया विना तकलीफ दिए ली हुई भिक्ताहै] वे किसी प्रकार 
करी तनस्वाह नहीं लेते, परिह नहीं रखते, धन को धूल सममते ई | 


केवली द्वारा प्ररूपित धर्म हमारा धमं है | 

ये सव जाने विना कुद नरी, सम्यक्व वक नहीं 

जीव घौर अजीव जहाँ ई, वह लोक है ¡ जिनमे ज्ञान, अनुभव, जानने-देखने की 
शक्ति हो, वे जीव है । जड़ अजीव है} अलोक मे केरल क्श ही है, जौ अजीव 
का एके देश-मेद है। जिस प्रकार लीटेमे दूध ठहरा रह सक्ताहै, उसी प्रकार 
यह लोक आकाश सी लोटे में ठहरा हुभा है} यह खों से दील नदीं । ख 
सेतो ही देखा जा सकेता दै, जिसका सपहौ , पर यह तो यलूप्वान ह ] वहो 
नील वं दीखता है यह ाकराश नही } आकाश तो जैसा यदय है वेसा ही सर्वत्र ह । 
जो नीलता रङ् दृष्टिगोचर हो रहा है वह तो दूर-स्थित रजकण हे | यद्यपि रकण 
हमारे आसपास मी घुमते रहते हं तथापि सामीप्य के कारण दृष्टिगोचर नहीं हते परन्व॒ 
दूरी व सधन होने के कारण वही रजकण नीलवर्ण मे पिण्डके ल्प मे दीखने लग 
जाते हं । कहने का वास्यं इतना ही दै कि यह जो नील वणे दिखाई देता हैः चिफं 
जलो का भ्रममात्र है| आकाश तौ जह्य मी पोल है, वह मौनूद ह । 

जीवाजीव का प्ररपण द्रव्य, केन, काल चौर भाव--इन चार प्रकारसे होता है । 
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द्रव्य से -जीवाजीव द्रव्य सख्या | 

काल से--उनकी समय--स्थिति । 

सेर से--बहं स्थान, लिसमे जीव या अजीव पये ज्ये | 
भाव से--उनकी अवस्था, पर्याय, लक्षण, गुण घादि । 


यह्‌ स्वविदितं रै कि सूच (धागे) मे पिरोई गई सई खो जाने पर भी मिल 
जाएगी, एेषी आशा रहती है | पर यदि विना सूत्र की सुई खो जाय, तो उसके मि 
सवने की आशा कम ही रहती रै! ययँ सूत्र का मतलव धागा है । जान-शाख, 
सिद्धान्तो का मतलव भी सूत्र रै । यदि व्यक्ति इस सत्तमे वेधादैः तो बह खो नहीं 
सकता } उका पतन हौ जायेगा-एेसी आशा नहीं । फिर मी वह यदि कमोदय से 
पतनोन्सुख हो जावा है, तो मी वह शीघ्र ही विकास की ओर, उत्थान की ओर धूम 
जायेगा, एसी आशा रहती है । कहने का तार्य है कि जिनके रोम-रोम म सूत (जानः 
सू) ओर सिद्धान्त की जानक्रारी रूपी रङ्ग रमा हआ हैवेक्या श्रावक; क्या साधुः 
अपनी स्थिति से च्युत नदीं होते शौर यदि हयो भी जति हं तो शीव सेभल जते है 
सावधान हो जाते ह । अत" नान-परापति के लिए पयलेशील रहना चाहिए । विना जान 
के श्रद्धा अधूरी है--अन्धी है । जैसे निर्जरा से कमं कट सकता है, परन्तु जव 
तक सम्बर नही, तव तक कमं आने का दवार सकता नहः ठीक इसी प्रकार धर्मक्रिया, 
तपस्या-आतापनादि खू किये जाते है, फिर भी विना ज्ञान के, विना सम्यक्ल के 
उनका जितना फल होना चाहिए उतना नहीं होता । एक व्यक्ति ने कठिनम्‌ वेदना 
को समभावपूरवक सहा, कठोर से कटोर क्रिया की, लुंचन किया, पैदल ही भ्रमण 
भिया, बह भी नंगे पैरो यर कड़कड़ाती धूप मे, रात्रि को चतुर्विध खानःभान का त्याग 
किया, भिकतादृत्ति अपना, तपस्या मी वहत की; प्र लाम जितना होना चादिएः 
था, नहीं हुभा, क्योकि सम्यक्ल की ञान की कमी थी । इसे तौ यहो तक कि विना 
ओक (इल्फ) की मीडी (शत्य) की उपाधि से सम्बोधित किया है । भतः आखिर तो 
जान प्राप्त करने से होगा, श्रद्धा जीवन मे आयेगी तव होगा | तव क्यौ न समय रहे 
सावधान हो लिया जाय । आज तुमको मतुप्यगति, सरव -इन्द्िव-स्यन्न शरीरः आदेश 
व धर्मं सुनते का स्व तरह से सयोग मिला दै, यदि अव भीन चेत सके, तो फिर 
पश्चाताप के सिवाय ओर शु शेष रहने को नही । 


धड़ा भी प्रयत किया गया, तो सम्यक्ल ज्ान-दौनौ की पराति होना शुक 
वात नहीं| चौर फिर निया ( तपस्यादि ) की गद, तो उसका महत्त र ज्यादा वद्‌ 
जायेगा, जैसे कि विन्दो के पीछे एक शोक लगाने से उएकी कीमत, बढ जाती है। 
मेरे कहने का तास केवल इतना ही है कि “जीवन मे सम्बकरान ओर सम्यक्‌ शरद्ा 
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की वड़ी आवश्यकता है ] उनके विना जीवन का पूं विकास हो नही पाता] अतः 
मरतयेक व्यक्ति सम्यक्‌ जानी ओर सम्यकर्‌-भद्यालु वने । यदि सम्यक्‌ जान यर शरद्धा दिल 
उठा, मकान की नीव हिल उठी। आगमो मे खष्ट कहा है कि जिस प्रकार सूत्रमें 
पिरोई हुई सई गिरती नहीं है--खोती नहीं है--उसी तरह वह व्यक्ति, जिसका जीतन 
सम्यक्‌ जान व शद्धा रूपी धागे म पिरोया हुआ है, अस्त-व्यस्त नहीं होता, अस्थिर 
नहीं होता, स्थिर रहता हैः सुरक्षित रहता है! अतः प्रत्यकं व्यक्ति को चाहिये कि 
चह जीवाजीव की जानकारी करके अपनी आत्मा मं सम्यक्त का वीज वपन करे | 

रूपी ओौर अरूमी भेद से अजीव दो प्रकार का होता है-() पुद्गल रूपी ओर 
(२) धर्मास्ति कायादि अल्पी | जिनमें वणं, गन्ध, रस, स्पर्शादि पाये जाते है वे सव 
द्रव्य रूपी कहलाते है ओर जिनमे इन सवका अभाव हो वे अरूपी कै जाते ई । रूपी 
पदाथ को मूर्तं पदाथ यर अरूपी पदाथं को अमूर्तं पदाथ मी का जात्राहै। स्ूपी 
पदाथं के चार भेद ओर अस्पी पदाथ के दक्ष मेद किए. गये ह । जिनमे से अरूपी पदार्थ 
के दस मेद इस प्रकार ह-- 


धरमास्तिकाय के सीन मेद - (१) स्वन्ध, (२) देश ओर (३) प्रदेश । इसी प्रकार 
अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय के तीन-तीन मेद समने चादिए ओर एक भेद 
काल का--इस प्रकार अजीव अरूपी पदार्थं के दस सेद दो जाते है | 


(१) स्कन्ध के दौ अर्थं ह| एक तो अखण्ड वस्तु को स्कन्ध कहते द ] दूसरा ~ कई 
अलग-अलग अवयव (दिस्ते) इक होकर जो एक अवयवी अर्थात्‌ एक समूह वन जाता 
है उस समुदित अवस्था का नाम स्कन्ध है | 


(२) देश--स्कन्ध का एक कल्पित भाग | 

(३) प्रदेश-निरश अश अर्थात्‌ जिस अश के दो अश नहीं हो सकते | यह कन्ध 
का सू्मातिसृद्म विभाग है । 

धरमास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय सर्वलोक व्यापी ह| लोक का एक भी प्रदेश 
णेसा नदीं हं कि जरह उपरोक्त दोनों चीजें नहीं ह । आकाश द्रभ्य लोक ओर अलोक 
दोनों मे व्याप्त है । जिस आकाश मे धर्मास्तिकायादि पच द्रव्य मिलते ई उसे लोकाकाश 
ओर जिसमे इन सवका अमाव दौ-अलोकाकाश कहा जाता है| काल द्रव्य का 
समय कते (अढाई द्वीप प्रमाण सममना चाहिए ) | काल काह्पनिफ अजीव द्रव्य है | 
सू्य-चन्द्रमा की गतिक्रिया के आधार प्र इसकी गति ल्ली गयी है । सूर्य-चन्द्रमा की 
गति समय क्षेत्र के वाहर नहीं होती है यतः काल का केत्र-समय-कतेवे (अदृ दवीप) 
दी माना गया है | समय-देत्र को मनुष्य-के्र भी कहा जाता १ । 
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धरम, अधम, आकाश ये तीन द्रव्य अनाटि-घनन्त है अर्थाद्‌ इनकी न तो आदि 

है घौर न अन्त | 
९ = 

धरम, अधमं ओर आकाश को जो शाश्वत कहा गया है वह काल की अपेक्ञा से 
सममना चाद्ये ] ये तीनो अलग-अलग द्रव्य ह ओर उनके रुण-पर्वाय भी अलग- 
अलग ह | तीनो ही काल म इनके गुण पलटते नही, पर शाश्वत रहते ई । 

काल-द्रव्य निरन्तर उन्न हौता रहता है, इसीसे मगवान्‌ ने इसे शाश्वत कहा 
है 1 समय उलन्न होकर विनाश होता है इस कारण से काल द्रव्य को थशाश्वतत कहा ६। 

ठेसा समय नही याया ओर न आयेगा कि जहा काल-ढव्य न वर्तता हो | तीत 
म अनन्त काल वीत गया ओर भविष्य मे अनन्त वीतेगा | जो समय वीतता है दह 
विनाशको प्रात होता जातादहै। इमी दृष्टिकोण से कालप्रव्य कौ शाश्वत ओर 
अशाश्वत कहा गया ई । 

रूपी द्रव्य अर्थात्‌ पुटगल द्रव्य के निम्नलिखित चार मेद है--छन्ध, देश, प्रदेश 
जौर पस्मागु | 

परमाणु की यह विशेपता दै कि वह खन्ध से विहुडा हू सृहम से सूम भाग 
होता । स्कन्धके साथ लगा हता है तव तक्र प्रदेश ओर छ्ुटकर अकेले हते ही 
परमाणु कहलाने लगता हं । इन प्रकार प्रदेश ओर परमाणु एक ही समान हेते हं । 
धर्मास्तिकायादि के परमाणु इसलिए नहीं हता ह - “इनका प्रदेश अलग नहीं होता | 
वे रूपी ह! अस्पी चीज का विभाग नद्य होता| बिमाग नहं होने से उनका 
परमाणु भी नही होता । सृह्म दृष्टि से दें तौ मालूम होगा कि पुद्गल (सप दरव) 
के मुख्य मेद सन्ध ओर परमाणु ही ह क्योकि देश ओर प्रदेशका छन्धम दी 
आविभवि हौ जाता है| 

दोयादोसे अधिक प्रमाणुकाजवदूषघ-पानी की तरह एकीभाव होता हत्व 
उसे स्वन्ध कहा जाता है तथा जव वे एक दूसरे से पृथक्‌ होते है तव उन्हे परमाणु के 
नाम से पुकारा जाताहै। स्कन्ध ओर परमाणु लोक के एक प्रदेश से लेकर यावत्‌ 
समूरणं लोक मेँ मजना से रहते ह । परमाणु तो निश्चय स्प से लोक के एक परदेश से 
अधिक जगह नहं रोकता क्योकि परमाणु परदेश समान है ] स्कन्थ लोक के एक प्रदेश 
मे भी प्रवेश कर सकता है, दौ प्रदेश संख्यात, असंख्यात प्रदेश भी रोकं सक्ता र । 
यावत्‌ पुद्गल का स्कन्ध स्वल्लोक मे भी व्याप्त हो सकता है | ह 

सकन्थ व परमाणु प्ररग्रा ॐ दृष्टिकोण से चनादि ब अनन्त है ओर स्थिति 
दृष्टिकोण से सादि ओर सान्त ईं | 

अर्थात्‌ पुद्गल को द्रव्यतः शाश्वत कहा गया है ओर मावतः अशास्वत | दनव 
पुद्गल व्यो-के-लो रहते ह, बे उलन्न नही किय जा सकते ईं! जो उलन भौर 
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विनाश होते हं वे भाव पुदूगल ह | कहने का तासर्यं यह है कि द्रव्य-अपेक्ता से पुद्गल 
तीनो काल मे शाश्वत है ओर भाव अर्थात्‌ रूपान्तर--पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत 
है] जैसे आप सोने को लीजिये । उस सोने से आप जो चाद वही गहना वनवा सकते 
है| परिवर्तन अयेगा तो आकार मे अयेगा पर सोते का विनाश नहीं होगा, उसी 
प्रकार पौदूगलिक-पर्याय पलटने पर भी पुद्गल के मूलगुण का विनाश नहीं होता | 


पुद्गल रूपी, अजीव द्रव्य की जघन्य स्थिति एक समव की ओर उककृष्ट स्थिति 
असख्यात काल की मानी गद है । 


पुद्गल को काल के दृष्टिकोण--स्थिति से सादि-सान्त माना गया है | परमाणु 
या स्कन्ध किसी एक बिविक्छित स्थान पर रहते ह तो न्यून से न्युन एक समय तक ओर 
अधिक से अधिक असख्यात काल तक रह सकते ह । इसके अनन्तर उन्द किसी न किसी 
निमित्त को पाकर उत्त निश्चित स्थान को छोडना ही होगा} 


यदि परमाणु-स्कन्ध अपने विविष्ठित आकाश-प्रदेश को निमित्त पाकर छोड़कर 
अन्यत्र आकाश-प्देश मे चला जाए तौ फिर उन प्रमाणु-कन्ध को अपने विविर्धित 
आकाश-परदेश मे वापस आने मे न्यून से न्युन एक समय ओर अधिक से अधिकं अनन्त 
काल लग जाता ह | 

यावत्‌ पुद्गल के पाँच प्रकार ह॑ वर्ण, रस, गन्ध, स्पशं ओर सस्थान | 

वरण से पुद्गल कृष्ण, पीत, नील, रक्त ओर श्वेत होगा ही । उसमे इनमे से कोई न 
कोई वर्णं पाया ही जायगा | 

गन्ध से पुद्गलों के दो प्रकार हं : सुगन्ध ओर दुर्गन्ध । अर्थात्‌ किसी मी पुद्गल म 
गन्ध पायी ही जायगी चाहै वह सुगन्ध हो या दुर्गन्ध | यह नाक का विषय है} इसी 
तरह इन्द्रियो के अपने-अपते विषय हं ¡ लोग इस विषय शब्द से चैकँगे | वें विषय 
ओर विकार को एक सममे लेते हं । विपय तो इन्द्रियो के अपने कार्य-ेत्र र | विकार 
है उनमें हौनेवाली राग-देपरूप परिणति | विषय कम से कम ५ ओर ज्यादा से ज्यादा २३ 
होते ह पर विकार तो २४० ह | जिस प्रकार जिहा से खाद का, तचा से स्पर्श का परता 
लगता है उमी प्रकार आंख से देखा जाता दै | ये उनके विपय ह| सिफं देखना ही 
विकार नहीं हो जाता। पुरुष स्त्री को देखते ह, स्री पुरषो को देखती ह, वीतराग देखते, 
सन्त देखते, सव देखते ह पर दौष तौ तव लगता है जवकि उस देखनेमे विकार हो अन्यथा 
कोई दोष नहीं | एक नहीं अनेक उदाहरण रसे मिलते ई कि पति-पती ने आजन्म 
माई-वहन सा जीवन विताया | ब्रह्यचयं एक महान्‌ शक्ति है इसीलिए तो साधु 
दसपर जोर देते ह] मगवान्‌ महावीर को विचलित केरने के लिए देवागनाओं ने अनेका- 
नेक चेष्ट कौं पर वे ममी अक्षफल रहीं | हवा के कोके घास; एूल, फोपडे, मकान 

१० 
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व पहाड़ आदि को हिला सकते हं पर कट्यान्त-काल की वायु मे भी कोई शक्ति नही 
किबह मेको हिलादे। ठीक इसी तरह देवागनाओों ने हावमाव तौ दिखाए 
ही, शरीर-स्पशं भी किया पर मजाल दै चित्त मे चंचलता तो क्या, रोये ( हं ) तक मे 
विकार आये | धन्यत्राद है एेसे महापुरुष को ओर कोटि-कोटि नमस्कार मी , जो 
पुरुषाकार हते हृए मी विचलित नहीं हुए । रेस ही महापुरुषो को किन्नर, गन्धर्व, 
दानव, मानव तौ क्या. देवता तक नमस्कार करते है । पर काम-विजेता वनना सुर्किल 
दै । लोग विकार से उन्मत्त यन जाते ओर इसमे आनन्द का अनुभव करते है पर यह 
आनन्द चणिक है | जव उन्मादे दूर होता दै ओर मनुष्य अपनी पूर्व दशा मे आता है तव 
वह विचार करता है कि हाय मैने क्या किया £ इस तरह उसके नेत्र लज्जा से खुलते 
तक नहीं | इससे वचने के लिए ही तो उपदेश दिया जाता है कि विभूपा-रगे-चगे 
शरुगार, स्ी-संसग-सम्पकं, प्रणीतरस के भोजन अर्थात्‌ एेमा भोजन जिमसे विकार 
उतन्न हौ--से वचा जाय | आज व्यक्ति भोजन करने का ल्य पिफं सखराद रखते ६ । 
स्वाद के लिंए किस प्रकार मिर्च, मसाला आदि डाल-डाल कर सालक आहारको 
तामसी वना दिया जाता है फिर भी उसे राजमी भोजन कहा जाता है | यह जीम तो 
स्वाद लेकर रह जायमी पर फ़लोपभोग तो आत्मा को ही करना पडेगा | मुटिया 
कुली) तो सौदा घर डाल जाएगा यच्छे या दुरे से उसे क्या मतलव ४ इसे तौ अपने 
वेसो से मतलव है पर उसका फल तो धखालो को ही भोगना पडेगा । 


वीमार व्यक्ति वैच या डाकर के पास जाता है | वे उसे दवा के साथ धी; तेल; गुड, 
खटाई ओर मिच॑ का परदैन रखने के लिए कहते हँ, क्योकि स्वास्थ्य के लिए ये सव 
ठीक नदीं | यदि शुरू से दी इनपर निगाह रखी जाय तो खारथ्य खराव हो ही नही, 
ओर धर्म-लाभ मे मी वाधा नही परहुचि, पर लद्य धम-लाम दी होना चाहिए | खास्थ्य- 
लाम तो अपने आप ही हौ जाता है। 

रसतः पुदगल के पाँच भेद हं : तिक्त ( सूरः मियं जैसा ), कटु ( नीम जैसा ); 
आम्ल ( नीवू जैसा ), काय ( हरितकी ादि जैसा ) ओर गु ( शक जेसा ) | 

सरश पुद्गल के आढ भेद ह जैसे - ककरा (धकरी के वालो जैसा); खु ( मल- 
मल आदि जैसा ), गुर ( भारी जैसे सोना, लोहा आदि ) लषु ( अक्रतूल आदिक 
तरह लका ), शीत ( वफ जैसा ठड ), उष्ण ( खग्न जसा गमे ), सि (धीः ठल 
जैसा चिकना ) ओर पत्त ( बालू या मस्म-राख जेता ) | 

संश्यान आकार क कहते ह । सस्थान से पुद्गल के पोच मेद होति दै मते परिमंडल 
(ची जैसा गोल ), वृत्त (गेद जैसा बतुलाकार ), त्रिकोण ( तीन कोणो बला ) च्त- 
पौण ( चौकी के आकार जैसा ) ओर दीं ८ रल्नू के समान लम्बरा )। 
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वेणं से पुद्गल कृष्ण, पीत, नील, रक्त (लाल) श्वेत किसी मी कणे का क्यौ न हो, 
उममें दो गन्व मे से एक गन्ध, ५ रस मे एक रस, ८ खरं में २ स्पशं ओर ५ सस्थान 
भसे कोद एक सा सस्थान अवश्य होता दै } इस प्रकार पचो वणं के पुदगलों के 
१०० बोल हो सकते ह| 

जो पुद्गल सुगन्ध या दुरगन्धमय होते हँ उनमें पच वणं, आठ सश, पोच रस ओर 
याच सस्थान इन २३ गुणों की यथासम्भव स्थिति होती दै अत्तः इनके ४६ वोल्ल हो 
जाते है | 

जिन पुद्गलं के पोच प्रकार के रस ह उनम ५ वणं, २ गन्ध, = खर्श, ओर ५ 
सस्थान इन वीस गुणौ की यथासम्भव स्थिति होती है} इस प्रकार इनके १०० 
वोल्न हो जाते हं | 

जिन पुद्गल के ८ स्पशं हं उनमें ५ वण, २ गन्ध, ५ रस यर ५ सस्थान इन १७ 
गुणो की यथामम्भव स्थिति रहवी दै इस तरह इनके १२६ वौल हौ जाते हं । 

जिन पुद्गल के ५ सस्थान हैँ उनमें ५ वणं, २ गन्ध ५ रस चौर ८ खशं इन २० 
गुणो की यथासम्मब स्थिति रहती दै । इस प्रकार सस्थान के १०० बोल हो जाते ह । 


८३ : समस्याभी का समाधान 


आज मारवाड मँ आना हा है, जिस दिन को देखने के लिये मारवाड़ की जनता 
लालायित थी | मे भी सरदारशहर से जिस मारबाड की यात्रा के लिये चला था वह 
यज फलीमूत हई है-साकार हई ह । 

आज सुमे सरदारशहर से चले ल्गमग ४॥ महीने हो गये ह | रास्ते मे वहुत 
से केत्रो को हमने परसा । कालु , लूणकरणसर, उदासर, वीकानेर, गगाशहर, नालः 
भीनासर, देशनोक व नोखा होते हए आज माखाड म॒ आगमन हभ है। लोगो मे 
काफी दर्प है। धमं च धर्मादयो के प्रति अव मी वहत श्रद्धा है, यह देखकर सुमे 
वटू ही खुशी हौ रदी है । 

अभी तीन सेनो की जोधपुर, व्यावर ब वीकानेर की चातुर्मास के लिये अरज हौ 
रही दै । बीकानेर चोखले का आग्रह पहले मी बहूव था ¡ अगर माखाड आगमन 
तय नहीं हया होता तो शायद दी वे बीकानेर से आगे वदने देते। आज जव कि मार- 
वाड्‌ सीमा मे प्रवेश हो रहा है जोधपुरासियो ने पुनः चातुर्मास के लिये अरन की । 
लेकिन जैसा कि पहले दी कहा जा चका ह कि नागोर पर्हुचने के पहले चातुर्मास फर- 
मने का बिचार नही है । 
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वीकानेरवासियौ की चये वधं चातुर्मास की अरज भी काफी मिशेषता रखती है 
क्योकि जितने भी चातुर्मास पूषवरती आचार्यो के हुये है वे शायद चौय वपं तो वीकानेर 
म अवश्य ही हुये हं। पिद्लली वार शायद यह क्रम टूट जाता फिर भी मन्त्री सुनि क 
वीकानेरासियो के आग्रह पर बीकानेर स्थित सरदारशहर मे चातुर्मास करना ही 
पडा | इसलिये उनकी अरज भी वास्तव मे ठीक है | 


आज का मानव नैतिकतासे दूर हो रहा है। उसके सामने तरह-तरह कौ 
समस्या है । ज्यो-व्यो वह नैतिकता को छोड रहा है समस्याएं घौर भी ज्यादा विषम 
हती चली जा रदी हं | वह उन समस्यायओ का हल भोग-विलासों मे खोज रहा है, 
अनेतिकता मं खोज रहा दै । लेकिन याद रखिएट-भोग ओर विलास मे समस्याभो 
का समाधान नहीं । भौग-विललास मे सुख नही--विपाद दै | उन समस्या्ों के समा- 
धान के लिये उसे धमं को अपनाना होगा । भोग-विल्लास को तजना होगा | लाग 
को अपनाना दोगा | नैतिकता मे रमना होगा | इसी मे समाधान होगा | 

म पुनः सव माइयो ओौर वहनो से कह देना चाहता ह कि वे धरम को ष्यादासे 
उ्यादा अपना ओर अपने कल्याण के साथ-साथ जन-कल्याण करे । 


मारवाड; 
१८ जून "फर 


८: कल्याण का मार्गं 


यह मेरा पहला अवसर दै कि जव मं नागोर मे आया हँ ओौर यहो जन-समूह के 
वीच कुछ कह रहा ह| लोग कहते ै--एक शतान्दी फे अन्द्र भी तेराषन्धी आचायं 
नागोर म॑ नदीं आये, उनके अनुयायियो च अनुगामियो का यहा पर नामोनिशान तक 
नीं, वयँ पर उनका आना क्या सा्थेक होगा ओर वे क्यो आये ह ? वे संभ्रान्त सेवते 
दए. ट । मे उनसे कहना चाहता हवे सभ्ान्त न ह, हम किसी से सप नहीक्ला 
है । अगर अनुयायी यर अनुगामी ययँ नही है! न सही । धार्मिक तो जरर है ह्म 
अनुयायियो ओर अनुगामि की जरूरत नहीं है । हमे देखना यह है कि शहर की 
जनता कैसी है ? उसके विचार कैसे ई ४ बह किस ओर जाना चाहती है ! उनको 
जागृत कर फिर उनका पथ-पदरन करना है-उन्दे अपली त्व देना है। हम जैन ओर 
समेत से मतलव नदी, मानवता से मतलव है] हम मानवता का मागं प्रशस्त करना 
है, इसी ल्य से हम नागोर आये ह । वास्तव मेँ हम इच्छित होकर तो नही ५: 
यह्‌ हमारा विश्राम-स्थल है, रास्ता दै । बाहर की जनता भी काफी सख्या म आई हुई 


८४ : कल्याण का मामं १४६ 


ˆ ै। चातुर्मास की प्रतीका भी सभी कर र्दे ह । जोधपुर, बीकानेर, व्यार तीनो 
चत्री की ओर से चतुमा के लिये अरज है । जैसा किं मेरा विचार ह आगे का रास्ता 
मी हमारा यहीं से तय हौगा | 


मानव-जीवन तुच्छ दै, अस्थिर है, अचिर दै । उसके नाश होने की आशङ्का हरं 
समय वनी रहती है । यह विचार कर कु धर्म-क्रिया करे, जीवन-शोधन करे | लोगं 
कगे - जिस धर्म कौ लेकर यडे-वडे सधर्पं किये जाते है, वदे-वडे अन्याय होते हं क्या 
उसी ध्म की इहा देने के लिये आप वहो गए हें £ मै उनसे कहता ह-धमम सथं 
नह्य कराता, अन्याय नही कराता | स्वार्था लोग धर्मं॑की आड मे अपना उल्लू सीधा 
करते है। धर्मं शान्ति का मागं है] शान्ति का धाम है। आज पुमे उसी धर्म के 
विषय मे कुछ कहना है | 


जो धर्म विश्व-मेत्री की मू भित्ति पर दिका हुआ है, सल ओर अर्िसा जिसके 
दौ मजवृूत खम्मे है बह हर समय मानव को ययने कर्तव्य के प्रति सचेत करता है-- 
सचेष्ट करता है] उस धम मेँ वर्ण, जाति का भेद महीं । उसे ल्लोगो ने सकीणं वना 
दिया } यह किसानों का है, यह महाजनो का है, यह अमुक का है । ध्मकोकौमका 
रूप दे दिया गया । धो मँ सकीणेता आ गई ¡ एक धमं का अनुयायी दूसरे धर्मबालि 
के पास जाने में हिचकिचाता है] अगर दूरे धमबाले के पास चला गया तो उसकी 
श्रद्धा खस हो जाएगी । दूसरे धर्मबाले के पास जामे मान्न से उसकी शरद्धा खतम हौ 
जाती है तौ वह श्रद्धा टिकनेवाली भी नही है] यहं सकीणेता लोगो को गदे म ठकेल 
रही ै। जौ धम॑ वर्णातीत है, सम्प्दायातीत दै, मेदातीत है उते सम्प्रदाय कास्पदे 
देना उचित नहीं । मे कहते हुए खेद हो रहा है कि जिस धर्मं को साघरुभो मै मपनाया; 
अपनी आतमा मे रमाया, उसकी रक्षा के लिये अपने प्राणो तंकं की वाजी लगा 
दीदी धमं आज कलह का जड्खा षन रहा है । यह दोप धम का नहीं है, यह पदा- 
मिलापियोौं का दोष है, आपसी वैमनस्य का दोष है | 


लोग तेरापन्थियौ की मान्यता वतलति ई-र्ये मत बनाओ, धमंशाला मत 
वनाओ, मन्द्र मत वनाम } लोगो ने कह तौ दिया लेकिन वे तत्व तक नही पर्वे । 
वाहरी उलमनो मे उल गये ] ग उनसे कर्हूगा--ये सामाजिक चीजे है, समाज 
की व्यवस्था है, धर्मं का रास्ता यह नहीं दै। सधु सासारिक कायं के लिये मना नहीं 
करतेहै) फिर भी तथ्य हमे वतलाना दै। एक मनुष्य ने लाखों रुपया ब्लैक से 
कमाया--दौ हजार रुपये से एक धर्मशाला वनवा दिया, दो हनार से एक मन्दिर वनेवा 
दिया तो मानो स्वर्गं की सीदी लगा दी, मोक्ञ की सीट रिजवं करा ली | यहं सिँ दृष्टि 
की भूल दै । धन से धमं नहीं हौनेवाला रै बह तो त्वाग से होगा, सयम से होगा | 
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कई अन्य जैन व्यक्ति कहते हँ इस वार तेरापन्धी चाचा नागौर मे बण न 
मालूम म धर मँ कवा परतन कर दग? भे एने कद देव वे मबा ह 
मुम क्ती मी धमे मे पररिवतैन नही करना है, सुमे सो जमे-नन के धट मे, जन-नन के 
कानों मे सल की आबा वुलन्दं करनी है। भगवान्‌ महावीर की वाणी को धट-धूट 
म व्याप्त करना है| 

मे नागौर की जनता से कहे देता हू कि वह सम्प्रदायिकताको दौड थरो 
धर्मं शाश्वत है, शुद्ध दै उत धमे को जन-जन तकर पर्हुाए ] यही इष्ट है, जमीष्ट , 
इसीम जन-जन का कल्याण है ] 
नागोर्‌, 
प्र जुन फ 


८५ : कार्थकर्ताभों से 

आज कार्यकर्ता-सम्मेलन है} कार्यकर्ताओं को किस दिशा मे चलना चाहिये, 
किस तरीके से कैसी प्रयति करनी चाहिये, इसी विपय प्रर भुङे आज कु प्रकार 
डालना है । 

प्रतिल्लोत मे चलना कठिन है, धनुल्ोत मे चलना सरल है | अगर कार्यकर्ता दुध 
करना चाहते प्रगति की धुद्दौड मे धागे वदना चाहते ह तो उन परत्लोत म 
चलना होगा, ग्रतिल्लोत का मामं तय करना होगा | जितने प्रतिलोमे चलना खीकार 
क्रिया है उसे अपे लच् की प्रापि के धिये प्राणों को भी होम देना पड़ेगा | 

लोग कहते है-प्रतिलोत मे चलना वहू कठिन है--उतमे वाधर्े बाती हं 
दं करना पडता है । चह मँ भी मानरा हू उसमे कठिनाय आरी ह, संर केला 
पडता है लेकिन उसका मनिष्व समुन्नल दै । एक नी दै वह अनुलोत मे चलवी है) 
उसका रास्ता सीधा दै, सरल है, परवाह मात्र है } लेकिन उका प्रतिफल हरा है। व्ह 
अपना सीधा रास्ता तय करके समुद्र मे जाकर गिस्ती है । उत्का अस्विल मिष जाक 
है } एक नदी चह म्रदिलोत मे चलती है । उसका रास्ता कठिन है, सधर्पमय है लेकर 
उसका प्रिफल सुन्दर है । वह समुद्र से चपना अजग सुख मोड़ लेरी है | सम पथ 
तय करते करते वह अपना थसतग अस्ति स्थापित कर लेती है । 

गर आप को परतिखोव ॐ आधार पर प्रगति करनी है तो कठिनाश्च तेन ड। 

लोग कहते है-हमारा परतन हो गवा, देश क, राष्ट्र का परतन होगा| हम 
तिरी मी काभ सप्ला नहीं मिल रही है वे निरा होकर वैठ जति है । म उरे 
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कहूगा--वे निराश न हो, हतोत्साह न हं । असफलता जीवन की कसौटी है 1 उससे 
डरना सफलता की उपेक्षा करनी है ¡ वे आश्ावादी वने | 

आज के कार्यक्ता प्रगति की योजनार्णई बनाते ह । लेकिन उ्द उनमें सफलता 
नहीं मिल रदी है । इसका एकमा कारण यदी है कि वे योजना बनाते ह उनको 
दूसरो पर लाद देते ह । उनके आधार पर दूसरो को चलाना चाहते है | परिणाम 
यह होता कि उनका पालन कोई नहीं करता, वे योजनार्णे थोथी यौजनार्ण् रह जाती 
है । योजनाओं की सफलता के लिये पहले उसकी रूपरेखा पर स्वयं चले ओर वाद 
मे दूसरो का पथपरदर्शन करे | 

आज के कार्यकर्ताओो मे प्दामिलापिता की वृत्ति पाई जाती है । सिफं कार्यकर्ता 
हीक्या हरेक मनुष्य मे यह वृत्ति धरकर गहै] एक दिनिकी वातहै नव मै 
दिल्ली म था | प्रधान म्री प० जवाहरलाल जी नेहरू से मेरी मुलाकात हुई ¡ वातचीव 
के दौरान मे मेने उनसे पृक्ठा-क्या वात रै आज का कार्यकतता-तगं आलसी वन गया 
दै । वे गदृगद्‌ होकर वोले--क्या करे महाराज | इसी से हमारी सारी योजन 
असफल हो रदी ई । 

मेरे पू्वाचायं श्री कालूराणिराज कहा करते ये कि कोद मी साधु आचारय एद का 
लालसी न वने, उसके लायक वने | सव उसके लायक वन जायेंगे, इसी मे उनका भला 
है ओर शासन कामी मला दहै। 

म आपसे मी यदी करूणा कि अगर याप कायकर्ता वनना चाहते हं तो पद के 
लाली न वन, लायक वने | 

कार्यकर्ता को समाज-सुधारवादी हौना चाहिये, देश-सुधाखादी होना चाहिए | मँ 
इस विचारधारा से थोड़ा सहमत नही हू । वह व्यक्ति सुधारवादी वने मे इसका समर्थन 
करता ह| व्यक्ति-युधार, समाज-युधार ओर देश-सुधार की भित्ति है | वह व्यक्ति 
सुधार करे । देश की यह डगमगाती नौका उनके पथ-प्रदशन का इन्तजार कर रही है । 
आप पूञेगे-हमारे सम्मुख समस्या ह उनका हल कैसे होगा 

मे कहता दहू--आप अपने जीवन म हह्कापन लर्ण । सव समस्या अपने आप 
सुल जर्फेगी ! सधरपमय जीवन का समाधान आपको हल्कापन में मिलेगा | अगर 
आप सौ रप्ये कमाते है तो डेढ सौ खर्च मत करिये | सौमेंदही काम चल्लायें यह 
समस्या का हल है | 

लोग अपने-यपने मतवाद्‌ को पुष्ट करते ई, अपने-अपने मत को अच्छा वतलाते 
ह| वेर । यह क्षम्य है। शोकिन दूध पर आक्तेप तो न करे | आक्तेप करना दूसरो के 
साथ सधं करना है ¡ अगर आप शान्ति चाहते ह दूसरो को आत्तेपामिक शब्द न कटै, 
न लि | यह्‌ समन्वय की पहली सीदी है } 
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यही वात राजनीति के लिये है| दूसरो पर आक्षेप न करना, न लिखना, यह 
समन्वय है | इसके साथ-साथ दिल को विशाल वनाद | क्या सामाजिक, क्या राज- 
नैतिक सभी केनो में समन्वय की भावना से काय करे | 


नागोर; 
२५ जून "५१ 


८& ` मोहनीत राना 


संपू संसार मे मोह थौर माया का जजाल फैला हभ है ] वडे-वडे सममदार 
व्यक्ति इनके जाल मे फेसकर भस्म हौ जाते है । आश्वर्यं तो इस वात का है कि लोग 
मोह ओर मायाको भी धर्मकास्पदेठेते ह, उसे धमं का चोंगा पहना देते ह । जो 
त्याज्य दै, छोडने योग्य है उसे स्वां की आड मे धर्मं कह देना वहत बुरा हं । कहूत से 
व्यक्ति एसे भी ह जो इनसे परे ह, वे बहुत प्रसन्न ह थौर जो इनमे पति हए ई, आसक्त 
है वे दुखी रै, यह प्रत्यक फी चीज दै । मोह यड़ी बुरी चीन है व्यक्ति इससे परे रदे । 
आज इसके लिये मोह-निररिंप् मोहजीत शजा का चख प्रासंगिक रहेगा । 

एक दिनि की वात | इन्र पिंहासन पर विराजमान ये | ठेवगण पास भर बैड ह 
थे | आपस मेँ मन्नणा हते-होते वात चल पड़ी-क्या खगं म यर क्या प्रथ्वीलोक म; 
लोग मोह मे पडुकर अपना सत्यानाश कर रदे है । कोई भी मठप्य एेखा नही है नो 
निर्मदी हो । यकायक इन्द्र के मुह से निकल पड़ा-नरी, एेमी वात नही है । जमी मी 
प्रथ्वीलोकं मे मोहजीत नामक राजा दै । वह निर्मोही है । वह क्या उसका सारा परिवार 
निर्मोही दै | यह बात सुन देवगण वहुत खुश दए । एक देवता, जो कि कुं अमिमानी 
था, उसने कहा--नहीं देवराज } यह शूठ गष्य ह ; मुखे तो इस पर विश्वास नहीं हो 
रहा है । इन्द्र ने कहा-देव । वह है ओर पका निरमोही है । वहे इत पर सशय नही 
करना चाहिये | पर देव नहीं मामे | वेह कहने लगा--म अभी उतकी परीका लेने 
जाता हं | यह कह देव एृथ्वीलोक मे चाया | उसने राजमहल देखा, राज-परिवार 
देखा--यह राजा 2, यह रानी है, य पुत्र है, यह पुत्रवधू दै ओर विभिन दाष 
दामियों ह| देखकर विचार किया--राजा को पुव एक ही हैःक्वौ न इसे ही गायव 
किया जाय। एरिर का एकमात्र आधार यही है । विचारो कौ सक्रार स्प दिया 
राजकुमार को गायव कर दिया | 

राजा करो पुत्र नहीं मिला, राजमहल मे तदलका मच गया । (राजकुमार नहीं 
मिला सव की जवान प्र यदी आवाज थी । राजा निर्मोही जरूर था फिर मी जगत्‌ 
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-्यबहार समफ़ कर उतने लके की खोज शुरू की] फोज ङी कड्या जगह-जगह 
सेजी गयीं | 

देव योगी वना, सिदध पुरुप वना ! शहर के बाहर अलख जगाकर वैढ गया | 
राजा की एक दासी राजकुमार को दूती दूती शहर के वाहर आई । दासी ने 
-योगिराज को देखकर नमस्कार किया | यौगिराज ने का~ क्यौ उदास है वहन 
दासी वोल्ली- क्या वताते योगिरान । राजङ्कमार नदीं मिला । सुनकर योगी वोला-- 
बहन ! क्या वतारे, मे तो किरती से कहनेवाला ही था | आज सुव्रह राजकुमार मेरे 
मठ के सामने से गुनर रहा था, मैं ध्यानस्थ था | सहमा एकं जगली शेर आया ओर 
राजकुमार फो खा गया | मने साक्तात्‌ देखा दै । मे वडा दु.ख हुभा वहन । लेकिन 
वश की वात नहीं थी} यह कह यौगी के नेत्रो से आंसू वहने लगे । 

दासी वोली - राजकुमार को शेर खा गया ! उसकी मृदयु हो गई । खैर ॥ ससार 
म मरना जीना चलता ही रहता है । उसके लिए दु"ख करना व्यर्थ है | ससार के मारे 
सम्बन्ध अस्थिर है, अचिर ह] लेकिन योगिराज । तरू किसिलियिरोरहाहै दर्‌ योगी 
दै, त्यागी है, ठम तो निमोँही बनना चाहिये | ठे योग की रीति नदी आई | 

योगी सुनकर चकित रह गया । मेते इसे वतावा ओौर इसकी अखोम सू 
तक नहीं भये } उलटा यह भुके उपदेश देने लगी । योगी निराश हो गया] फिर 
विचार किया--यह दासी है, इसको क्या दु.ख हौ, राजा को जाकर करू | 

योगी राजमहल म आया | परिपद्‌ म विचार चल रहा था-राजक्रुमार नहीं 
मिला, क्या करिया जाय £ वह परिषद्‌ मे प्रविष्ट हया ओौर आते दही कहने लगा-- 
-राजन्‌। क्या करू, दिल फटा जा रहा है, कहा नहीं जाता | यह वाक्य सुन परिषद्‌ 
म सन्नाटा हो गया । समासदो ने पूह्धा - क्या वात है योगिराज ८ उसने कहा-- 
राजन्‌ । आपके सुकुमार राजकुमार को मेरे मठ के सामने एक जगली शेर खा गया | 
मेने साक्तात्‌ देखा था लेकिन राजन्‌ ! मैं ध्यानस्थ था इसलिये राजकुमार को नहीं 
वचा सका | राजन्‌ मेरे प्राण नहीं निकले फिर भी कु वाकी न रहा | सुमे वड़ा 
दु.्खहोरदाहै। 

सभासदौं ने कहा--योगिराज ठीक केह रहा है , नहीं ततो राजकुमार करटौ जाता । 
परिपद्‌ म तदहलका मच गया । किसीको यह परता नदीं था कि योगी ने राजा की परीक्ता 
केल्लियेही यह ढौंग रचा दै] 

राजा मोहजीत पका निमही था ¡ उसने विचार किया--एक प्राणी की रयु हो 
गई ओर इतना कोलाहल । यह क्या हल्ला मचा दिया ¢ 

राजा ने योगी से कहा--अरे योगी । तरू किस युललवेमे भूला टधा है } यह 
ुनिया सयना है, जनाल दै } कुंबर चल वसा, सिंह खा गया, उसका उतना ही 
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जीवन था | लेकिन तुमे किस वातत का दुःख हुबा ? तू योगी है या मोगी? क्यों केश 
लना रहा है १ चला जा यँ से, एेसी दुवंलता मरी वाते न कर मेरे सामने | करिसका 
वाप है, किसका वेटा है ४ चला जा यहाँ से पाखण्डी 

योगिराज व्यँ से मी निराश होकर लौट गया | 

योगी राजकुमार की माता के पास चल्ला | अन्तःपुर मेँ गया ] रानी से वोलला- 
माताजी । भीषण दुःख की ओंँखों देखी घटना है थप समी जिस रानकुमार की 
खोज कर रही ह उसे मेरे मठ के सामने एक जंगली शेर खा गया | जगत्‌ का एकं 
बालक चला गया ] यदह कह वेह रोने लगा । रानी वौली-योगिराज ! तू कि 
भ्रमनालमे फसा है। किसकी माता है, किसका लडका है १ यह दुनिया मोहजाले 
दै} निरा सपना है] वह मेरा नही था, कैसे रहता १ इस जीवन मे जितना ज्ञान, 
दरशन यौर चरित्र संचय कर लुगी वही मेरा है । वाकी सव पराया है । 

योगिराज ने विचार किया--यह माता है या राक्तसी है जितेपुत्रकातन्किभी 
वियोग नहीं है 

यौगिराज फिर राजकुमार की पली के पास चला | जाकर कहा-वहन उदास 
क्यौ, दे क्या दुःख दै १ पली ने कहा-मेरे पतिदेव का परता नहीं है, न मालूम वे 
कहो चले गये | इसी से कु उदासी-सी है । योगी ने वदी पूववर्णित वाते उससे 
कह सारा जजाल राजकुमार की परली के पास विहा दिया | सुनकर वह वोती- 
योगिराज । क्या कहा 2 मेरा प्राणवज्नम कटी नहीं जायगा | वह मेरे घट-घट मे है, 
आत्मा म है] वह अभेद है, अलय है । लेकिन योगिराज | तू दुःख क्यो कर रहा है ! 
तू योगी दैः त्यागी दै] त्याग के रास्ते पर चल, संयम को अपना] तमे दुःखी नहीं 
होना चाये | मेरा-उनका इतना ही संयोग था वह टूट गया | जो जुडेगा वह टटेग 
यह सटा होता आया है | योगिराज ! कतंन्य-पथ को न भूल | 

देव ने परीक्षा करली | सारा परिवार कसौटी पर खरा उतरा | वह चारो घोर 
ते निराश हौ गया | मन-दही-मन सोचने लगा--वडे आदमी की वात प्रर कमी सशय 
नही करना चाहिये | लेकिन मेँ कितना नान हू । इन्द्रराज ने पहले ही युक से कहा 
था] खर] अव इनको तो सारा हाल वता दू | 

योगिराज देव वना | राजा के पास जाकर पैरो पड़ उनको सारा हाल वाया] 
राजकुमार को राजा के सामने उपस्थित कर दिया | वार-वार क्षमा की मीख माग । 
मैने इन्द्र की वाठ नही मानी, मेँ भ्रष्ट हो गया, पतित हौ गया । आप जितने निर्मोह 
बने है उसके लिये आपको वार-वार धन्यवाद है ! आपको तकलीफ दी हं, कमा कर ॥ 

राजा ने कहा--हमं कोई तकलीफ नहीं । 

देव ने इन्द्र के पास जाकर सारा हाल वताया ओर पुनर्वार क्षमा-याचना की । 


८६ : धमे सुखप्रद है १५५ 
८2७ ` धर्म कप-कण मँ रमे 


मनुष्य धमं को धारण कर--धमं को अपनाए ] यह धारणा कि वह वालक है, 
युवकं दै अमी क्या ध्म-क्रिया करेगा ? कष्टय्रद दै | युढापा आने के वाद धम करेगा | 
इन्द्रियौः शिथिल हो चुकीं है, शरीर रोग-गस्त है } अव वह धमे करना शुरू करता दै पर 
याद रें बुढपि मे धर्म नही होनेवाल्ला है । अतः मनुष्य अपने जीवन मेँ धर्म को ज्यादा 
से ज्यादा अपनाए । 

धर्म आत्मा मे रहै, विन्वारो स रहै, जीवन मे धम की भावना उतरे} उसमे किसी 
भी जातिवाद को महत नहीं, धन को महत्व नही | वह जातिवादसे परे की वस्तु 
है। उसमे आचार को महत दिया गया है | 

किसी भी सम्प्रदाय के साथ कटु व्यवहार व आक्तेप न करे | परस्पर म॒समन्वय 
की भावना का सचार करे ओर धर्म को ज्यादा ते ज्यादा अपनाए, इसमे ही कल्याण है | 


ह्ण; 
र जुलाई ५१ 


एए ` सत्संगति 


मनुष्य सतो की सत्सगत्ि करे । सत्सगति शुद्ध-जीवन की पहली मलिल है । 

आज मनुष्य के अन्तस्थल् मँ घोर अन्पेरा छाया हया दै । बह रास्ता भूल गया 
है | अपनापन भूल गया | कहीं रास्ते की खोज में वह खन्दक म न गिर पड | 

वह त्यागी साधुं की सस्सगति करे | उनके वताये मागं का अतुस्रण करे ] 
उनसे उसे रास्ता मिेगा ] 

भारत मे सदा से ऋपि-महर्पियो ने अपनी वाणी से-अपनी तपस्या से जन-जीवन 
को ऊँचा उगाया है, खाज भी उठा रहे हं ओर शायद युग-युगान्त त्रकं उठर्येगे | 
आज का बुदधिवादी मानव उनकी शरण ले | 


अप्रावरी, 
¢ जुलाई ५२ 


८९ : धर्मं सुखप्रद्‌ है 
सन्तं का आगमन जौर विहार होता दी रहता है चिन्त वेड्नू म आगमन हमारे 


लिए वड महर का है नरह कि हमारे प्रथमाचायं श्री भिन्त सामी ने अपना एक 
चादुमसि विवाया ओौर हम भी आन उसी स्थान मे अये हे} भूमे खुशी रै किजो 
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स्थान आचार्यं भिः के परावन पदा॑ण से कृतत्व हूभा था, एसे हम मी आन 
साक्तात्‌ देख रदे हं | 

जनता मे धम के ग्रति आज भी दिलचस्पी है! ध्म अपनाने मे मानव-जीवन की 
साथैकता है । धमं की भावना मानव की अन्तरात्मा मे रहै, धम की वृत्ति मान कँ 
लौकिक कार्यौ मे रदे--यह आन की आवश्यकता है} ऊपरी दिखावा--भडम्बर 
धटे ओर धर्म की भावना वदे | 

धमं सँ जाति, पाति, धिग, रग; निधन, धनिक का कोई भेद नहीं है| धम सव 
के लिए. आवश्यक, शांतिदायके ष सुखप्रद दै } 
चड्द्र; 
< जुलाई ५२ 


९० : सार्थक जीवन | 

आज का मानव सही अथ॑ मँ मानव है या नहीं | उसके हाथ पैर है, नाकम 
है - इसलिये वहे मानव है--यह व्याख्या उचित्त नही, जिसमे मानवता है, मानवता के 
शुण है, मानवीय आदशं है--वह सही अथं मे मानव है--मानव कहलाते फे योग्य रै 

सृष्टि की रचना केसी हुई॑--उसका विकास ओर विनाश कैसे हौ सकता दै- 
इसकी सोन आज के, नययुग के बुद्धिवादी मानव ने की ओर करते म सलम ६ै। 
लेकिन उने, मँ कँ से आया हः कर जागा, सुमे मानवता है या नही, पुमे 
मानवता के वजाय दानवता तो नहीं है, इसकी खीज नहँ की | अन्वेषणकारी मानव 
इनकी खोज करे | 

देहली चातुर्मास मेँ स्वतन्धता-दिवस के उपल मँ भेने चन्द शब्दं क्हैथे कि 
यानादी--छ्तन्तरता का अर्थं यहं नहीं कि हम पर अव विदेशी हूवूमत नही दै किन्तु 
स्वतन्वा का सदी अथं होगा--उसमे मानवता, मानवीय आदशं है था नहीं | अगर 
उनम मानवता नही है तौ वे दास ह--परतन्त्र ह । 

आज के मानव के मानवीय आदशं खाक वनकर मिद्धीमे मिल गये ह| जन- 
जीवन के आदर्शो की कमी के कारण अमिशाप-सा वन गयादै। इसका णक ही 
कारण है । वह अपने मौलिक क्त्वो को भूल गया है । बह अपने मौलिक तत्वौ कौ 
याद करे, अपनाए तव फिर मानब ओर मानवता मे विमेद की रेखा न रदैगी। अत। 
बह मानवता अपनाकर जीवन को सरस, तास्िक ओर सार्थक वनाये | 


चट्द्र 
< जुलाई श्प 
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९१ ; मतुष्य का कर्तव्य 


जो मनुष्व अभिमान को मिटाकर, जीवन मे नम्रचा को स्थान दे, बह महान्‌ ै- 
उच दै | उच छुल-जाति होने से गौरव टिक्ने का नहीं | अभिमान मनुष्य का परतन 
करता है | 

सन्तो की वाणी जीवन का अनुमव लिये होती दै ¡] वह बुराइ्यो पर सीधा प्रहार 
करती है ¡ सन्त तुलसीदास जी ने ठीक दही कहा--“छमा धर्म का मूल दै, पाप मूल 
अभिमानः इस वाक्य को गम्भीरता से मनन करिये, चिन्तन करिये तथा जीवनम 
उतारिये । जीवन की बहुत कुच सफलवा इसमे निदित है । 

मनुष्य का कर्तव्य काम करना हना चाहिए वडा वनना नहीं | पद-लिप्सा पतन 
काकारणदै] मनुष्यको पद्-लिष्छु न वनकर जीवन को सरम, सालिक ओर 
सदाचारी वनाना चाहिए | 


डटर, (गह्‌ ) 
८ जुलाई "५२ 


९२ : व्याग का मूल्य 


आज का जन-जीवन अशान्त है, क्लान्त है | हर व्यक्ति उसका कारण सोचता 
है-खोजता दै । फिर भी समस्या विषम वनती जा रही है । वह सुलमती नदीं - 
मिग्वी नहीं | 

अशान्ति के जन्यान्य प्रमुख कारणो म एक है-आज का मानव अधार्मिक वन 
गया, दूसरे शब्दो मे करै तो अमानव वन गया, थने तिक वन गया | अगर नाममात्र 
के लिये कहीं रहाभी तो मन्दिर की, मठो की योर साधथो की सीमामे रहा द। 
यह महान्‌ मूल हई ६ । उसे सीमाम न जकड़ा जाव | वह तो व्यापक है--विशाल 
है । धर्मं जीवन की वस्तु है। आत्मा की व्स्वु है} वह हर ममय अन्तरात्मा के कण- 
कण मे रे--उतरे । तमी आज का जन-जीवन सुखी वन सक्ता है | लोग कहते हं 
धर्म का अलि खतरे म है । लेकिन याद रखिये--धर्म को कमी खतरा नहीं है | 
वह आत्मा की शाश्वत वस्तु है} उमका अस्ति खतरे म नहीं पड़ सकता | अगर 
उमक्रा अस्तितर खतरे म पड़ जाय तौ आप निश्चित सममिये कि मानव थोर विश्व 
का अस्ति खतरेमे दै। 

धर्म पूजी से कमी नहीं होनेवाला है । पृजी से मोह वृता है । मोहसे राग की 
उत्पत्ति होती है ओर इममे धर्म का विनाग होता ६ | 
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एक व्यक्ति ईषा मसीह के पास आया ओर कहने लगा कि म खनं जा सक~ 
एसा रास्ता वता | 

ईसा मसीह ने कदा-हम्हारे प्रास जितना मी धन है बह पुमे सौपदो) इत प्र 
चह वोला कि अगर आपको धन सौप दू तो मे क्या लागा ॥ ईसा मसीह ने कहा-- 
तो फिर तुम जाना ही नहं चाहते हो , सुह की नोक से सम्भवतः हाथी निकल तकता 
रै, किन्तु धन से धमे कर लेना, स्वगं चला जाना युक है। मतलव यही है मि 
धन से धमं नही होनेवालता है । वह आतमा की शुद्ध त्ति से होगा । 

जेन साठ पैदल याना करते है, अयते वोम बन्धौ पर लाते र, एक उदश्य को 
-लिये--एक लक््य कौ क्िये-स्ाग को खुद यपनाते हुए जनता को त्याग का सवकं 
पिखाने | ल्याग का स्थान सदा से चा रहा दै । वडे-वडे सप्रारो का, रानाथों 
कािरत्यागकेअगि मुकाहै। स्यागही वह महत्पूणं चीज दै नितके द्वारा 
विश्व मे सुख ओौर शान्ति ग्वात हो सकेगी बौर विश्व-शान्ति का सुमधुर लप्र-लपर 
-न रहकर प्रत्यक्ष होगा--यह इद्‌ बिश्वास है] 

म पुनः समी मायौ से कहूगा कि वे धर्मं कौ जीवन मे च्यादा से व्यादा उतार 
तभी चाज का मानव सही अयं मे मानव कहलाने के योग होगा | 


पीपाड्‌ 
2? बुलाई *५२ 


९३ ¦ ज्ञान-प्राएटि का सार 
एवं खु नाणिणो सारं, 
ज न॒ हिसदे क्िंचणं। 
अहिसा समयं चेव, 
एयावन्तं वियाणिया ॥ 
भगवान्‌ महावीर ने अपने एकं प्रवचन मे आान-प्राप्ति का सार क्या दै, तलति 
दए फरमाया है : 
मानव क्यों जञानाज॑न करता है १ वदत से लोग यह समते है जञानाजन जीविका 
के लिए है | उनका विचार है, हमने श्षान--विया पट्‌ ली दै वस इससे हम अच्छा 
अरथाजन कर्‌ सर्केगे । जीविका चला सकेगे । लेग्रिन सिद्धान्त दन सवसे दूर की वाव 
वताता है । षह पिफं जीविका को महत्व नहीं देता} वह वतलाता ै-शानार्जन 
यपने आपको खोजने के लिए विया जाय भै कोनह कहौ से आया ह त्त स्वा 
दै यह सव आसिक श्चान कराता है--अपने आपका भान करात्ा ै। आसििक-कान 
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हो जाने के वादे बह भ्यक्तिको इस ओर प्रेरित करता कि उसे किस प्रकार सुख 
मिल सकता दै , बह कौन्‌ त्न है जिससे आत्मा को शान्ति मिल सकती है | वह यह 
भी सोचे जव मेरी आतमा सुख चाहती है--शान्ति चाहती है फिर कोई नाभी 
प्राणी है क्या जं यह न चाहता हो ४ ताय॑. सव सुख चाहते दह-- शान्ति चाहते 
ह| कोई भी दुःख की इच्छा नही रखता है | फिर किसी को भी दुख पर्हुचाना 
नाजायज दै, अमानबोचित दै । व्यक्ति किसीको दुखन पर्हुचाये, किसीकोन 
सताये । यदि सरक्तक न वन सके तो मक्तक तो न वने | यह जानाति का सार है, 
-विन्याध्ययन की ताच्तिकतता है | 


लोग कहते ह विनानने बड़ी तरद्धीकी है पर आखिर विनान है क्या, उसने 
किवाक्या१ पेरोसेपगुवनजानादही तरक्धी टै क्या आन लोग आरामतलव 
वनते ह जो प्रराकाष्ठा तक प्हुच गया ई । वेानिकों ने भौतिकवाद की खोज दी 
शारीरिक सुख-सुविधाधीं का अन्वेषण किया, वहाँ ्रृपि-महर्पियो ने आत्मिकता का 
प्रकाश दिया} भौतिकता के रूप मे बिनान जे हिंसा को पाया | पर यँ आध्यात्मिकता 
के रूपमे अहिंसा मिली। जो सही अथंमे समता र शाति का पाठ प्ठाती 
हे। आखिर ऋषि-महर्षियों के पास इतने लोग आते क्यो ह ¢ उन्हे मिलता क्या 
दै £ उन्दँ दसा जान मिलता है जो आता का भान करावा है, अर्स का पाठ पाता 
है। उनका आना भी तमी सार्थक होताहै जव वे अपने जीवनमें अहिंसाको 
उतारेगे--उसे अर्िसा के प्रकाश से जगमगायेगे } पर खेद की वात दै कि भौतिकता का 
का फैलाव मी कम नहीं । वाह्याडम्बर अर फैशनपरस्ती का बोलवाला है ओौर इसका 
ही प्रभाव है कि लोग उस अरहिसा को अव्यावहारिक तक ठहरा देते है, जिस अहिंसा 
को साधु-सन्त पूर्णरूपेण अपनाते रै, जो मानव को मानवता का प्राठ पाती है, दानवता 
से परे रखती दै | 


यन्त में यही कर्हूगा, साधुं का आगमन इसीलिए होता दै कि ल्लोग उनसे 
जानार्जन क्रे, अदिस का पाठ पटे | मे उपस्थित समी लोगो से यह अपील कतेगा 
कि वे सराधुथों के जीवन से अपने जीवन को उढाये, प्रकाशित करं । मानव जीवन तमी 
सार्थक हो सकेगा | श्वान कासार यही दै कि व्यक्ति किसी की टिसा न करे | अर्हिसा 
-विश्चान है, इसी में रत रो | 


वाव्टा, 
१९ जुलाई ५ 
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जोषपुरःबासिवी ने हमारा स्वागत किया | उन्दने अपनी अन्तरतम-मक्ति का 
दिग्दर्शन कराया | लोगो को ताज्जुव होगा, मला साु-सन्तो का स्वागत } नेताभो 
का साग हो सकता है। सरकारी फरो का लागत भी होता दै, पर परीरो का 
सखागत १ जो धन को धूल के समान सममते है, जो जायदाद कौ पत्थर के समान 
सममे द, धुपैव दुटुम्बकम्‌' के सिद्ान्त कौ लेकर चलते ह । ससार कै सभी जोवो 
के प्रति भेत्रीमाव, दया -दृण्टि, रखकर चलते ई । एसे यागियों का स्वागत सिषं शब्दो 
से नही होता| वह होता है त्याग से, तपस्या से ओर होता है जीवन को उढाने का 
प्रयास करने से! जैसे अभी-अभी दो दभ्पतियौं ने लोगो के सामने-अव्रह्मचरय सेवन 
का त्याग कर दिया है। भौर भी सैकड़ों व्यक्तयो ने अप्रकट शूप से त्याग-पयाए्यान 
करके एेसा किया होगा | 
लौकिक दृष्टि से मसुरा मेरी जन्मभूमि है - मेरी दी नदी, मेरे पूष्य गुरुम की 
जन्मभूमि दै ! हमारे आदि आचार्यश्री मि्तस्वामी का जन्म मी मरुघरा के कटातिया 
आम मेँ हुआ था। केरापन्थः नाम तो जोधपुर से ही प्रचलित हा | आज इत 
समय का इतिहास आंखो के सामने आ जाता है । मिन्ु खामी ने शिथिलाचार के 
विरुद सिंहनाद किया, विशुल बनाया | उनके साथ १३ साधु थे | जव उनका यहाँ 
आना हभ वे एक दूकान मे उरे | उप समय श्रावक भी तेरह दी वे । चोधर के 
दीवान श्री फतेहसिह जी उधर से निकले । उन्दने दूकान मे श्रावको को सामायिकरादि 
करते देखकर सारी वात पृष्ी । जव उन्होने यह मुना कि १२ ही सन्त ह घौर १३दही 
श्रावक तो पास म खड़े एक कवि ने कहा-- 
आप परो गिलो करे 
ते पतो आप आपरो मत। 
सुणज्योरे शदर रा लोका 
अ तेरापन्थी सन्त 
मित्त खामी ने उसी समय प्राट से नीचे उतरकर मगवान्‌ को बन्दन किया | उ 
समय तक उनकी इच्छा नहीं थी कि कु नाम रखा जाय ; पर नतेरापन्थः नाम सुनकर 
आपने कहा--९ प्रमो | यह मेरा पन्थ नही, तेरा ही पन्थ है| हमतो तेरे ही पन्थके 
पथिकं हं । आज मेरा मी तेरापन्थ की इस रेतिषासिक नगरी मे भना इया दै } 
मै १६ वरं पहले यहो थाया था पर दस सूप मे नही | उस समव म आचारय स्प मे 
नही, शिष्य के रूप मे था | उच समय म॑ अपने शुर श्री कालुगणि जी के साथ था) 
आन इस भूमि को देखकर मुभे प्रसन्नता है | 
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आज का जीवन गिरता जा रहा है } लोग करेगे आपको इसकी क्या चिन्ता है १ 
साधु जन-जनेकी चिन्ता क्यों करे प्रर उनको ^तिन्नाण तारयाणः कहा जाना पिजूल नही 
है } साधु खयं तर, दूसरो को तारे } खुद उद, दूसरों को उकं | लोग मी उठना चाहते 
ह पर सिफं वाणी से, शब्दों से। वास्तव म वे उना नहीं चाहते । वातो से आस- 
कल्याण नदीं हो सकता । वह तो त्याग से होता है, खयम से होता है । कहा रैः 


वाता सरटे हर मिले 
तो म्हाने दी कदीन्यो। 
माथा साटे हर मिते 
तो चाना माना रदीन्यो ॥ 


आप वातं वनाते है-हम गिर गये, हमारा परतन हौ गया पर उठने के लिये 
क्या करते हं ‡ जँ उठने का सवाल आता दै, फौरन पटे हट जाते ह । योजनायो 
को दुनियाँ पर आजमाया जाय, दुनिर्याँ ने इसे अपनाया तो हम भी इसे अपनागि । 
मवलव, आप दुनियाँ के पीछे चलना चाहते ह, आगे चलना नहीं चाहते | अगे तो 
वातौ म चल सकते है | परर यदि आप कल्याण चाहते ई तो धमं को अपनाद्ये | धमं! 
धर्मं शब्द को सुनने मात्र से आज का धुद्धिवादी बग चौकेगा | सुना जाता है माज 
तरुणो मे धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है | दोप किसे दिया जाय आन की शिक्त पद्धति 
को, आज के युग को या समय को] लेकिन इससे भी आगे तथाकथित धार्मिको को; 
जिन्ोने धम के सही सवर्प को नह्य समा । उन्होने घमं का स्थान आडम्बर को 
दिया] यदी कारण रै कि उसके प्रति लोगों कीश्रद्धाक्मदहौ गई] अन्यथा मेरा 
अनुमव है कि युवको को धमं के प्रति श्रद्धा है| मने युवकों से सम्पकं स्थापित किया 
ओर जाना रै कि उनमें धमके प्रति शद्धा है पर उन्हें सही प्रथ-प्रदशन चाद्ये } यदि 
रेषा हुभा तो विज्ञान ओर धमं के वीच की खाई पट जाएगी] यदि हमने धमं का सही 
स्वरूप लोगो के सामने रखा तो धमं खतरेमें है" के वजाय अमर रहेगा धर्म हमारा 
का नारा बुलन्द होगा } “धर्मो रकतृति रक्ततः”, मनुस्मृति का यह श्लोक कितना सुन्दर 
है] प्र धर्मं सिषं मन्दिर, मढ, स्थानके या साधु-स्थान मे आ जाने मात्र से नह होता, 
वह सो जीवन के हर क्षेण मे उपास्य है । उसका पालन धर, दूकान, श्मशान हर जगह 
आवश्यक दै | उममे चणँ, जाति, ततिग, रगका कोई मेद नदीं] निर्धन ओौर 
धनिक सवको धमं करने का अधिकार हे । धर्म का धन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं | 
दूसरे शब्दो मे धर्मं कमी धनसे नहीं दयता | यदि धमं धनसे होगा तो कोटि- 
कोटि जनता जो गरीवहै कमी धर्म करही न पायेगी। बहतो आत्मा की वस्तु है 
उमी से होगा | 


११ 


१६२ प्रबचन-डायरी, १६५३ 


„ आन जोधपुर मेँ सैकड़ों साधु ओर कितने ही आचार्य ह | सवका यह क्न्य 
हैकि विना किसी साम्प्रदायिकताव छीटाकसी के धमं का प्रचार कर जोधपुर को 
ध्मपुरी वना दे । सवको चाहिए कि किसी के प्रति आके न करते हुये शान्ति की 
एक लहर दौड़ा दे । यह एक अच्छा कदम होगा | 

जोधपुर, 

२२ जुलाई, ५३ 


९५ : प्राति का वास्तदिक भर्थं 


वक्ताओं ते मेर पस्चिय मे वहुत वाते कहीं योर मेरी खस्ति-बन्दना की, पर सुमे 
इससे रचमान्र प्रसन्नता नदीं | मेरे लिये आज अपने ठेखे-जोे, सिंहावललोकन तथा 
मावी नीति की उदुधोषणा का समय है | वं मर की घटना आज मेरे समच मानो 
सजीव हयोकर नाच रही है। मेने आत्मनिरीक्षण किया; वषं मर का तिंहाबल्लोकन 
किया] अपनी नीति के सम्बन्ध मे मी भाप ल्लोगौ के समक्त दो शब्द कह दू-हमारी 
नीति मण्डनात्मक, समन्वयात्मक रही है ओर आगे मी रहेगी | हमारे द्वारा किसी प्र 
व्यक्तिगत आक्तेप नहं होना चाहिये पर इसक। मतलव यह नहीं कि हम शिथिलाचार को 
देखकर भी कुठ नहीं कैे | हम चोर पर आक्रमण नहीं करना है, चोरी को खत 
करना है। लोग प्रगति के नाम पर भटके नहीं] प्रगति का वास्तविक अथंहै- 
आस्मशीधन मेँ सजग रहते हुए जनता को आतचेतना व व्यवहार शुद्धि मं अग्र 
करना ¡ सही माने मेँ यही धर्माराधना है । धर्म आत्मशुद्धि का प्रतीक है ' वरह 
संकीर्णता या अनुदारता कैसी ¢ क्या महाजन ओर स्या हरिजनः, सवको धमं सुनने तथा 
उस पर चलने का अधिकार है । धरम॑जैसी निव॑न्ध, वेलाग वं सावजनिक वस्तु पर 
किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष ब समाज विशेष का अधिकार कषे ही 
सकता है १ अस्तु | इस विशाल्न मावनामूलक नीति के किए मेरा प्रयत है-जन-जन 
मे धर्म-मावना, सदूयृत्ति, सचा व न्याय की प्रतिष्ठा होः जिससे मानव-पमाज 
आज के नारकीय जीवन से ह्ुटकारा पा दैवी जीवन मे प्रवेश पा सके | 


जौप्रपुरः, 


९६ ` कषाय-विजथ के साधन 


आज चतुदश है । जैन-नगत्‌ मे चतुदश का विशेष महत है । आन लोग 
अनेक कार ॐ त्याग-प्रयाख्यान रखकर आत्मविकास के माग का अनुसरण करे द| 
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सी तिथिवो ओर हूतौ म किसी प्रकार की विशेषता नहीं है| विशेषता तो मनुष्य 
केविवेकमेहीहै। विवेक के अभवि म तिथियों भीर पमुहूतों का कोई मूल्य नही । 


आज के दिन सव सोचे हमे क्या करना दै ४ म कर्टूगा आज के दिनि सवको 
करतंव्यनिष्ठ वनना रै। हा, वह जरूरी दै कि पहले सममेः-कर्तव्यनिष्ठा क्या होती दै १ 
कर्तव्यनिष्ठा को समने के वाद ही कतव्यनिष्ठ वना जा सकता रै । इसलिये कवंव्य- 
निष्ठा को पहचानना सवसे पहले आबश्यक है | ६ 


आज आप ओर वातो को जने दीजिये! आन म उपस्थित साधु-साघ्वी समाज 
ओर श्राव्रक-श्राविका समान से यही करहरा कि उन्द कपाय पर विजय करना है| 
कपाय क्या है £ यह एक साकेतिक शब्द है । इसमे एक साकेतिक अथं छिपा हा 
है | सभी शब्दौ की यदी स्थिति दै । उनम कु्-न-कु्ठ सकेतिकं अर्थं चिपा रहता दै। 
यहम कपाय से मतलव क्रोध, अभिमान, दम्मचययां जौर लालच इन चार दुगणौं से 
है। जैन-सादि्य का यह एक पारिभापिक शब्द ६}! दूसरे शब्दो मे क्पाय को 
-चाण्डाल-चौकडी भी कहा जाता है । लोग चाण्डाल से परहेज करते हं | किन्तु उनके 
धरम दी एक नही, दो नहीं, वर्क चार-चार चाण्डाले विराजमान है| उपर के 
चाण्डाल को दूने से कुछ नहीं विगड़ता | वास्तविक चाण्डाल तो केपाय है-गुस्ा 
दै। गुस्से को दूने माच ते हानि बोर विनाश का कोई पार नदीं रहता । गुस्से से घृा 
करिये | ऊपर के चाण्डाल से धृणा करना वेकार चर निरथक दै ] कदी चाण्डाल से 
धृणा इसक्िये तो नही की जाती है फ वह आजीविका के लिये मल जसे धभत पदार्थ 
करो खठातादै) यदि धृणामे वहीतथ्य है तो यह सरासर भूल टै। मेरे ख्याल से 
मम्मवत चाण्डाल से धृणा करने का कारण नेका निम्नतम खान-पान है | वे निङ्कष्टतम 
अखाद् थर पेय पदार्थो का उपयोग करने लगे ओर उनका कोई उतम याचार- 
- विचार नहीं रहा | इसीलिये वे लोगो की ष्टि में धृणा के पात्र वन गये हं} किन्तु 
प्रशन तो यह है कि धृणा करनेवालों मे भी उनसे छख चन्तर है क्वा ? आपने उदाहरण 
सुना होगा 
वाजार की मुख्य सडकं पर एक चाण्डालिनी ना रही थी । उसके निर पर एक 
मरा टया कुत्ता रखा था । वह हाथ मे भृत मनुष्य का खप्पर लिए हुए थी । दोनो 
हाथ घन से रगे हये थे । महान्‌ आश्चयं । सान्ता राक्ञमी-सी प्रतीत होनेवाली वह 
चाण्डालिनी अपने आगे जल छिड़क-छिक कर पैर रख रदी थी | अकस्मात्‌ सामनेसे 
शक ऋपि आ निक्ले। इन्द इन विचित्रतायो के सम्मिश्रणको देखकर वड़ा 
आश्चयं हुआ | उनसे रहा नहीं गय | वे उमके निकट यये, निकट ही नही आये 
वल्क अपनी निनासा को शान्त करने के लिये चाण्डालिनी से पृ ही वेठे : 
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केर खप्पर सिर श्वान है, तूच खरडे हत्य | 
चिरकत जल चण्डालिनी ऋषि पूत है वत्त |] 
अ्ात्‌--अरी चाण्डालिनी } क्या तू पागल हयौ गद है? यह क्या कर रही ई £ 
जन्म, कम खान) पान, शरीर आदि स्व वातो से अपवित्र होते पर भी तूने यह क्या 
पवित्रता का पाखण्ड रच रखा है £ चाण्डालिनी ने ऋषि की योर ननर डाते हुए 
शान्तिपूर्वक कहा : 
ठम तो ऋषि मौरे भये नहिं जानत हो भेव | 
ृतध्नी की चरणरज छिटकत हू गुरुदेव ॥ 
अर्थात्‌--हे गुख्देन ! आप सन्यासी ह । आप मेरी वा को क्वा समप भै कौई 
पागल नही हू ओर न मेरी यह प्ररत ही निष्पयोजन जौर पालण्डता से युक्त दै । देखिये, 
वह्‌ देखिये, वह जो आगे एक व्यक्ति चला जा रहा है, बह महान्‌ कृतप्नी है ! उसके 
जैसा ृतप्नी दूरा कोई नहीं है । मै सोचती हू कीं उस कतव्नी की अपवित्र भौर 
अस्श्य चरणरन मुभे न लग जाय । इसीलिये ही मेँ जल छिड़कं कर चल रही हू । 
कहने का तालयं यह है कि लोग अङत्नता की चीजे पेट मे दृते वैठे ह घौर मान बरे 
है अपने आपको सवसे बडे | क्या छृतष्नी मनुप्य मी कहीं वड़ा कहलाने का अधिकारी 
है ! यदि आप वास्तव मे वडे, उच्च ओर पवित्र बनना चाहते है तो सवते पहले उपरोक्त 
चार हगुणो को छोदिय । 
शास्त्र मे इन चार दुगुणो पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरवभेष्ठ उपाय वतलाये 
गयेहैः 
उवस्मेण हणे कोह माणं महवया जिषे । 
मायमज्जव भावेण लौह सन्तोसओ जिणे॥ 
आज ओषधालयो ओर चिकित्सालयो की कोर कमी नही है} आये दिनि नये-नये 
चिकित्सालय की वाद्‌-सी आ रही दै । किन्तु किसी मी ओपधालय मेँ क्या आन तक 
कहीं भी करोध-रोग की ओषध दी जाती है? क्या उस ओषधि का कहीं निर्माण क्रिया 
गया है मते ही उन बड़े-बड़े थौषधालयों म चाहे क्रोध-रोग की ओषधि न मिले किन्तु 
हमारे ओषधालय मे वह ओषधि मिलती है, मिलती ही नही, सहल्लो शताब्दियो से 
उसका सफल प्रयोग चला आ रहा है । बह है शशान्तिः। रुस्से के सामने आप 
शान्ति का रयोग वरे, गुस्सा पिछले कदमो भाग खड़ा होगा । कोई आपपर गालिषों 
की वौहार करता है त्रो आप वापस कुठ मी न बोले । चुप्पी धारण कर ले | यदि 
आप जानना चाहे कि यह्‌ कैसे अहण करे तौ लीजिये भँ आपको एक छोटा सा किस्सा 
याद दिलादूः 
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वादशाह अक्तवर ओर वीरल में सुदा रहेसी-मजाक चलता ही रहता था 
एक दिन वादशाह ने वीरवल से कदा--“वीरवल । तू तो वडा अक्लमन्द है, चिन्त 
तेरा वापर कमा दै? यह म जानना चाहता ह| वीरवल वोला--“जहोंपनाह | 
जिस खानके हीरे को आप देख रटे ई फिर उप्र खान को देखने का क्या मतललव ४ 
किन्तु वीरवल की यह सफ छु भी काम नहीं आई । बादशाह अपनी जिद्‌ पर वला 
हुआ था} वीखत्त आखिर वात को टालने के समस्त उपायो से असफल हो गया । 
वादशाह ने उसे दो आदेश देकर बिदा किया। एक तो यह किं अपने पिता को शीघ 
राजसभा म उपस्थित करो ओर दूरा यह किं उन समय तुम अपनेधर पर ही रहो । 
आखिर वादशाह का बादशाह कौन ? वीसखल धर पर आया | उतने चपने पिता को 
प्रणाम करते टये कहा-- “पिताजी | आपको आज वादशाह ने एजसमा म निमन्नित 
कियाटहै। पिताक होश ॐ गये। ये भला कपर राजसभा मे रौर कव वादशाह के 
सामने गये ये । फिर वे अपनी शक्ति ओर सामथ्यं तेभी तो परिचित थे। वादश्याह 
के सामने बोलना कोई खेल नदीं था] वडे आदभियों के सामने वे ही योल सक्ते है, 
जो वच्चे, याजो मूं हं । जव्र उन्हे यह पता चला क्रि उत समय वीरवल्ल भी साथ 
मेनरींरटेगा. तथतोवे थग भी धरये हाँ, यदि वीरवल साथमे होता तो वह 
करिसीन किमी तर्द को$भी परिस्थिति को सम्भा लेता। पिता ने वीरल से 
कदा-“वीरवल । मु यह तो वताओ कि म वादशाह के सामने जाकर क्या करस 
क्या वोल्‌ जर इच पे तो क्वा कटू £” वीरल ने कहा --िताजी | म घापरको एक 
ही बात कहता हू कि आप वहां पर जाकर वित्त चुप रदे । ह, बादशाह कौ मुकर 
सलाम अवश्य करे चिन्त वोले कुदं नहीं | चाहे बादशाह नाराज हौकर आपको 
तरह-तरह के घुरे शब्द ओर कट मालिया दे किन्तु आप उम समय क्रुद्ध भी न वोल्लकर 
चुप रदं । फिर जो कु दोगा, उते म अपने आप सम्भाल लगा 1” यह कटकर वीरल 
ने ठरल्त पिता को राजमभाम मेज द्ा| बीरबल के कटै अनुमार वे वादशाह 
को सलाम कर उनके सामने चुपचाप खद़ हो गये | बादशाह ने हेसते हये कदा- 
“धवीखल के पिता आ गये क्या? वे वापम कुं न वौल्ते। बादशाह का कथन 
सुना-अनयुना कर व्या ] यह देखकर वादशाह एकदम तमक उटे । उन्दने गरजकर 
कदा--“अरे ] सुनते हो या नहीं 2 क्या विलप दी बरहरे हो म क्या पूता 
फिरमीवे कुं नदीं वोल्े। अवर वादणाहसे नहींरहा गया| उनके क्रोधका 
पारा अपनी चरम सीमा पर पर्व गया । वे घुरी तरह वकने लगे--“अरे । यह कौन 
वे्रकरूफ-गधा यह भा गया । इसको छुं तमीज ही नहीं ६ । निकाल दो वेवकूफ को।” 
फिर क्या था { वेचारे अपमानपूर्वक निाल दिये गए] उनके दिल मे य़ा रज हमा। 
वे सोचने लगे, वादशाह र्ष्ट हो गया न जाने ख क्या होगा 2 इस प्रकार वें चिन्ता 
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करते-करते घर पचे । वीरतरल ने सारा किस्सा सुना | वह पिता को अनेक आश्वासन 
देकर उसी समय राजसमा म आाया | राजसम तौ हषी-मजाको के आज बडे उहाके 
लग रह थे । वीरवल को नीचा दिखाने मँ वादशाह को स्वगौय सुख का अनुभव होरहा 
था | इसीलिये वादशाह ने यह सारा नायक रचा था वीखलके अनेप्रतो 
सारी राजसभा दी अद्ृहास से एक साथ गुंज उटी | वादशाह कौ प्रमाण कर वेह अपने 
~ 

स्थान पर वेठा कि बादशाह ने जौरों के साथ हेसते हूये प्रश्न किया - “अरे | वीरवत्त। 
यदि वेवकूफों से पाला पड़ जाय तौ क्या करना ¢ वीरवल ने तपाक से उततर देते हये 
कहा--“जहाँपनाह | चुप रहना 1” ओहं | उत्तर क्या था; वम का गोल्ला था | वादशाह 
की सारी आशे जर हंसी पर करूर ठषारापात हौ गया | वे एकदम चुप ही गये, 
मन ही मन वीरवल पर वड़ी कुन हई । ओहौ ! यह कैसा व्यक्ति दै, इने तो उह्टा 
मुभे ही वेवकूफ वना दिया । 


यह विस्सा ओर चाहे कैसा दी हो, हमे तो इससे यही शिक्ता लेनी है कि यदि 
वेवकूफो से गुस्सेवाजो से काम पड़ जाय तौ विल्कुल चुप रहना । चुप रहने मही 
गुण है, अन्यथा न जाने सडको पर कितने ही वेवकरूफ मिलते है, क्या उनसे बरावर 
बोलकर सिरफोड़ी की जाय £ गाली देनेवाले को गाली देनेवाला भी उसके जैसा ही 
वेवकूफ वन जाता है अन्यथा देनेवाला ही बनता है ] आप एक दृष्टिकोण रखिये | 
गुस्से पर आपको कावू करना दै। सारी दुनियाँ प्र कावू करना सरल है, करो 
आदमियो को जीतना सरल रै किन्तु अपने आप एर कावू करना वहुत कठिन है । 
दुनिरयो पर कावू करनेवाले अपनी वीवी, अपने मन॒ ओर अपनी इन्द्रियो के घागे हार 
खा गये, शिथिल पड़ गये ओर निस्तेज चन गये | वह मनुष्य महान्‌ मनुष्य है 
परमातमा का साकार अंश रै जो अपने पर काबू रखता है । आप विचार करिये-- 
कोई आपको शुससे मे आकर गाली देता है तो क्या आपका बुल विगड़ता है! थाप 
इस श्लोक को याद रखिये ; 


ददतु ददतु गालि गालिवन्तो भवन्तः 

वयमिह तदू भावात्‌ गालिदनिप्यसक्ताः 

जगत्ति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यतेतद्‌ 

नहि शशक - विषाणं कोपि कस्मै प्रयच्छेत्‌ 
“हो-हो, दीजिये जनाव ! ओर गाली दीने अरे बाह मै ही यै क्य 
वापस आप क्यो नहीं देते ” भाई साहव ¡ अँ कँसे मेक्या गाल्ीबान्‌ ह 
जो द आप ही गाल्लीवान्‌ ह ।” यह जगत्‌ ग्रसिद्ध वात है कि जिसके पास जो होता 
है वह बही देता दै। क्या खरगोश के सौग कोई दे सकतादै ` । 
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यह सुनकर वह गाली देनेवाला अपने आप शर्मिन्दा होकर चप हो जायया ओर 
वह करेगा ही क्या 
अतृणेपतितोवन्दि स्रयमेवोपशाम्यति 
घास-फूत रदित स्थान मे पडी हई अत्रि मक्त्य न पाकर अपने आप शान्त हौ जाती 
दै] इसलिये दुष्ट ओर शुस्सेवाजो से मिडुने म कोई लाम नहीं होत्रा} उनसे तो 
द्र रहने मे दी फायदा दै] 
हा, राजनीति का माग इसते अवश्य भिन्न ६ । वहम तो यह कदा जाता है ः 
गण्डक दुष्ट गुलाम; बुचकास्या वाथ्या षड 
कुट॒या आवे काम, नरमी भली न राजिया ] 
यह्‌ कथन धमनीति का नही, राजनीति का है | धर्मनीति का तो यह कहना है कि 
यदि दुष्ट मिल जाय तो उमसे ठस हाथ दूर से निकलो | अत" सवते पले रास्ते को 
जीतो } गुस्से को जीतने के वाट अभिमान को अजुता--सरलता से जीतो । गुस्सा धीर 
अभिमान का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है] जहोँ गुत्सा है बह अमिमान अवश्य मिलेगा 
ओर जहौ अभिमान ह वद्य गुस्सा ] गुस्पे ओर अभिमान को पराजित करने के वाद 
दभ्भचर्यां ओर लालच को कोमलता थौर सन्तोप-दृत्ति से परास्त करो] साधु-सन्तो 
का तो यह सवते पहला कर्तव्य है कि वे केपाय से विल्कुल परे रद । यदि एसा नही 
करते हतोवेथौरोकाक्या कल्याण करेगे] साधु्ो को दोनो काम करना है- 
तिरना ओर तारा, उठना चौर उठाना, जगना ओरं जगाना। न्द ल्यालरदै, वे 
वीतराग क मागं पर अग्रमर हए ह । साहसपूर्वक अन्तरङ्ग-शतरुयो पर आक्रमण करते हुये 
आगे वटे | उन्डे अवश्य रास्ता मिलेगा यर सफलता उनके चरण चूमेगी | 
दूरी वात है--समय को केसे विताया जाये । आप सोचे, मनुष्य का कीमती 
समय कितना वेकार जा रहा है } मनुप्य उप्तके मूल्य को नही समफता | यह ख्यात 
रखिये-जो अमूल्य समय आपके हाथो से निकल रहय है वह मुडकर कमी नहीं आएगा | 
जो अपना सारा समय खाने, पीने जोर सोने जेमी तुच्छ क्रियायोम ही र्गेवा देते, 
न सलङ्ध करते ह ओर न सत्साहित्य-अध्यवन, न आत्मालोचन करते ह ओर न आसा- 
नुषन्धान--उनका जीवन “अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ -वकरी के गले में 
पैदा ह्ये स्तनो के समान व्रिल्छुल वेकार ओर ॒निर्थक है| उनका ही जीवन सफल 
ओर सार्थक टै जो अपने वहूमूल्य समय को उद्मवृत्तियो मे लगते हं । कटा भी दै : 
कान्य शास्र विनोदेन कालो गच्छंति धीमताम्‌ | 
व्यसनेनेव मूर्खाणा निद्रया कलदेन बा ॥ 
विद्वानो का हर चण गीत ओर शासो के विनोद मे बीतता ह ओर इधर मूख का 
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हर एक कषण लड़ाई, भगड़े, फसाद ओर निद्रा म वीतता है | इसका फलितार्थ यह 
निकेलता है कि जो समय को अच्छी परवृत्तियौ मे लगाते हवे विद्वान्‌ है गौरजो 
समय को दुप्पवृत्तिय म खोते ह वे भिरे मूं है । सतेप मे यह सममिये फि जिसने 
अपना समय व्यथं विता दिवा उतने अपनी जिन्दगी ही खो दी | इतिय समय का मूल्य 
अक्रिये--मिनट-मिनट का ेटवारा कीनिये | सायंकालीन प्रार्थना मे हम पुमे 
यही तौ प्रार्थना करते है कि है प्रमो ! हमारा प्रतिपल सफल व्यतीत हो | प्रतिपल 
हम यही सोच कि हमने जो-जौ नियम ग्रहण किये है उनपर हमारी दढ निष्ठा वनी 
रदे । यश ओर पदलोलपता से परे रहकर हम हर परल आगे वहते रदे। भिकारों करी 
श्रु खला कौ खण्ड-खण्ड कर हम अपनी अन्तिम मज्जिल को पाने क सतत्‌ प्रयत 
जारी रखे | 

वास्तव म उपरोक्त प्राथना ही सच्ची ईश्वरप्राथैना दै । मन्दिर, मस्निद चौर 
धार्मिक स्थानौ मँ जाकर प्रथु से घनः सम्पत्ति ओर पुत्र की प्राति के लिये पाथना करना 
मथना नहीं, सरा्थ॑-साघना है । यह कितनी बड़ी अज्ञानता मरी भूल है कि लोग तनिक 
से चढ़ावे से अपनी सारी एेहिक मनोकामना पूणे करना चाहते है । यह देवो ॐ साथ 
ओखमिचौनी नहीं तो जौरक्या दै हम प्रयु से प्रार्थना करं, पराथैना तौ हम अपनी 
अ्मासेदहीक्सतेरहैः प्रु तो हमारी प्रार्थना के साती ह| हम यही कह किषमो। 
हमारे प्राण मले ही चुट जार किन्तु हम अपनी मर्यादा प्र--अपने प्रण पर सदा घटल 
रदे। हम यह न कै कि प्रमो । हमारे ऊपर कोई विपत्ति का तूफान अये ही नहीं 
किन्तु यह कदे प्रभो | अगर हमारे सिर पर विपत्ति का तूफान अये तो हम सदिष्णुता- 
पूवक उसका डटकर सामना करे | हम कमी धवराये नद । हमारा मनोबल सदा 
मजेवूत रदे । हमारे पल-पल का सद्‌ा सदुपयोग हो | 

अन्त मे म सव लोगो से यही करहुगा कि वे कषाय पर विजय पाकर ओर समय के 
मूल्य को पहचान कर जीवन को अधिक-से-अधिक विकपित ओर सफल वना कर खार्थ- 
साधन की दृत्तियो को यागकेर उनके स्थान प्र जीवन म आध्यात्मिक प्रदृत्तियों को 
स्थान द, जीवन में नेपिकता पनपाएे' बौर जीवन मे धरम को उतारे | यदी भागा 
करता हथ मँ आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं | 
जोधपुर, 
१२ चुलर, ५ 
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९७ ` अनेकान्त 


जेन-धरम का नाम याद भाते ही यर्हिमा साकारहो ओंखो के सामने था जाती 
है । अहिंसा की अर्थासा जैन-शब्द के साय इस प्रकार धुली-मिली हई दै कि इनका 
विभाजन नहीं किया जा सकता] लोकमापा मे वही प्रचलित है कि जेन-घरमं यानी 
अर्दिसा, अहिसिा यानी जेन-धरम ] 

धर्ममात्र अरदिसा को अगि व्यि चलते ह! कोई भी धम एेता नही मिलता 
-जिसका मूल या पहला त्च अर्िमा न हयो । तव फिर जैननधम के साथ ही चरहंसा का 
ेसा तादात्म्य क्यों £ वहाँ विचार छद आगे बढता है । 

अदिस का विचार अनेक भूमिकायो पर विकत्तित हा है } कायिक; वाचिक 
यौर मानसिक अर्हिसा के वारे म अनेक धमां म विभिन्न धारण मिलती हं । स्थूल 
रूप मे सूद्मता के वीज मी न मिलते हो, एेसी वात नही | किन्तु वोद्धिक-अर्दिसा के 
तत्र मे भगवान्‌ महावीर से जी अनेकान्त इटि मिली, वदी खास कारण टै कि लैन-घर्म 
के साथ अहिंसा का अविच्छिन्न स्वध हौ चला | 

भगवान्‌ महावीर ने देखा किं दसा की जड विचारो की विप्रतिपत्ति है। 
वैचारिक समन्वय से मानसिक उत्तेजना वदती है ओर बह किर वाचिक एव कायिक 
हिमा के रूपमे अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी मी जड है] जड में हिमा- 
उदिसा के भाव नही होते | इनकी उदूमव-भूमि मानसिक चेवना है | उमकी भूमिक 
अनन्त ह | 

प्रत्येक वस्तु के अनन्त ध्म ह | उनको जानने के लिए अनन्त दृष्ट्वां हं | प्रत्येक 
ष्टि मे सत्याश है| सव धमां का वर्गङ्ित रपर यलण्ड वस्तु रै घौर सत्याशों का 
वर्गौकरण अखण्ड सत्य होता ह । 

अखण्ड वस्तु जानी जा सकती ह किन्तु एक शब्द के द्वारा एक समयम कही नदीं 
जा सकती | मनुष्य जौ छुं कहता है उसमे वद्तु के किसी एक पदलू का निरूपण 
होता ई} बस्तु के जितने पहलू ह उतने हयी सत्य हं । जितने सत्य ह उत्ने दी एष्य 
के विचार ई | जितने विचार ह उतनी दी आकां ६ । जितनी आकाक्चा् ह उतने 
ही कहने के तरीके है | जितने तरीके ई उतने दी मत्वाद द । मतवादे एकं केन्द्र-विन्दु 
द । उसके चारो ओर निवाद-सबाद, सघर्प-समन्भय, हिसा ओर अर्दिसा की परिक्रमा 
लगती ६ ] एक से थनेक के सम्बन्ध जुडते हँ, सत्व-यसत्य फे प्रश्न खडे हने लगते ६] 
वस | यदीं से विचारो का लत दो धारायो मे वह चलता है--अनेकान्त या सत्‌ 
एकान्त दष्टि-अहिसाः , अमत्य एकान्त द्टि--िसाः। 

कोई वात या कोई शब्द सही है या गलपे--इसकी परख करने के लिए एक दृष्टि 
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की अनेकं धारार्णे चाहिए | वक्ता ने जव शब्द कहा तव बह किस यवत्था म था 
उसके आसपास की परिस्थितियां केसी थी £ उसका शब्द किस शब्दशक्ति से अन्वित 
था 2 विवेक्ता मँ किका प्राधान्य था 2 उसका उदेश्य क्या था 2 वह कित साध्य को 
लिये चलता था £ उसकी अन्य निरूपण प्डतियाँ कसी थी ४ तत्कालीन सामयिक 
स्थिति्या केसी थो १ आदि-आदि | अनेक छोरे-वड़े वाट मिलकर एक-एक शब्द को 
सत्य के तराजू पर तौलते हं । 

सत्य जितना उपादेय है, उतना दी जटिल ओर छिपा हुआ है | उसको प्रकाश मे 
लाने का एकमात्र साधन है “शब्दः । उसी के सहारे सत्य का आदान-परदान होता है | 
शब्द अपने आप मँ सत्य या असत्य कु नही है । वक्ता की प्रवृत्ति से वह सत्य ओर 
असत्य से जडता है । रातः एक शब्द है वह अपने आप्र मे सही या ूढ बु भी 

नही | चक्ता यदि रात को रात कहे तौ सत्य है ओर अगर वह दिन को रात कहै तो 

वही शब्द असत्य हौ जाता है | शब्द की एसी स्थिति है तव कैसे कोर व्यक्ति केवल 
उीके सहारे सत्य कौ ग्रहण कर सकपा है 2 इसीलिए मगवान्‌ महावीर ने वताया- 
प्रत्येक धर्म वस्त्वंश की अपेक्ञा से हण करो । सत्य सापे होता है । एक सत्याशके साथ 
लगे या छिपे अनेक सत्याशो को टकरा कर कोई उसे पकडना चाहे तो वह सत्याश भी 
उसके सामने असत्याश वनकर आता रै । 

दूसरो के प्रति ही नहीं किन्तु उनके विचारो के प्रति भी अन्याय मत करो | अपे 
को समफाने की चेष्टा करो ] यही है अनेकान्त ष्टि, यदी दै अपेक्तावाद ओर इसीका 
नाम है बौद्धिक अंसा । भगवान्‌ महावीर ने इसे दाशंनिक चेत्र तक दी सीमित नदी 
रखा | इसे जीवन-व्यवहार मँ उतारा। चण्डकोशिके सोप ने भगवान्‌ को दश मारा तव 
उन्होने सोचा--यह अज्ञानी है । इसीलिए मुमेकाटा दै इस दशारे मँ इसपर 
क्रोध कैसे करे गम ने भगवान्‌ को कष्ट दिये तव उन्होने सोचा कि यह मोह 
विच्िप्त टै इसलिए यह एेसा जघन्य कायं करता है, म मोह-विर्पित नहीं हं इसलिणः 
मु क्रोध करना उचिते नहीं 

भगवान्‌ ने चण्डकोशिक्र ओर अपने भक्तो को समान दृष्टि से देखा--इसलिए देखा 
कि विश्वत्र की अपेता दोनो उनके समक्त मित्र ये | चण्डकौशिक अपनी उपरता गरी 
अये्ता मगवान्‌ का शत्रु माना जा सकता था किन्तु वह मेगवान्‌ की मैत्री की येता 
उनका शत्रु नही माना जा सकता | 

इस वौदधिक अहिंसा का पिकास होना आावरषक है } 

स्कन्ध सन्यासी को उत्तर देते हए मगवान्‌ ने वताया-विश्व सान्त मी है भौर 
अनन्त मौ । यह अनेकान्त दानिक केव मे उपपूलय है। दाशंनिक सथ इस चट से 
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वहत सरलता से युलक्षाये जा सकते ईं । किन्तु कलह का रेते सिफं मतवाद्‌ ही नही 
है ] कौटुम्बिक, सामाजिकं ओर राजनैतिक अखाड़े संधर्पो के लिए सदा खुले रहते ई । 
उनमें अनेकान्त दृष्टिलम्य वौद्धिक अहिंसा का विकास किया जाय तो व्हुठ सारे संर 
टल सक्ते है | यदि कहीं भव वा द्वौधीमाव वदता है, उतका कारण एकान्त थार दी 
है । एक रोगी कहे मिठाई वहत हानिकर वस्तु है-उसर स्थिति मे स्वस्थ व्यक्ति को 
यकायक पना नहीं चाददिए, उसे सोचना चाहिए को$ भी निरपेन्न वस्तु लामकारक 
या हानिकारक नहीं दती | उसकी लाम ओर हानि की वृत्ति किमी व्यक्ति विशेष > 
साथ जुडने से बनती है। जहर किसी के लिए जहर दै, वही किसी दूसरे के लिए 
अग्रत भी वन जाता है | साम्यवाद पृजीवाद को बुरा वतलाता ह॑ओौर पूजीवाठ 
साम्यवाद को | इसमे भी एकान्तिकता ठीक नहीं ह्यो सकती । किरी म क्यं र 
किसी मे कु विशेष तथ्य मिल ही जाते ई ] इत प्रकार हर चेच मे जेन-धरमं अर्हिसा 
को साथ लिए चलता है| 

जैन स्वय इस सिद्धान्त का विशेष उपयोग नहीं कर रै ई | इसलिए इसका 
यथेष्ट विकास नहीं होता | यह केवल एकं सिद्धान्त की वस्तु वन रदा ई । जैन 
अनुयायि का कर्तव्य होता है कि वे इसे व्यवहारमें लाय | गरणा हूयते 
दूसरे स्वय इसका मूल्य सममे । 


९८ ¦ चातुर्मास 


कुछ दिवस पूव चादुर्मासि की क्ल्यना मात्र थी ! आज उस कल्यना ने निश्चय 
का रूप ले लिया ] आज बह निश्चय कार्य-ल्पं में बदल गया ६ । लोगो से म कहना 
चा्हुगा--समय वहुत मूल्यवान वस्तु है, वृथा न विता उसका सहुपयौग किया चाना 
चाहिए | वीता समय वापिस नदीं आता लोगोको चातु्मा्के समयका 
अधिकाधिक उपयोग करना है । चातुर्मास के कार्यक्रम मे ये तीन पहलू रहेगे--उपासन, 
लानार्जन व चरि्-विकास ] प्रलेक धर्मरेमी श्रद्धालु जन का यह कर्तव्य किवह 
इस च्रिवेणी मे स्नानं कर अपने को निर्मल बनाये} उसे क्षण-क्ण जागस्क 
रहना दै कि उससे कोई सा कार्य पौ नहींदहो रहाह॑नो आत्माका परतन 
करनेवाला हो | 
जोधपुर; 
२४ बुलाई ५ 
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९९ ¦ युवकों सै 

आज युत्रको मँ आस-श्रद्धा की कमी मालुम पड़ रदी है । उन्हे आध्यासिक परथ- 
प्रदशंन चाहिए, जिससे बे अपने आपका अस्तितर समफ़ सके । उनम देव, गुरं भौर 
घस के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है । उन्हे अपने पूरं छरुत कार्यो पर विश्वास 
नहं ह्येता । किसी भी त्त्र को तकँ की कतौटी पर कसे विना उनका मसिष्क एते 
सही मान लेने को तैयार नीं होवा ] परतकमीतो हर कयं कामनहीं देता। जो 
कार्य॑श्रदधा सेवन जाता दै उसे कोरा तकं नदीं वना पत्ता । मूलतः कोरे तके पर 
चलना ही गलत रै । आध्यासिक कत्र मे आसम-विश्वास तो होना दी चादिए । उन 
तो चादिए: 

महाजनो येन गतः सः पन्थः 

जिस रास्ते पर महापुरुष चले हं उमपर ही चला जाय | 

युवको के जीवन मे सादगी के स्थान पर आडम्बर को अधिक प्रश्रय मिता जा 
रहा दै) आखिर न्दे मित्र भी तो वैते ही मिल जाते हं । संयमी पुरषो की गति से 
उनदै ग्लानि-सी होती १, फिर मला सदाचार, संयम ओर सदृशिक्ता कहँ मिले | प्रतिति 
कभी पावन वनने का उपदेश नदय दे सकता | देनेवाला मिल भी जाय ती उसका प्रभाव 
नहीं पडता | जो खय गिरा हुभ है वह दूसरो को क्या उठायेगा 2 सन्तभन जो श्यं 
उॐे हुए है, जिनका जीवन अहिसाः सत्य आदि सद्गुणो मे रमा हुआ है, उनका उपदेश 
ऊपर की आवान मह, अन्तर की गर्जना है । रेसे सन्तमनों के सम्पके से धमर का 
सम्पर्क हीगा, याडम्बर, लड़ाई ओर शोपण से हटकर मानव आराधना, साधना ओर 
मानसिक उज्ज्वलता को प्राप्त कर सकेगा | 

अणुतरत-योजना सि लुददो के लि ही नही, हर व्यक ॐ लिए टै | जीवन 
नैतिकता लानेवाली योजना मे मला वृद्ध जौर युक की मेदरेला क्वौ हो £ यहं 
युवकौ को इसे अपनाकर अपनी शक्ति का परिचयं देना चाहिए । इससे जाति, राष्ट 
ओर उनका स्वयं का हित दै । 

युवक सम्त-सम्पकं से लाम उर! उनसे निशशु्क आध्यासिक ज्ञानाजेन चार 
महीने के लिये करे । नदे यह सवण अवसर मिला है । 

शिक्ता मे साहित्य का विश्लेषण मिलता है, पर उनदे हिताहित का विश्लेष नही 
मलदा | वे आधिक, भौतिक पल्‌ सुलमा सकते है पर नैतिक परातल तार कले 
ङी रित्वा नदीं मिलती । नैविकता के लिए आध्यासिक शिता जरूरी है। 


जोधपुर; 
२5 जुलाई, ५१ 
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१0० : जीवन, विकास भौर युग 


जीवन ओर विकास ये दो शब्द | हमें दोनों को सममना दै | जीवन को समे 
विना विकास सम मे नहीं आ सकता | अगणित कोटि के जीवन में जो सर्वाधिक 
महत्वपूरण ओर वहमूल्य जीवन है, वह है मानव का जीवन } सव दशंनौ ने मानव-जीवन 
की दुलेमता ओर बहुमूल्यता एक स्वर से गई है ! सहसा प्रश्न उटठेगा-- मानव जीवन 
मे एेसा कौन-सा तत्व रै, जो इतनी महत्ता गाई जाती है उत्तर सीधा है| जो वस्त॒ 
थोड़ी, इुष्पाप्य ओौर कीमती होती ई उसकी महत्ता अपने आप फैल जाती है । यही 
वात मानव जीवन में लागू होती है } वह वहुत कम, दुष््राप्य ओर कीमती है । मानव 
को सोचना चाहिये कि इस थोडे से समय में मेरा वास्तविक कार्यं क्या ६? मेरा जीवन 
कैसा दै ओर किधर जा रहा टै वह मिथ्या-छंलना म न पसि | मिथ्या गर्वं से अपने 
आपको वचाये । हृदय, दिमाग, बुद्धि, यौवन, रूप, संपत्ति; आयु आदि के मिथ्या- 
आडम्बरो--प्रलोमनों मे फेस कर अपनी गति को कूठिति न करे | इन चीजो पर वह 
गवं किस वात का करे | गवं करना हास्य की वात दै । महर्पियौं ने कदा : 

आयुरवायुतरत्तरगतरलं लग्नापदः सम्पद्‌ 
सवेपीन्द्रिय गोचराश्च चलाः सध्याभ्ररागादिनत्‌ | 
मित्र-स््री-ख्रजनादि सगमसुख स्वप्नेन जालोपमम्‌, 
तकि वस्तु भवे-मवेदिहमुदामालम्बन यत्सताम्‌ | 

अर्थातू--आयु वायु की चपल लहरों की तरह अस्थिर है । सपत्ति आप्रत्तियौ से 
धिरी हृदे दै । सम्पत्ति हितो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो विनीत नहीं है या स्वय रोगादि- 
कारणो से इतना निर्वल है कि उसका ङु भी उपयोग नही हो सकता | इन्द्रियो केः 
सारे विषय सान्ध्य-वादलो की क्षणिक रगीली सदश ह । मित्र, स्री, सजन आदि का 
संगम--सुखः, खप्न या इन्द्रमाल के समान मिथ्या है | फिर भलाससार मँ एेसी कौन-सी 
वस्तु दै जो मनुप्य के लिये आनन्द का आलम्बन वन सके--गवं को उत्तेनना दे सके | 

जीवन का लकय क्या है ¢ उसका निरीच्ण कीजिये ] वह कीं वाहर मिलमेवाला 
महीं है, अपने भीतर ही खोजें । आसमावलोकन कीजिये ¡ बह है-जीवन का जागरण; 
विकास ओर निर्माण | इसके लिये आप कमर कसकर तैयार हो जाइये ¡ जीवन को 
विकसित करना है। अव एक क्तषणमी व्यथं खोना ठीक नहीं क्योकि भगवान्‌. 
महावीर ने चेतावनी देते हए कहा है : 

जरा जाप न पीडेद वाही जाव न वडट्ई | 
जाविदिया न हारयति ताव धम्मं समायरे॥ 
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अर्थात्‌-जवत्तकं बृदधाषस्था पीडित न करे, रोगो का अक्रेमणन हो जर इन्दर्य 
स्षीण न हौ तत्र तक जितना दो सक्ते, उतना धमे-सचय करने का अविलम्ब 
-प्रयल करो | 


यदि इस विषय मे लापखाद्दी हई तो फिर षा अवसर सुलम होना अलन्त 
दुष्कर दै | ।जा जा वच्च रयणी न सा पडिनियत्तइ' जितनी रातिर्यौ ब्रीत रही ६, 
वे लोटकर नहीं अर्ण्मी } इसलिये समय गोयम्‌ मा पमायणए' क्ण मत्र भी प्रमाद भे 
“व्यथं मत खगौ | 

आप पूगे जीवन का विकास कैसे होता है ! 


जीवन-विकास के उनेक मागं ह} हौः, है वे अवश्य पुराने। चाज विज्ञान फा 
समय है| सवकौ नई रोशनी चाहिये । हम ठरे पुरानपन्थी । किन्तु हम पुराने घौर 
नये के सग्डेसे षरे हं} मंन तौ कटर पुराण-पन्थी ही ह ञ्जीरन कट्टर मवीन-पन्धी ही | 
जिसमे शमे जो वस्य॒ अच्छी मिलती है उते म रहण करने का सदा से परारी हू | 
जीवन विकास का मवसे महान्‌ सूत्र है--आतमानुशासन | लोगो ने विदेशी हकूमत से 
मुक्त होकर स्वाधीनत्ता का वरण किया, पर म सममता दू उनकी भाला परर से चमी मी 
बिदेशी हृरमत नहीं उदी दै । यह विदेशी" शब्द ते मेरा मतलव देश-विदेश पे नही 
वरन्‌ उनपर स्वय की आतमा का अनुशासन न हौकर आत्मातिरिक्त प्रलोमनों का 
धनुशासन है } इम परातुमान को हटाये विना वास्तविक-आजादी कहां £ परातुशासन 
को हटाने के उपाय ह-संयम, चरित्र ओर नियत्रण | चयम क्या है भसादुशासन 
का विकसित सूप ही सयम है । वह क्व होगा ? इस महू पाठ कौ पटने से- 


जो सहस्स सहस्साणं समामे दुन्नए जिषे 
एग जिणेज्ज अप्पाणं एम से परमौ जशो ॥ 


तप्राम मे सहसो योदधाथो को गीवनेवालि से भी वह व्यक्ति महान्‌ विजेता ह 
जिमने अपनी यातमा को जीत लिया ई | वास्तव मे आसस-विनय ही सवे वही विजय 
है| इसीच्यि तौ कहा है: 

५अप्यणा मेव जुर्फाहि किं ते जुज्मेण वल्को पराणी ! तरू अपनी आमा के 
साथ स्रामं कर, उसपर विजय पा | दसं के साथ संग्राम कर उर व्रिजयं परान 
ति तमे कोई लाम नही दोगा अपनी विजय ही परम मिजय है | बह षषम धीर 
आत्म-नियतरण से टी संभव है । 

आआाजका समय बड़ा विचित्र दै ! लोग अपने मापको नही देखते | दृषये गी गी 
लग्यी-लम्बी आलोचना करने को तैयार रहते ई । अपने वडे-वडे गेषं भी ननर नही 
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आते ओर दूमरो के अति तुच्छं दोप भी वहूत बड़े-बड़े रूप मे नजर आने लगते ह | 
महरपिं मवृ्हरिने ठीक दी क्हाहैः 

परगुण परमाणं पर्वतीकृ नित्य निज हृदि विलपन्त. सन्ति सन्त कियन्तः 

--दूसरे के परमाणुदल्य--अति तच्छ गुणौ को पर्वत फे समान अति महान्‌ वणन 
करनेवाले सजन पुरप कितने हं । इसके विपरीत आज उनलोगों का कोई पार 
नहीं जो अपने तौ पर्वत-तुल्य अति महान्‌ दों को अन्दर छिपा लेते अर 
दरो के परमाणु-व॒ल्य थति ठच्छ दोपौं को पर्वत के समान अति महान्‌ वनाकर सर्वत्र 
डका पीटते फिरते हं । दूरौ के दोषौ की आलोचना करमे का वही अधिकारी है जो 
स्वय विल्बुल्ल निदो हो । इस सपूरणं तत्य-मिद्धान्त को हृदयगम करने के लिये महात्मा 
ईसा का किस्सा अयन्त सामयिक दै । 

एक बादशाह ने किसी चोर को प्राणदण्ड का आदेश दिया थौर वहं भी नये 
तरीके से। वादशाह ने सारे नगर में एलान कराया कि नगर के मारे लोग नगर 
के वाहर चले जाये ओर एक-एक प्व्थर हाथमे लेकर चोर पर प्रहार क्रे) 
नगर के वाहर तमाशा-ता लग गया।| एक निश्चित स्थानपर चोरकोखड़ा 
किया गया ] उकी दशा वडी दयनीय थी | वह मन ही मन सोचे रहा था क्रि यदि 
म इस वार द्ुट जाक तौ आगे फिर कमी चोरी नहीं करेगा । एक वरफ़ प्रत्ये का 
ढेरलगाह्या था | तमाशा देखने ओर तमाशा के सक्रिय पाने वनने के लोम से नगर 
के समस्त लोग बहौ पर उपस्थित हए । चोर पर प्रहार करने के लिये ज्योहदी लोगो ने 
अपने हाथों मँ पत्थर उठाये त्वोही एक फकीर महातमा ईसा ममी व्हा पर सहसा आ 
निकले । वे इस अनै तिकतापूर्ण भीपण दृश्य को देखकर कौप उठे ¡ उन्दने एक ऊचे 
दीतते पर चढकर लोगो को एक सलाह देते हए कहा--“बन्धुमो ] म आपको कोई 
आना देने के लिये नहीं खड़ा टृघा हू | म तो यापको एक विनम्र सलाह देना चाहता 
ह| वह यहद क्रि थापमसे चौर को पत्थर से वही व्यक्ति मारे कि जिसने अपने 
जीवन मे कमी प्रतय वा परोक्षमे किसी प्रकारकीचोरीनकोदहो] आपदो क्षण 
विशुद्ध आस-चिन्तनपूर्वक सौचं कि आपने कमी चौरी तो नदीं की है । चोरी का 
मतलव सिर्फ यही नहीं है कि क्रिमी की तिजोडी तोड कर पसा चुरा लेना, दूसरे के 
अधिकारो को छीनना घोर शोपण करना मी चोरी के प्रमुख धंगोँ म से है|” लोगोपर 
महात्मा ईसा की वाते के जाद्‌. का-सा असर टया । उन्होने विचार किया हम चाद 
रत्यक्त चोर न हो किन्तु परोक्त चोरतो हं ही एक-एक कर सारे लोग बह से खिसक 
गये | किसी ने भी सहकारी का दम्भ भरकर चोर पर प्रहार नदीं किया | राजपुरुषो 
ने सारी स्थिति वादशाह तक पहेचाई । वादशाह ने करोधपूर्वक ईमा को पकड कर 
बुलवाया । ईसा ने राज्य-मजलिस म खड़े होकर निर्माकितापूर्वंक वादशाह के सामने 
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सारी, धटना उपरिथत की ओर अन्त मे बादशाह से भी यह निवेदन क्या कि 
ज्पनाह ! आप मी विचार करे, क्या अप सच्चे अथं मेँ साहूकार दै । क्या आपने 
परअधिकारों कौ जवरदस्ती से नहीं छीना है £ बादशाह अवाक्‌ रह गवा] महात्मा 
ईसा ने आगे कहा--“ यह नहीं कता कि चौर को दंड नहीं देना चाहिये} किन्तु 
सा दण्ड तो नहँ होनी चाहिये जौ माननी नीति की सीमाकी दही ललोघ जाय] दण्ड 
म मी एक नीति होती है--उनका अतिक्रमण तो नहीं हना चाये |” वादशाह महातमा 
$सा के गे नतमस्तक हौ गया । उसने अपना अपराध खकार कसते हुए उसी समय 
चोर को मविष्यम चोरी न के की शि्ता देकर छोड़ने का घदेश दिया | यही 
बात आनके लिये है । लोग अपने आपको नहीं देवते । ओरौ पर निरन्तर क्टु- 
कटाच्च करते रहते दै} यज जो बड़े-बड़े अधिकारी कानूल ओर नियम वनाते ई खुद 
वे ही सवसे पहले उन कानूनो शौर नियमो की अवदेलना करते ह । कानून वेनानेवलि 
ही जव कानून का मग करेगे तव दस कैसे पालेगे ¢ ओर कते वे दूरौ से पालन के 
लिये आशा मी कर सकरेगे | यह न न्याय ही है ओर न मानवीय आदशं द| 

लोग ओसो को शुधारने की बात करते है, किन्तु स्वय सुघरने की क्यों नहीं 
करते १ भरो कौ सुधारने से तो वेहतर दै वह पहले स्वयं सुधर ते | खयं के सुधार को 
भूलकर आज लोग पर-युषार की चिन्ता मे पडे हुए ह । यह अनुचित दै। आसमा- 
वलोकन कौलिये-देखिए- मेरे सुधार की सीमा क्या है ॥ ओर मेरी सुधार की गति 
किस रपतार से चल रही र मै अपने सथ छलना, दम ओर अन्यायतो नही कर रहा 
र यह निशित खममिये, विना आल्म-चिन्तन के आस-नियन्त्रग जात नहह 
सकता } आत्म-नियन्ण के अभाव में सेयम सम्भवे नही ओर सयम के विना विकास 
की वातं नीलकुुम की तरह निरर्थक है । इन परमाथं सारगर्भित वात को कौन सोवे। 
देखिए--इन साभ ने आाल-विकास की जागृति ॐ ल्लिये कठोरापतिकठोर सयम मां 
को अपनाया है। आत्मदमन किया है } इनकी वेशमूषा मे मव उदलिये- मौलिक 
तथ्य को समिय । आप यदि पूणे संयम की साधना नहीं कर सक्ते पौ श्रशतः ती 
उसका पालन कीलिथे ! रेसा करने से भी भाप वहत सी दुरा से वच सकेगे } जव 
तक रेखा नही किया जायेगा तव तक आल-विकास सम्भव नही । 

राई से घुराई कमी मिट नहीं सकती | हासे हिसा वव्वीहीदै] साते 
हसा को मिटाने का प्रयज अग्निको ुफाने के लिये उपम धृतं डालने के समान ६। 
हिसा का प्रतिकार अषिसा से ही मिया जा सकता है| अरा की प्रवल शक्तिके 
क सामे बह अपने आप मर मिटेगी ] केन यह सोचना गलत होगा कि संशार ४ 
हिसा विल्ुल खत्म हो जाय | क्योकि जव तक काम क्थः मद, लोम आदि दगुण 
क्रा अस्विल रहेगा तव वक हिसा का अमाव होना असम्मव है। बहदोते हृष मी 
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अहिंसा को अधिक आदर ओर उच दष्ट से देखना कल्याणकारी है | दहवि ओर 
अहिंसा की मात्रा पर ध्यान रखना आवश्यक है । हिंसा खंसार से बिल्कुल मिट न सके, 
फिर भी उसकी मात्रा अनावश्यक अधिक न वढ जाय; इन ओर जागर्क रहना भी 
लामदायक दै | इसके साथ-साथ अहिंसा की मात्रा क्रमश" अधिकाधिक वढदी रे, वह 
हिसा को दवाये रखे | उसे संसार पर हावीन होने दे, उसे उचद्धल न होने दे 
ओर अपनी प्रधानता कायम रखे, इस तथ्य को ओंखो से ओमल न होने वेना ही दिता 
की मातरा रोकने का सफल प्रयास है | 
आज ससार मे जगह-जगह युद्ध-विमीपिका छाई हई ह । पर उसे क्सिको 
शान्ति मिली! आज तक का इतिहास वताता है कि क्मी थुद्धौसेनतो शान्ति-पतार 
ही हया है घौर न शान्ति की स्थापना ही } आखिर शान्ति ओर भेत्री तो अर्िमा के 
द्वारा फगडो को निपटनेसेदह्ी स्थापित की जा सकती है] अभी-यमी कोरियामें 
युदध-विराम सधि हुईं ६ । एव-पाठके जानते ई वह कितनी दशस हत्या हुई ¡ पाँच 
वपां के लम्बे काल तक उम छोटे से देश म रणचण्डिका हाथ मे खून का खप्पर लेकर 
घूमती रदी । तीम लाख मनुप्य की प्रोट सन्ताने अग्नि मेँ पतगौ की तरह उस युद्धान्न 
मेंहोम दी गई | एेमा सोचने से ही दिल दहल उठता है । चेद है, जरह एक व्यक्ति 
कान के सुनने मात्र से मनुग्य ॐ रोगटे खडे हौ उठते ह बहों इस गृशस हत्वा से उन 
युद्ध-प्रिय देशो कै कानो पर चूँ तक नहीं रेगी ¡ इतना ही नहीं हुआ वलति कदा जाता 
है इस असें म वहाँ के करोडो लोग वेकार हौ गये} आखिर हया क्या? पाँच वपरंके 
दीर्धकालीन युद्ध से उनकी पारस्परिक गुद्थी तिल भर नदीं सुलमी | आखिर जव युद्ध- 
जनित अशान्तिसे सव हार गये तव विवेश दौकर-दोनो प्रकतौ ने युद्ध-विराम 
सधि पर हस्ताक्षर किये | अगर यह पांच वर्प पहले हो जाता तौ इस प्रकार की वृशंस 
हत्या का मयानक-दक्य विश्व मे क्यो उपस्थित होता ¢ सैर 1 थव तो सवक मिला | 
त्लोग यह समफ़ गये कि जिस प्रकार आग घी से उपशान्त नहीं दती; उसी प्रकार युद्ध- 
से युद्ध की प्रचण्डता खत्म नहीं होती । बुद्ध की प्रचण्डता अर्स धैौरमेवरीतेद्यी 
समाप्त हो सकती है | यह ठीक ही है जैसे चटते वर म ठवा अपना परमाव नहीं दिखा 
सकती, छख प्रकोप शान्त होने पर ही उमका प्राव प्रतीत होता है वैते दी खून के 
उवाल, उन्मत्तता ओर विहलता मं-अर्िंसा के उपदेश को व्यक्ति पचा नहं सकता ] 
घून मे शीतलता आने पर, उन्मत्तता तथा विहृलता के हने प्र ही अहिंसा के 
+स्पदेश को वह अहण कर सकता है । महिमा ओर मेत्री ही जटिल से समस्वायो के युलमफाने 
मे समर्थं हो सकती ई, ये ही इन अग्नि-परीक्लाथो मे खरी उतर सकती ई, पश्चिमी सभ्यता 
वाले लोग इस मौलिक तथ्य को दढता यर निश्चवर्वक समम | 
समस्त सुधार थर विकास का आधार अध्यालमवाद्‌ ६] चध्यासवाद क्वाह 
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इसे समगना बिल्कुल सरल है । आप आला, परमात्मा पुनर्जन्म दि भ जाकर 
उलमः पड़ते हँ । मेरी दृष्टि मे ये कोद इतनी बड़ी उलमने नही है । फिर मी थे कु 
गहन ओर गम्भीर तो है ही । अध्यात्मवाद से आप इतना ही सममिये कियते 
आपका वाद' । दूसरे शब्दों मेँ--अपने लिये अपना नियन्त्रण--सयमः' | आपके मन मेँ 
आशका होगी-आत्मा कहाँ दै £ परमातमा कहो दै मै कहता हू आप इन वातो को 
एक वारगी छोड़ दीजिये | ये अति गम्भीर प्रश्न ह । कम से कम इतना सममिये-- 
आप्रको अपना जीवन विगाड़ना नहीं है । आत्म-नियन्त्रण इस जीवन मेँ तो युख ओर 
शान्तिपरद दै ही; अगर अगला जीवन भी है तो उसके लिए भी वह ठीक ही है। 
सम्भवतः जोधपुर की ही वात है-एक राज्याधिकारी हमारे गुरु महाराज के पास धकर 
कहने लगे--““महाराज ! भापसे एक सबाल दै । आप्र जो सारी सुख-सामग्रियो को 
टुकराकर इतनी कौर साधना कर रहै है--भाव्म-नियन्त्रणण कर ररै है, अगर अगला 
जीवन नहीं हूया तौ पकी यह कठोर तपश्चयां ओर आलम-नियन्व्रण यों ही व्यर्थं 
जायगा ओर आप जीवन के सुखो से भी वचित रटे} गुर महाराज ने सरिमित 
उत्तर देते हए कहा-““ापकी वात मिल गई तो सिफं इतना ही तो होमा कि 
हम इस जीवन की मौलिक सुख-सुविधाभ से वचित रह जायेगे । किन्तु हमारी वात 
ठीक निकल गई तौ आप जो साधना ओौर आम-नियन्त्रण को व्यथ सममकर भौतिक 
सुख-युविधाथो मे आकण्ठ इवे हुए हँ, फिर क्या हालत होगी ४ इसलिये आतम 
नियन्त्रण तो सदा दी अच्छा ओर उपयोगी है ; यदि अगल्ला जन्म है तव भी भौर यदि 
नहीं है तव भी | यह स्पष्ट है कि जवतक आत्म-नियन्त्रण नहीं होगा तवतक आल- 
मय मी नहीं होगा ओर आल-भय करे अभाव मे आत्म-विकास का प्न ही कैसा 
आत्म-भय के अभाव मे ही मनुष्य ठेसा निन्यकार्यं करने लगता है कि चलौ कोई देषे 
तो पाप नहीं करेगे ओर नहो कोई देखनेवाला नहीं है वहो पाप करते म क्या हानि 
है १ एते व्यक्ति यह नदी सोचते कि चाहे कोई व्यक्तिदेखे यान देखे वन्तु तूतौ 
स्वय देख दही रहारै। इसके विपरीत जहौ आ-मय होगा वहं व्यक्ति यदी 
सोचेगा कि चाद कोई देखे या न देखे, मै तो देख ही रहा ह| इस सारपूणं अन्तर के ' 
होते ही मनुष्य की समस्त गुल्थर्योँ सुले लगेगी । 

अध्यासवाद की नीवि धरम पर टिकी हुई है | धर्म क्या है ¢ नो आला की शुदधिके 
साधनरदहैवेही धर्म हे। धर्म॑ प्रलोभन, बलात्कार ओर वल प्रयोग से नहीं हता | 
धरम जिन्दगी को बदलने से होता है , अन्यान्य, अत्याचार ओर शोपण से मय रखने से 
होता है , जीवन कौ सुधारने से होता है } इसलिए जिन्दगी को बदलो, अलाचारौ 
से भय रलो ओर स्वय को सुधारो । 

लोग कहते है आन की शिक्ता-प्रणाली ठीक नही है । यह सही है, जिस शि्ा- 
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प्रणाली मे आस्मानुशासन जौर आस-जागरण को स्थान नही, बह शिक्ञा-प्णाल्ली अधूरी 
अपणं ओर विनाशकारी है ¡ शिक्ता वदी है जो आत्मानुशासन सिखाती है । “ता विद्या 
या विमुक्तये, यह श्लोक शिक्ता के मोलिक उदेश्य पर वास्तविक प्रकाश डालता है | वह 
शिक्ला क्या जिसमे आलानुशासन योर अआल-जायति के तरीके नद्य वताये जाते 
इससे तो कहीं पराचीन शिक्ञा-रणाली अच्छी थी-जिससे कम से कम धातस-पत्तन तो 
नही होता था। इसलिये एेसी ही शिक्ला की आवश्यकता है जो आत्म-नियन्त्रण यर 
सवम का पाठ पाये | इस विपव मे मे कर्हगा--शिक्तको को विशेष जागरूक होने 
की आवश्यकता है | उनके हाथो में देश की सवसे वही सम्पत्ति दै ! मैं घन-दौलत को 
वास्तविक सम्पत्ति नदीं मानता | वास्तविक सम्पत्ति है, छात्र ओर छात्रा | यह सम्पत्ति 
-शिक्तको के हाथ मे है| शिक्षक उन्दे जिधर वहा्येगे वे उधर ही वेगे ] इसलिये मेरा 
उनसे अनुरोध है--वे ेसी महान्‌ सम्पत्ति को विगाड न दै, वे सय अपने जीवन के 
विकास, जागृति, अध्ययन अर निर्माण से इस सम्पत्ति का विकाम, जागरण, उन्नयन 
ओर निर्माण करे । जसे एक टीपक से सदसो दीपक नलाये जा सकते है उती प्रकार 
अपने जीबन से कोटि-कोरि छन्र-छाचाओं का जीवन जगां | इससे वे समाजः 
देश ओर राष्टर-हित करने मे वहत वडा हाथ वर्गे | 

व्यक्ति-सुधार समाज-सुधार की रीढ दै] मुमे समाज, जाति, देश या राष्टर-सुधार 
की चिन्ता नह, मुभे व्वक्ति-सुधार की चिन्ता ह । चाहे आप भते ही सुमे स्वार्थौ कै, 
किन्तु मेरा यह निरिचत् अमिमत है कि व्यक्ति-सुधार ही सव सुधारौ की मूल मित्ति 
है] समाज क्रिस चीजकानामहे? व्यक्तियोके समूडृको दही तो समाज कहते हं। 
ततव यदि व्यक्ति-व्यक्ति सुधरा हूथा होगा तो इसी तरह फिर देश-राष्टर आटि भी 
अपने आप सुर हये होगे । व्यक्ति थने सुधार को ताक प्रर रख, समाज, वेश ओर 
रा्र-षुधार की वडी-वडी गणं हयकता है, वह तो उषी तरह ह जैते-“्ुविधा मे दोनी 
गये माया मित्ती न रमः--इमलिये व्यक्ति का सुधार आवश्यक | उमके विना 
समाज योर देश-पुधार होना अमम्भव है | व्यक्ति सव सुरकर दूमरो को सुधारनेका 
प्रयत्न करे, केवल आचरणदीनः, निकम्ी, थोथी आवानजो से कुक सम्भव नहीं ] मौखिक 
प्रचार परयुहै। उसे जरत अपने जीवन म समाहित नरी किया जावगा, तवतक 
उम प्रचार म कौ स्पूतिं या गति नदी अेगी | 

जीवन सुधारने का मवसे वंडा सूत्र है -दस प्रकार का चिन्तन करना “रिं नाम 
होज्ज त कम्मय जेणाह दुमद न गच्देउना" | वह कोन-सी प्रक्रिवा ह जिससे कि मै 
गति म न जाऊं, मेरा पठन न हो, दसी नेरन्तरिके खोज म व्यक्ति को अपने आप 
यड प्रक्रिया मिलेगी, जौ कि जीवन के लिये परेव भर भ्रव है | मेरे शन्यो में आज कै 
युग मे वई प्रक्रिया है-अणुत-वौलना | अगुत्रत-योजना को अपनाकर व्यक्ति किमी 
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का अनिष्ट किये विना अपना महान्‌ विकास कर सक्ता है| यह योजना न तो को 
आन के युग कौ आर्थिक समस्या्थों को सुलफाने की योजना दै ओौर न कोई बाद्‌- 
विवाद सुरमाने कौ यौजना | यह तो व्यक्ति के जीवन-सुधार की योजना है} 
इस योजना मे प्रमुखतः असादि पच अणुत्रतौ को व्यावहारिक रूप देकर उनके ८४ 
नियम वनाये गये हं । जनता क्या चाहती है इस पहल के दीरधकालीन सूक्तम चिन्तने 
का यह परिणाम है । इसको लोगो ने वड़ी पसन्द की दै, स्वति ओर प्रशसा के वे २ 
पुल वधे है मिन्तु मँ केवल पसन्द ओर प्रशसा से खुश होनेवाला नहीं ह बरन मे 
इनका भूखा ही हू । मे तो तभी खुश होनेवाला दू जव इस जीवन-विकास की योजना 
को अपने जीवन मे समाहित कर चला जाएगा । इस योजना का सारा कार्यक्रम अलन्त 
विशाल थर उदार दृष्टिकोण से बनाया गया दै | सम्प्रदाय, जाति, वणं, सिंग आदि 
की इसमे वृ तक नही मिलेगी, लोग इसका सूहम-चिन्तन यौर मनन करे | अगर यह 
योजना पके जीवन-विकास का हेतु वनी तो मेँ अपने प्रयास को सफल सम्ूगा। 


आज वैशञानिक युग है । सव चीनो का असंभाव्य विकास हो रहा है । क्या हदय 
का? क्यादिमायका? क्यादुद्िका४ ओर क्या सुख-सुविधाथोँंका? कल दही 
अखवार में देखा--“^न्यूयाकं म एक एेसे यंतरे का आविष्कार किया गया है, जो विनली 
की सहायता के विना दो ध्टे तक का वार्तालाप, प्रवचन, नया सगीत आदि रिका 
करर सकेगा” इस तरह आज आये दिन नये-नये विकास के सूत्र सामने आरे है । एेषी 
स्थिति मे क्या जीवन का विकासं आवश्यक नहीं है ४ खाना, पीना, सोना; सिनेमा 
देखना आदि जीबन के साध्य नहीं । जीवन का साध्य मानवता दै | सवस वड़ी भूल 
आज यही हय रही दै कि लोग इस महान्‌ साध्य को भूल गये हे | उनका दृष्टिकोण 
श्रान्त वन गया दै] यही कारण है आज वे दुज्यसनौ के दास वने हुये हं । मजे फी 
वात तो यह है कि लोग दु्व्यसनौं के गुलाम होते हए भी इस गुलामी कौ सममे फ़ 
नह | इस्रको मिटाने का तरीका यही है कि लोग पहले इस गुलामी को समभे ओर 
तदनन्तर अधिकारो की लिप्सा; अन्याय, दुराचार ओर शोषण को छीडकर जीवन- 
विकास के तेत्र मे आगे कदम वदृये | 


आप समी वहि दृष्टिकोण को त्यागकर अनतुली दृष्टिकोण अपनाहे | अनलौ 
दण्टिकोण का विकास आत्मानुशासन की शिक्त चौर उतके रहसयं तरे ह 
विरासत मे मिते है । तेरापन्य के आत्रप्रवर्तक महामहिम आचाय मित ने हमे सतते हले 
ताया कि यदि ठुम आाम-निकास करना चाहते हो तो यह प्रतिज्ञा करो, धूम अपने 
मन का जाना कमी नहीं करेगे | हम सव एक गुरके अनुयायी है, अतः उनका अनुशासन 
ही हमरे परलेक कार्य मे मागे-दशंक रदेगा |” इसका नाम ही आतमानुशासन है | यी 
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जीवन का मूलमन्त्र होना चाहिये । इसी को अपने जीवन के कण-कण में रमाकर आगे 
वढना चादिष्ट | 

अन्त मे मे पुनः आपसे यही करहगा-कि थप “जीयो ओर जीने दौ" के अधुर 
जीवन-सिद्धान्त को छोडकर “उठो चौर उखायो जैसे परण, स्ग्ाही चौर सर्वव्यापक 
सिद्धान्त को अहण कर अपने विकास मे से जुट जाइये ] यह कीमती; अल्पकालिक जर 
इष्पाप्य मानव-जीवन तमी सफल वनेगा जव आप आत्म-भयव, आलस-नियन्ेण, आतम- 
अनुशासन ओर सयम जैसे महत्वपूर्णं मानवीय आदशो को अपनाकर अपने विकास, 
सुधार, जागरण, उन्नयन ओर निर्माण मे सूरत प्रणा अहण करेगे ओर दूसरो के लिये 
एेसा ही स्पूर्तप्रद परेरणासक पथ-प्रदशन करेगे । 
जोधपुर, 
९ अगतस्तः ५4२ 
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आज देश मे विन्रालयो ब महावियालयो की कमी नदीं है मगर आज की शि्ता- 
पद्धति उन विचयालयों ओौर महाविय्यालयो को सार्थक नदी वना रदी रै । शित्त तिर 
अक्षर जान तक दही सीमित रह गईहै। खन्द जीवन-विकास की तनिक भी 
शिक्त नहीं मिलती } फलत वे उच्छूद्खलता की ओर उत्तरोत्तर वदती जा रही 
है] एेषी हालतमे छात्रामो को चारित्रिकं विकास की शिक्ता देना अयन्त 
आवश्यक है । साथ-साथ मे शिक्िकिर्णे भी अपने जीवन को चस््रिशील ओर समुन्नत 
वनायं | उनके सुसस्कारो से छात्र व छावर भी पथ-पदशंन पा सकेगी | वालपनं 
के सुसस्कार जीवन भर के लिए स्थायी होते हं ] अगर उनकी अच्छी तरह से सार- 
सम्भाल व शिक्ञा हौ तो वे अपना, समाज व राष्ट्र की वहूत कु भलाई कर सकती हं | 


जोधपुर, 
ॐ अगस्त, ५ 


1 
१०२ : भ्रावकों से 
आजकल श्रावको मे आध्यात्मिक ज्ञान की व॒हूते कमी हौ गई है | अगर कोई 
उनसे पष कि ठम्हारे धरम की व्याख्या क्या है £ परमातमा क्या है £ सो वे आचार्य 


के पास चलने को करगे ! एसी स्थिति मे उनका भी फञं ह कि वे आध्यात्मिक जान 
का अध्वयन करे | युवक इसमं पीछे न रहकर अपनी मेधा का परिचय देगे, एेसी 
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आशा है] इसके लिए सरदारशहर मे एक शिकण-शिषिर की आयोजना भी डी 
गई थी, जिसमे काफी माई-वहनों ने आध्यातिक शिक्ता का लाम लिवा। इसी तरह 
से यष भी गर्‌ देसी आयोजना हौ सके तौ सम्भवतः हुत से मार्ई-बहन तलज्ञन 
से लम उठा सकेगे । वहो के भाई-बहन काफी शिक्तिति मी है जिससे कि उनके 
लिए यह कायं सहन सिद्ध होगा | 

अयुत्रती संघ की यौजना उनके सम्पुख है । इसका महत्त सवके सामने ही ई । 
जौ अणुत्रती वने हं उनका जीवन कितना शान्तिप्रद्‌ व सन्तोषमय है वह किसी ते 
छिपा हुजा नहीं है । एक वपं का साधना-काल्न मी उनके सामने है, वे अपने जीवनं 
को इस काल में तौल सक्ते हँ } आशा है, श्रावक्गण मामूली विव्न बाधाओं को चीर 
कर अणुत्रत्री वन अपने आत्म-वल का यथेष्ट परिचय देगे । 


जोधपुर, 
८ अगस्त; ५? 


१०३ : स्वतन्त्रता मं दुःख क्धों ? 


समय का ्रनाह नियमित चलता है, यह समीने देखा है । प्रकृति मे एला नियम ह 
ओर प्रङृति-विजयी होने का गर्वं करनेवाला मनुष्य नियम का अतिक्रमण करवा चले, 
क्या उसके लिए यह शोभाकी वातै? ऋषिवाणी मे कहा हैहा पर संयम 
करो, पैर पर संयम करौ, वाणी पर संयम करो ओर इन्द्रियों पर संयम करो |» आखिर 
संयम क्यौ १ इसका संकिपि उत्तर यदी है कि यह दोप-निरोधक टीका ह । रोग- 
निरोधक टीके लगाये जाते हं इसलिए कि स्वस्थता वनी रहे, किन्तु दोष-निरोधक 
टीका लिए विना स्वस्थता अयेमी कह से १ ओर पिकेगी केसे १ इसपर विचार 
कीजिए] 

संयम से आत्मानुशासन पैदा होता है} आत्मालुशासन से खतन्वा का लो 
निकलता दै | उत्सव मनानेबाल्लौ को उसका सदी स्प समना चादिए | 

अपने पर नियन््रण न हो सके तव कैसी स्वतन्त्रता १ श्लतन्नरपा मे सुख है 
ओर परवशता मे दुःख हैः यह सत्य या तौ सख नहीं है या इसका सही सपर पक्डा नहीं 
जारहा है! अवश्य कही भूल है | नहीं तो स्वतन्त्र होने के वाद इतना मारे-खर 
क्यो सुनने को मिलता 

म समता हू, भूल सिद्धान्त मे नही , भूल ऽते पक्डुने मे हो रही है। 
स्तन्नता अपना निजी गुण है । अन्याय के सामने न सूनेवाते विदेशी उत्ता मे भी 
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सवततर रह सकते है ओर अन्याय कै प्रव्तंक स्वदेशी सत्ता मे भी स्वत नही वनते | 
बिदेशी सत्ता चली गई, वही अगर स्वतत्रेता होती तो भाज समी सुखी होते ४ वाहरी 
पदाथा की यथेष्ट पत्ति न होने पर भी दुःखी न वनते | 

विदेशी सत्ता हटने पर आत्मायुशासन याना चाहिए था, बह आया नही | इसलिए 
सच्ची स्वतचता नहीं आई } राजनीतिक खतन्रता का छठा उत्सव मनाया जा रहा है | 
आर्थिकं स्वतत्रता के लिए यनेक योजनार्ण चत रही ह कन्ठ अपनी सखतत्रता के लिए 
अन्याय ओौर लडादयो के विरुद्ध लडने के लिए कठिनाइवों ओर परिस्थितियो को सहने 
के लिए जो स्वतत्ता होनी चाहिए उसके वहूमुखी पयल कायरम मे नहीं चतत रै 
है| सदी अथैमे सवततर वननाहैतो मैं कहरुगा कि आज के दिन प्रत्येक भारतीय 
अणुत्रत के आदशौ प्र चलने के लिए प्रतिज्ञा ले । 

भारत की भूमि, त्याग ओर तपस्या की सौवण भूमि है । इसका सास्कृतिक ओर 
आध्यात्मिक गौरव जो निष्पराण-सा लग रहा है वह आज भी भारत की सतति से त्याग 
ओर तपकी शक्ति चाह रहारै। भ विश्वास कर्ताहं कि लोग जीवनका 
विंहावलोकन करेगे | 
जोधपुर, 
४५ अगस्त, ५२ 


१०४६ ` अणुव्रत-भन्दोलन 
लोगोँ मे आई हई अने तिक द्या ओर यसदाचारपूं व्यवहार, जिससे भाज का 
जन-जीवन नष्ट-भरष्टं ओर विध्वस्त हुआ जा रहा है, उससे मुक्त हो, जीवन मेँ 
नेतिकता, सादगी ओर त्याग-मावना का सचार हो इसके लिए अगुरत-आान्दोलन के 
रूप मेँ एक आत्म-निर्माणात्मक कार्यक्रम जनतां के समन्त हमारी ओर से रखा गया है] 


जोधपुर 
९८ अगस्त; ५९ 


१०५ : अति महत्वप्रणं भाग 


विदयार्था-जीवन मानव-जीवनं का अति महत्तपूणं माग है | यह वह समय है जव 
किं भावी-जीवन का निर्माण होता है। यह अति आवश्यक है कि इसका उपयोग 
अत्यन्त सावधानी एव जागरूकता के साथ हो ] विद्यार्जन का लक्तय जीविकोपाजंन ही 
नहीं है] उसका लत्व है--जीवन का विकास, वधन से मुक्ति, चाखि्यि का अभ्युदय । 
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यह कहते हुए खेद हौता दै कि आज के विदाथ; शिक्क व संचालक इस आदृ को 
भूलते जा रदे है जिसका परिणाम है रिक्ता की दिन पर दिन प्रगतिशीलता कै वावजुदं 
लोगो का जीवन अशान्त, अतन्दप्ट ओर व्याङुल है । इसे लिए सवते वौ 
खावश्यक्रता यह है कि रिताक्रम मे आमूल परिलर्तन हो ] नैतिकता घौर सदाचार का 
रिक्ता म मह्पूणं स्थान यै ! चाख्यि के विना विद्या मार रै) विद्याधियो कोरे 
विशेम जोर देकर कर्मा कि वे चारित्य अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य व ब्रह्य के धादौ 
पर अपने जीवन को लि । वे जीवन मे एक परमपूयण प्रकाश का अनुमब करेगे ] 

अध्यापक यहं भूल न जाए कि आज के विद्यार्थी, भावी समाज व राष्ट्र के निरमात्रा 
है । अध्यापको पर उनके जीवन-निर्माण की महत्वं जिम्मेवारी है जि उन निमानां 
दै । राष्ट को वहत बडी निधि उनके हाथो मौपी गई है जिमको उन्हे विक्रसित ओर 
उन्नत बनाना है । यदि अध्यापको का चरित्र खय ऊँचा नहीं हेगा तो विदार्थो पर 
क्या असर होगा £ इसीलिए उन्दे चाषिए कि वे स्य अपते जीवन को ऊँचा उठाते 
टर विद्याधियो के जीवन-विकास के लिए जी-जान से जुट जा] 


जोधपुर, 
८ अगस्त, ५२ 


१०६ ` कल्याण कौ भरभििद्धि 


संमार का प्रत्येकं प्राणी सुखी वनने को चालायितह) रक्तिका चाहे एसे 
अकर्मणहोयान द्यो किन्तु सुख का उसे यतक्यं आाकपण ई । मेरे विचार से परम युख 
पाना यानी जह दुध कांश भीन दो, उसीका नाम कल्याण है| हमे यों पर 
कल्याण की विवेचना नहीं करनी है । विवेचना तौ करनी है कल्याण के साधनों की] 
साधनो के विना सिद्धि की वात अधूरी है| यही म यह भी स्पष्ट कर दू. करिजौलोग 
घच्छे साध्य के लिये अशुद्र माधनो का मरवोग करते ह उनसे मेरा अभिमत विह्ुल 
मिनन दै] म मानता ह अच्छ साध्य के लिये साधन भी च्छे हौ तभी वह संमवं है। 
अच्छे साधन होने पर ही मिदधि सुन्दर, व्यापक ओर चिरस्थायी होगी | अतः कल्याण 
के साधनो फी ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकेता है 

कल्याण के साधन क्या ह? इत विषय मे अपना दिमाग न लगाकर अयने ूर्वनों 
तथा ऋषि-महपियी की निःखव वाणी कौ याद करे । उन्होने अपनी महान्‌ साधना क 
द्वारा मन्थन कर जो अमरक्च निकालि है हमे उनका दी उययीग करना चाहिए । उनकी 
महार््य-सप्ति अनुपयोगी नदय दै ! उन्होने कल्याण के साधनो की वियेचना करते हए 


१०६ : कठ्याण की अभिसिद्धि १८५ 


तीन प्रकार की साधनार्ण् वतलाई हं--“तिविहा आराहणा पन्नत्ता--नाणा राहण, 
दशणाराहणा, चस्ति राहण”- वह प्रङृत भाषा है । थोडे म इसका मतलव यही है 
किजान, दर्शन ओर चारि इन तीन रतो की आराधना से कल्याण की अभिसिद्धि 
होती है। 

कल्याण का पहला साधन है-जान } भगवदगीता मं श्रीङष्ण ने कहा है . 

नहिं नानेन सद्श-प्वित्रमिह वियते | 

अर्थात्‌--पनिन से पवित्र चौर उत्तम से उत्तम जान के तमान इस ससार मे दूसरा 
कोई पदार्थ नदीं है| जान क्या है ? साक्षरता को ही सिफं मे जान नहीं मानता, वह 
तो जान का साधन मात्र है ] नाने तो बह है जिससे गुण-दोप की परख होती दै, हिय- 
उपादेय की भावना जागत होती है, हितादित का बोध होता है| इसके लिये आज की 
-िक्ता-प्रणाली अधूरी है । उसमे दाग, चाप्त ओर आत्म-यिकास जैसे मूलमूत त्वौ 
को स्थान नहं दिवा गया है । भम यह कहते हए खेद होता है कि जो ज्ञान थात- 
-विकास का उञ्ज्वल साधन था आजकल उसे तच्छ आजीविका का साधन वना दिया 
गया है यानी पेट-पालन तो एक अनानी, अशिक्षत भी कर सकता है | आजीविका के 
लिये जान की कोई आवश्यकता नही, उसकी आवश्यकता तो भास-विकास यर 
चरिि-विकास के लिये है | 

चान र विजान मे कोई वहत अन्तर नहं । विजान जान से परे नहीं है । विशिष्ट 
जान यानी अन्वेषण व खोजपूणं जो प्रायोगिक जान होता है, वही विज्ञान दै । आज 
विजान का सर्वत्र वोलवाला है । यद्यपि वह बुरा नहीं है, किन्तु उसका दुरुपयोग बुरा 
है] यहं विचारणीय है कि उका उपयोग केसा होना चाहिये वदि आज उसका 
उपयोग विष्वस क लिये किया जाता है तो वह असह्य है | 

शान के विप मं भारते का पिद्धला इतिहास स्वणिम रहा हं | नान की विशेषता 
के द्वारा वह अन्य सव देशौ का गुर माना जाता था | उस समव जान की ऊुञ्ञी य्ह 
के ऋपि-महर्पियो के हाथ मँ सुरक्षित रहती थी । वे विना परीक्षा किये किसीको जान 
नहीं देते थे | जिसको वे ज्ञान का अधिकारी या यौग्य समते ये उसीको नान देते ये| 
इस विषय मे जैन-इतिहास मे वणित एक किस्मा वड़ा ही युन्दर रै | 

आचार भद्रवाहू के समव की वात है | उनके शिष्व स्थूलिमद्र उनके पास जानार्जन 
कर रदे थे | उन्दोने क्रमशः १० पूरा का जान प्रात कर लिया | एक दिन वै चमत्कार 
दिखाने की मावना से नियम-निपिद्धनान का प्रयोग कर वटे | आचार्य भद्रवाहू कौ 
परता चलते ही उन्दने तुरन्त आगे पदाना स्यगित कर दिया | मुनि स्यूलिमद्र ने अपराध 
स्वीकार करते हुए पुन. आगे पढने के लिये उनसे विनत्र प्रार्थना की | आचार्य भदरवाह ने 
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उम्दै अयोग्य पात्र वतलाकर भगे पाने से इन्कार कर दिया! इस एेतिहासिक किस्से से 
यदी सिद्ध होता है कि हमारे कान के केन्र पूवज ऋषि-महरपि योग्य पात्र कौ ही जान 
देते ये| उस समय एक दूसरी विशेषता यह भी थी करि ज्ञान का के विक्रय नही 
होता था | एेसी सरकारी ब सामाजिक परम्परर्णे थी जिससे कि पदरानेवाे को अपनी 
आजीविका की कोई चिन्ता नही हेती थी | आज कान का सुले आम क्क्रिवहोरहा 
है] मे मानता हू--इसके कद कारण दै, मै उनसे अपरिचित नहीं ह ; किन्तु इससे 
यह प्रवृत्ति उचित तो नहँ मानी जा सकती | 
ज्ञान का रयोग ाज सही रूप मे नहीं दौ रहा है । शसो म कदा गया हैः 
किं ताए पडिभाए प्रयकोडिवि परल्लाल मूयाए | 
जह इत्तोवि न जाण परस्स पीडा न कायव्वा ॥ 


कोटि-कोटि पदो का बह ज्ञाम निस्सार है, जिससे कि इतना मी नहीं पहचाना जा 
सकता कि जौरो को पीड़ा नहीं पर्ुचानी चाहिये । इसलिये वही ज्ञान शान दै जिससे 
जीवन धिकसितत, शुद्ध ओर उन्नत होता रै 1 लिस ज्ञान से यह नहीं होता वहं जान 
्ञान नही, अजान है | इसलिये जन का प्रयौग आतम-निर्माण ओर आस-धिकास के 
लिये होना चाहिए | 

आज के शग मे दार्शनिक शान होना भी अलन्त आवश्यक दै । संसार भँ आज 
परवल दर्शन ओर पश्चा दन, थे दौ धारा विद्यमान दै । आज जितना पौल 
दर्शन का प्रचार नहीं उतना पाश्ात्य-दशन का हीरहाद। लोग पाश्वालय-दशन 
के सामने मारतीय-दकन को केम श्रामाणिकता देने लगे ह ] यह अनुचित हो रहा है। 
परवासदशंन का केन्र प्रार्भसे ही मारत रहा है ओर आज मी वदी है । वहां 
रुतः वैदिक, वौद्र ओौर जैन ये तीन दशन ही इय रे द । वौद-दशन तो मास से 
लाय हौ गया था नितं आाजकल उसका पुनः उन्नयन हो रहा है] वैदिक द्धन 
आदिकाल से य्य रहा ओर आज भी विद्यमान है | जैन-दर्शन अपनी लडखडारी 
अवस्था मे मी अपनी विशेषवा्ो के कारण यँ टिका रहा छर आज भी वह अपनी 
पराचीन विश्च विचारधारा को क्ये चल रहा है } 

आन भ इन तीन दशनो मे से जैन-दशन प्र दी कुक प्रकाश डालना चाह्वा 
ह| इसका कारण यह है नि सम्भवतः जैनःदशंन के निषय भे आपकी जानकारी कम, 
है) बह आज की भापा मे उपलब्ध नही दै । एक कारण यहं भी है कि इसके विषय 
म लोगो की रुचि भी कम है| न जाने किस महामना ने “हस्तिना वाड्यमानोपि न 
गन्छेन्जैन मन्दिरम्‌” इस प्रकार के गचिकर प्र चे } चे पय जैन-दर्शन के रि 
लोसो की अरव को मडकते रदे । लोग द्र रदे । जेन-दश॑न कौ अमूल्य तम॑ 
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से बे सर्वथा अपरिच्ित रदे । घन लोगो मे जेन-वशंन कै ग्रति नि'चन्देह जिज्ञाता 
है ] पश्चिमी भापाओों मेँ जैन-दर्शन की अनेकं टीकाये भी प्रकाशित हई ह॑ । आज 


के वैज्ञानिक भी जैन-द्शन का वुलनात्मके इष्टि से अध्ययन कसते ह । उसमे एक नई 
सूम ओर नई जाग्रति पाते ई | 


लेन-दर्शन क्या है ४ जेन-दर्शन एक आध्यासिक दर्शन है । दूसरे शब्टो मे वह 
निदृत्ति प्रधान दशन है। “जिनः से जैनं शब्द वनता दै | “जिनः का मतलव है-चास- 
विजेता, वीतराग | जयतीति जिनःः-जो थास-विजयी है, वह जिन है | “विनो 
देवता यस्य स जेन. जिन जिनके देवता ह, जो जिन के प्रवचनो के अनुसार चलते है. 
वे जैन ई । जैन-धर्म वीतरागो का धम है | वीतराग उसके प्रवर्तक ई । उन्दोने अपने 
प्रवचनं मेँ जिन अमूल्य त्वो की पंजी हमे दी है, बह ससार मँ सदा अमर रहेगी । 

जेन-दशंन ने मुख्यतः विचार यौर आचार इन दौ पहलुयो प्र वल दिया है । जहाँ 
विचारासमक पहल का प्रसङ्ग आता है वा जैन दाशंनिको ने अनेकान्त दृष्टि का त्ल 
दिया द| अनेकान्त दृष्टि सव प्रकार के विरोधो की गुध्िर्यो सुलकानेवाली एक 
महान्‌ दृष्टि है । उसका कहना है कि किसी मी पदार्थ को एकान्त इष्िकोण से मत 
देखो | एकान्त दृष्टि आग्रह की जननी है | आग्रह्यी व्यक्ति त्त को समग्र ल्प से समक 
नहीं सकता । इसलिये किसी मी तल को सममने के लिये यनेक दृष्टयो का प्रयोग 
करौ | एक वस्तु के नेक पहलू हो सकते ह । उदाहरणत रममले पुत्रसे कोड पूष्ै-- 
धुम छोटे हौ या वडे,' | बह क्या कटै ४ असमंनस में पड़ नाता है | छोटा केसे कटै 
जव कि उसे छोटा माईमभीटै। भओरवडाभी कैसे कहे१ जवकिवड़ा माईमी 
विद्यमान है। यकायक उसे एक रास्ता दीखा ओर उने च्ट कह व्वा- 
जनाव । मै क्ोटामी हूर वड़ा मी हूं] पूनेवाला इस नई सूफ़ से चक्ति ह्ये 
बिनान रहेगा] एकाङ्गी चष्ट से काम नदीं चल सकता | अपेन्ता-ृण्टि ही व्यक्ति 
को सही रास्ता दिखला सकती दै | यह सिद्धान्त ससारवर्ता छोटे-वडे समी तत्न पर 
लागू होत्रा है। प्रश्न उठते ईै--ससार सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त  इमपर कोई 
दशन सादि-सान्त कहैगा भौर कोई अनादि-अनन्व | किन्तु जेन-ठर्शन अनेकान्त चष्ट 
की महान्‌ सफ क कारण ससार कौ सादि-सान्त थौर अनाटि-अनन्त दोनो वतावेगा | 
क्योकि पेन्तावाद्‌ के अनुसार जगत्‌ न नित्य है ओर न अनिल, किन्तु निल्यानिल दै | 
चूकि संसार-चक्र सदा चलता रहता है, उसके पदार्थत्र की अपेक्ता वह॒ अनादि-अनन्त 
है ओर उसकी अवस्थाओं मे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता दै अतएव वह साटि-सान्त 
है । इस प्रकार यह नियम सव तत्वौ पर लागू होता है । अनाग्रह वुद्धि से खोजने पर 
ही वस्ु-तत्व मिलता है। थआ्चार्यो ने कहा है " 
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एकेनाकर्पन्ति शलथयन्ति वस्तु तत्लमितेरण | 
ग्रतेन जयति जैनी नीति मथानने्मिव गोपी ॥ 


अथोत्‌--गोपी दही से मक्लन निकाली है | मन्थन करते समय उसका एक हाथ 
पीछे जौर एक दाथ आगे रहता है। वह सोचे--हाथो को आगे-पीदठे करने से क्या रै ! 
अगे-पीचे नदीं करंगी, एेसे ही मक्खन निमाल लगी ] क्या वह इस प्रकार अपे दोनों 
हार्थो को एकं साथ कर मक्खन निकाल सकती है ४ उत्तर होगा- नहीं । यही नियम 
त्वौ पर लागू होता है] तो कासार हम तभी निकाल सकेगे, जवकि हम एक ही 
तत्व का मिन्न-मिन्न दष्टो से परीक्तण करेगे | इस विषय को सममने के लिये 
अनेक टाशनिक ग्रन्थ उपलब्ध ह | उनका गम्मीर अध्ययन इस महान्‌ थपे्ता दष्टि- 
स्याद्वाद को सममने मे अत्यन्त उपयोगी ओर आवश्यक है | 

मँ ययँ यह भी वता द कि स्याद्वाद सन्दिधवाद या संशयबाद नहीं है | अनेक 
जैनेतर विदानो ने इसको सही रूप मे न सममे के कारण वड़ा अनर्थं किया है । 
स्यात्‌ का मतलव कथंचित्‌ यानी किसी द्ष्टिसे है। उसका सन्देह या सशय अर्थ 
करना क्त्र का गला धोगने के समान है | 


स्याद्वाद की महान्‌ शक्ति दवारा ससार भर के सारे फगड़ं को समापतत कर सही सूप 
मे समन्वय स्थ।पित क्रिया जा सकता है | स्याद्वाद समन्वय का ही प्थ-्वशंक है | 
उदाहरणतः “एकोह, दितीय नास्तिः इसका जेन-दशंन के साथ अच्छी तरह से समन्वय 
किया जा सकता है} सामान्य यानी जाति की अपेच्ता सव मनुष्यौ मे एक ही खलम 
वाली आतमा विद्यमान है, इस दण्ट से यानी जाति की अपेक्ञा संसार को एकाक 
हण किया जा सकता है | जसे हम कहते है-अमुक देश का किसान वडा सुखी 
ह, यह किसानः शब्द जातिवाचक है] अतः किसी व्यक्ति विशेपका प्रहणन 
होकर इस शब्द से उस देश के सारे किसानो का अ्रहण ह्यो जाता है | इसके विपरीत 
जहाँ व्यक्तिवादी दण्ट का सवाल अता है वह्यं व्यक्तिशः प्रत्येकं मनुष्य मिनन-मिन्न 
होने के कारण सव अलग-अलग हं ओर तव॒ उस अवस्था मे व्यक्ति की अपेता ससार 
को अनेकान्तात्मक भी ग्रहण किया जा सकता रै | इस प्रकार अन्यान्य विष्यो मे भी 
अनेकान्त दृष्टि का प्रयोग कर हम समन्वय की गति को वहुत आगे वहा सकते ई । 


जहो याचारात्मक पहलू का प्रसंग जाता है बहम जैन दाशंनिको ने अहिसा की दष्ट 

दी दै। भने पहले ही कहा हे-आचार यानी अहिंसा के अमाव मेँ कोटि-कोटि पो 
का ज्ञान होने प्र भी जीवन शत्य ओर बेकार दै { अता की दृष्टि भगवान्‌ महावीर 
नेदीष। वैरे जरो ते मी असा का प्रतिपादन क्रिया है किन्तु वे अंसा के उतने 
तह मे नही धुते जितना कि भगवान्‌ महाबीर घुसे हं । अहिंसा से मनुष्य कायर वनते 
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है, मीरः वनते है, अहिंसा ने वीरल का सर्वनाश कर डाला, यह निरा भ्रम ई | 
अरिसा वीर पुरपो का धर्म है। असा वीरतर की जननी टै} कावर पुच्य कौ 
अहिसा के द्वार खटखटाने तक का यधिकार नहीं | अहिंसा-शस की सुगक्ता म विना 
रक्तपात्त किये भारत जैसा विशाल देश स्वतन्त्र हौ जाता है फिर भी कोई कह सक्ता 
है कि अहिंसा कायरता ओर भीरता की जननी है ? 

असा क्या है £ मन, वाणी ओर कर्मं इन तीनो को विशुद्ध रखना, पविने रखना. 
कलुपित व अपवित्र न होने देना ही असा ह ¡ थोडे मे जहाँ हिंसा नही, वहीं अरहसि ६। 
हिंसा से यह अमिप्राय नहीं कि केवल प्राण-वियोजन करना, किन्तु थपनी दुग्परवत्ति- 
पूर्वक प्राण-वियोजन केरे से है! जितनी बरी, कल्पित, राग-देष ओर स्वा्थमधी 
परवृत्ति है, बह हिसा रै। दहस को त्यागने का ओर अर्हिसा को अपनाने जा मुख्य 
उदेश्य अपना आतसम-कल्याण है } दहिंसा करनेवाला किसी दूसरे का अदित नदीं क्ता 
बल्कि अपनी आत्ाका ही अरित करता है। भगवान्‌ महावीर ने अहिमा केदो 
विमाग बताये र-स्थुल ओर सूर्म । “अवैव वा मरणमस्तु युगान्तरे" के सिद्धान्त 
को अपनाकर जो मुक्त चलनेवाले ह॑ उनके लिये मात्र हिमा वजनीय है ¡ इस चोटी 
की अदिसा तक विरले ही प्हृच पाते दं । अतएव हिसा को तीन विभागौ म विक्त 
किया गया है - आरम्भजा, विरोधजा यर सकल्यजा । व्यापार, कृपि आदि जीवन 
की आवश्यक क्रियाओं मे जो हिसा होती है, वह आरम्भजा हं । इमका त्याग सामा- 
जिक प्राणी के लिये अति कठिन है| समाज या राष्ट की र्ताके लिये आक्रमण- 
कारियो के साथ लडाई की जाती है वह विरोधा हिसा कहलाती ६ै। साधारण 
गृहस्थ के लिये इसका परित्याग भी अव्यन्त दुष्कर है | तीसरी हिंसा द सक्ल्यजा | 
इसका मतलव है निरपराध प्राणी पर इरदेपूवंक आक्रमण करना इसी हिसा के कारणः 
वडे-वडे मृशंस हत्याकाण्ड हुये ह । जातिवाद ओर साम्प्रदायिकता इसी हिसा के कारण 
पनपे ह ओर पनपते रहते ह । सकल्पपूर्वक टिंसा करनेवाला मानव--मानव नही प्रु ह । 
कम से कम इस तीसरी हिसा से तो माननमात्र को अवश्य ही वचना चाहिये ] इस 
प्रकार जेन-दशन के आचार ओर विचार, इन दो सारगर्भित सिद्धान्तो का जितना 
चिचन्तन, मनन ओर अनुशीलन किया जाता ह उतना ही अधिक अनन्द प्राप्त होता है| 
विचार ओर आचार के इतने विवेचन का मतलव यदी दै कि मनुष्य जहाँ विचार का 
निणय करना चाहे वहाँ स्याद्वाद्--अनेकान्तवाद्‌ का अनुमरण करे चौर जहाँ आचार 
का निर्णय केरा चाहे वहौँ अहिंसा का आश्रय ले | 

भ एक वात यँ पर भौर स्पष्ट कर दूँ कि अदिस का वलाक्तार ओर प्रलोभन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है | कुं पैसे देकर या इण्डे के वल पर यक्रान्ता को दूर किया 
जा सवता है विन्तु उसका ह्य परिवतेन नहीं किया जा सकता | जव हूदय-परितन 


१९० भवचन-ढायरी, १६५३ 


दी नही तब असा हो ही केते सकती है ¢ यह दूसरी वात है कि सामाभिक प्राभि 
म किती को चानेक लिये ये तरीके काम मे लिये नाते है किन्तु उनके काम मे 
लिये जाने मात्र से वे अहिसात्मक तरीके तो नहीं कला सक्ते। वास्तव मे शिता 
सोर उपदेश के द्वारा ही हृदय-परिवतंन किया जा सकता है ओौर जहाँ हृदय-परििदन 
है, वयं अहिंसा है । 

जैन-धर्म मे जातिवाद को लेकर कोई समस्या नहीं है । धर्मं की व्याख्या ही उते 
यहीकीरैकिः ट 

व्यक्ति-व्यक्ति मे धमं समाया जाति-पति का मेद,मिटाया | 
निर्धन-धनिक न अन्तर पाया जिसने धारा जन्म सुधारा ॥ 

धरम व्यक्तिनिष्ठ है समष्टिगत नही | वह सवका है | वह उसका ही है जो उसकी 
आराधना करे । धमं की मर्यादा मे जापति, रग, देश, अदृश्य आदि का कोई मी मेद- 
माव नही हौ सकता । सुमे खुशी होती है जव मेँ ठेसा विचार करता ह कि मै धर्मको 
हर व्यक्ति हर जाति ओर हर देश मे फेला) जनी लोग यह न समम लँ कि जैन- 
धर्मतो हमारा ही है! जैन-धर्मं वीतरागो का धर्म है | उसका किसी एक जाति पिरेष 
से सम्बन्ध हो नही सकता | वह प्राणी-माने का है जर प्राणी-माच उसका अधि- 
कारी है। 

जेन-धरमं की एक ओर विशेषता है, बह है, नकारासक दृष्टिकोण । यचपि जैन- 
दार्शनिको ने विधानात्मक टष्टिकोण को भी अपनाया है किन्तु अधिक वल मकारातमक 
दष्टिकोण परदही दिया दहै इसम रहस्य है } जितना नकारात्मक दृष्टिकोण ग्वापक 
दै उतना विधानात्मक नदीं } जैसे मत मारो" यह सर्वथा निदोप, सफल भौर ग्यापक दै | 
व्वचचाओीः यह थपने आपम सम्दिसं है! "वचायो' कहते दी प्रन दौगा-किषको 
खीर कैसे बचाया जाय £ डरा-धमकाकर किसी को वचाने मे पारस्परिक सथर हौना 
सम्भावित है एेमी अवस्था मे वचायोः ोपघुक्त ओर सफल नहौ कहा जा सक्वा | 
सयुक्तराष्टू्‌ कोरिया को वचाने के लिये कोरिया म प्रविष्ट हया, उत्करा मयकर 
परिणाम सवके सामने दी है । इसी मकार "मूढ मतत वोलो"--इसमे कोई वाधा नही 
याती जिन्त सत्य बोलो" इसमे वाधा आती है । कहा मी है : श्ल नुयात प्रिय 
ब्रुयात मा ब्रूयात सत्वम प्रियः--सत्य बोलो बिन्तु वैसा सस्य नौ जौ यितकर हौ | 
एक शिकारी के पू्ने प्र उतको मृग के जाने का मार्ग बताना स्य होते हुये भी मितकर 
ओर विनाशकर है} इसलिये नकारासक दृष्टिकोण जितना सफल हो सका ह 
उतना विधानालमकं नही । यह सममना गलत होगा कि जैन-धर्म मे बिधानात्मक दष्ट 
कोण को स्थान ही नह्य है। जेन-धर्म मे विधानालमक दृष्टिकोण पर मी वल दिया 
गया ह जेसे-मै्ी करो, बन्धुता रख । असतु} 
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आराधना का दूरा मेद वतलाया गया है--दशंन-आराघना | जिसको हम दूसरे 
शब्दो मे शद्धा भी कह सक्ते हं । श्रद्धा का मतलव है सच्चा विश्वास--आतम- 
विश्वास | आज आस-विश्वास की कमी हो रह है । यह्‌ क्यो ४ यआत्म-विश्वास के 
अभाव में क्या मानव आगे वड सक्ता है 2 क्या सफलता परा सकता है  इमलिये 
आस-विश्वास का होना अत्यावश्यक हं । 

तीसरा भेद वतालाया गया है--चरिज-आसराधना। चरि का सवसे अधिक महत्त 
है । आज जगह-जगह चरि युधार की वडी-वडी वाते होती हं ¡ हसी आती है, जवं 
चरित्रहीन व्यक्ति मी चरिते का उपदेश देने लगते है । उन्दँ सवसे पहले यप्रने जीवन 
को सुधारा चाहिये, अपने आपको सुधारना चाहिये । जव मे कुचं लोगो का, अपने सुधार 
को ताक पर रख कर ओरो की वाते करते सुनता हूं ठो मेरे आगे महाराज भ्ेणिक यर 
महानि अनाथी का किस्सा नाचने लगता दै । घ्रान मेँ मगध-सप्राय्‌ महाराज 
विम्बसार की दृष्टि मुनि अनाथी के दिव्य सुप पर पडते ही वे उनकां ओर लोह-चुग्डक 
की तरह आकर्षित हो उठे। छन्ने मुनिराज के निकट जाकर कहा-- मुने] मे 
जानना चाहता हूः आपने इस भरी जवानी मे दीक्षा क्यो रहण की £ मुनियज ने 
गम्मीरतापूर्वक उत्तर दिया--“राजन्‌! मे अनाथ था इसलिये मेने दीक्ता-यहण की 
है | महाराज की खुशी का कोई पार नहीं रहा-उन्दोने तपाक से क्दा--“अच्छा 
यह वात है तो आप मेरे साथ चल्िये, मेँ नाथ वनता ह| मेरे राज्य मे किसी वात की 
कमी नही दै । आपको समी प्रकार की युख-युविधाये प्रात्त होगी |` मुनिराज मु्कराये। 
उन्होने सस्मित कहा- “राजन्‌ । तुम स्वय अनाथ हौ] ठम दूस्रो के क्यानाथ 
वनोगे ४ महाराज की सारी खुशी उड़ गई । उन्टौने कठोरतापूवंक कहा--“शुनिवर | 
आप सल-भावी है, आपको असत्य नहीं बोलना चाहिये ¢ याप जानते नही, मे एक प्रभूत 
रिवय -सम्पन्न साम्राज्य का नाथ हू मुके अनाथ वताते आपको मिथ्या-दौप नहीं लगता ४ 
सुनिराज ने इस आ्तेप का उत्तर देते हये कहा-““राजन्‌। आप अनाथ ओर सनाथ 
का मेद नहं जानते इसीलिये आप्र मेरे कथन को मिथ्या समक रहे हं 1” यह्‌ कहकर 
सुनिराज ने राजा श्रेणिक के अन्तरग नेत्रो पर चोट करते हुये कहा--“राजन्‌। आपको 
मालूम नही, आपके भीतर काम, मद, लोभादि कितने दुरधपं ओर दुर्जय शत्रु चिषे 
वेढे है | आप उनको देखते तक नही । असली शवरु तो वे ही ह । खन्द जो पराजित 
नही कर सकता बह नाथ कैसा £ वह तौ खय ही अनाथ है |” महाराज श्रेणिक सुनि- 
राज के चरणो प्रर नतमस्तक हौ गये । उन्दने सहर्प स्वीकार किया--“महासुने ? मं 
अनाथ हू लाखो-करोडो मनुप्यो का नाथ होते हुये भी मँ वास्तव मे अनाथ ही हू | 
यही वात आज के लिये है । चरिजरहीनो के मुंह से चरि की वात शोमा नहीं देवी | 

जिस देश का सन्देश विश्व भर मे गजता था, जिसके लिये यह तक कहा गवा 
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था कि “यतद देश असूतस् सकाशाद््रन्मनः | स्व स्व॒ चरित्र शिकेल्‌ प्रथा 
सर्वमानवाः” || अथात्‌--सुछार भर क सारे लोग यहो पर पैदा हुये आये से च््रिकी 
शि गण वरं | सेदं । आन उसी देश कौ चस की शिका देन फे लिये बाहर से 
डली" घाते ह | चरि के उल्थान के लिये इधर मे कई अ्िसालक क्रान्तो ई | 
अणुत्रती सध भी इसी ओर सकेत करता टै । उसमे एकमात्र चखि की शिक्षा द। 
“जीवन को केसे उठाया जाये' इसकी सुची है । मूल अणु्रत पाच है बौर उनका ही 
विस्तार कर ८४ नियम वनाये गये हं! व्यापारियों के टिये एक ही नियम है-वे 
वोर वाजारी न करं | राज्य-कमचारियो फे लिये ओर शिचकों के शये भी एक ही 
नियम दै किवे रिष्वित नक्ते इसी प्रकार चिकिसको के लिये भी एक ही नियम है 
करि वे पैसा केमाने की ष्टि से रोगी की चिकित्सा मे अनुचित समय न लगाये | ये 
नियम किसके लिये आवश्यके नहीं है धार्मिकता जाने दीजिये, केम से कम मानवता 
ओर नागरिकता के नाते ही थाप इन्द अनादये | इससे भापका मला होगा, थापके 
समाज का मला होगा ओर आपके देश का मला होगा } उपरिथत्र शिच्कं लोगो से 
तोम जौर देकर कषटुगा - आप अयुतरती सध के नियमो को अपने जीवन मेँ उतारे } 
आपके देते कसे से दो वातो कालाम होगा| एक तो अपना सुधार ओर दूरे म 
आप के सपक म आनेवाले हाच ओर छात्राभो का सुघार | जवतक अपि अपने 
सुधार की पख्व रूप नही देगे तवत्तक आपकी सुधारमरी रि्ताशों का छावर-शात्राओो 
पर कोई असर नहीं पडेगा । इसलिये पहला सुधार, अपना सुधार हौ यानी व्यकति-दुधार 
हौ | आन समाज घौर राषटू्‌-सुधार की लम्बी-लम्बी आवाजो से की अधिक यहं आवय 
है| समाज ओर राष्‌ व्यक्तियो से ही तो वनते दै तव व्यक्ति-ुधार होने से समान 
ओर राष्ट्रका सुधार तो अपने आ ही हो नायेगा । व्यक्तियुधार ही खे कारो 
काकेन्द्ररै। 

अन्त मे मै इन्दं शब्दो के साथ आज का वक्तव्य समातत करता हू कि यदि आप 
व्यक्ति-सुधार क दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन मे कल्याण ओर जाग्रति का पवन. 
पुनी प्रकाश फैलानेवाली शान, दर्शन ओर चरिरासक-त्रिवेणी की आराधना कगे 
तो निःसदेह शिचक-समाज वास्तव मै शिक्तक-समाज बनकर अपने हाथा न भर ह 
दा की सर्वतोमहान्‌ सम्पत्ति को सुरित रखते हए उसे अधिकं ९ अधिक 
विकसित कर अपना भौर दूसरो का सही अथं मे मत्ता कर सकेगे | 


जोधपुर; 
२९ अगस्त; ५२ 
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क्‌ 
१०७ : मतं उपदेश 

शिक्क समाज का एक महत््पूर्ण अग है | उनपर समान व रष्टर की भारी 
जिम्मेवारी दै | वे समाजे व राष्ट्र के भाव्री निर्माता एवं ष्टा ह] उनका जीवन 
जितना चा, जितना यत, जितना सालिक ओर नैतिक हौगा उतना ही अपने कार्यो 
के लिए वे उपयुक्त वनँगे ] सीख देनेवाले की वाणी उनका प्रतीक नही, प्रतीक 
है उनका अपना जीवन तथा अपना आचरण | वे स्वयं आचरणश्त्य होकर 
दूस को सिखाने के लिए केसी ही लच्छैदार माधा म॒ कितनी ही ऊची-्छची वातें 
क्यो न कै, उसका कुचं अमर होने का नहीं | उसका असर तमी होगा, यदि उन्होने 
अपना जीबन उस सते मे ढाला हौ । इसीलिए म सदा जौर देकर कहता रहता हू कि 
सुधार की लम्यी लम्बी वाते वनाने से कुदं वनने का नहीं यदि आपने अपने जीवन को 
न सुधारा है । इसलिए समाज व राष्ट के सुधार की वडी-वड़ी वातौ को थोड़ी देर के 
लिए दू रखे सबसे पहले अपने आपको सुधारने, जान; सत्य, निष्ठा बे चाखिको 
जीवन मे उतारने का प्रय करे ! एसा होने से उनका जीवन एक मूर्तं उपदेश वन 
सकेगा £ जिसने अपने को न सुधारा वह दूषरो कौ क्या सुधार सकता है 

शिक्तको का मागं त्याग, वलिदानं वे साधनाका मागं है] उन्दे तार्थपरवा 
छोड़ः परमार्थ पथ पर आना चाहिए, तभी वे शिन्ता के उतम आदशं के अनुकूल 
वन सकेंगे | 
जोधपूर, 
९२ अगस्त; 4 
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विद्याथी समाजे ओर देश के भावी कर्णधार द । आज मे उनके वीच अपना 
धार्मिक सन्देश दे रहा हू । बुलगो-खडटों से इतनी आशा नहीं जितनी कि उनसे है । 
वे आशा के केन््रविन्दु ह| मुभे इनके वीच अपना सन्देश देते हार्दिक प्रसन्नता 
हयोरदीरै। 
याप जानते है--यह विद्यालय है । विद्यालय का मतलव उस स्थान से है जौँ 
जानार्जन होता हो | जान का जीवन मेँ सर्वप्रमुख स्थान है। शाल्लो मे वताया गया है : 
पढम नाण तयो दया एव चइ सब्सजषए | 
अन्नाणीकिं काही किंवा नाहि सेव परावग|॥ 
जीवन-विकास का सवंग्रयुख साधन जान है ओर फिर क्रिया । इसी उञ्ज्वल-करम 
पर समस्त साधक-व्ग टिका हुभा है । जो अक्तामी होगा, वह क्या समभेगा-क्या 


१३ 
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भय होता है ओर क्या घ्रेय £ क्या विकास होता है भर क्या पतन ४ इसलिए 
जीबन को विकसित करने के लि जान की सवसे अधिकं आवश्यकता है । शान ही 
जीवन है) ज्ञान ही सार दै, ज्ञान ही त्व है ओर ज्ञान ही आतम-निमाग तथा आस- 
विकास का सुख्य साधन है | 

आजकल जो ज्ञान स्कूलों, कलिजो ओर विश्वविद्यालय मे दिया जा रहा, जो 
जो शिक्षा-पदड्धति मरस्तुत है, सुमे क्या आजके वडे-वडे नेतायो ओर विशिष्ट ` 
विचारको को भी उससे सन्तोप नहीं दै | आपलोगं की आज यही आवाज है कि 
हमारी शिक्ला-पद्धति स्वाह्ग सुन्दर नदीं है । जिससे संस्कार शुध, मुन्दर ओर परिष्ृत 
न चने, जीवन संस्कारित न हयो, उप शिक्ता-प्रणाली को सवह्ि सुन्दर कहा भी कैसे जा 
सकता टै । जवतक संस्कार शुद्ध, सुन्दर ओर परिष्कृत वनाने की शिक्ता-प्ति मे 
कोई प्रयास नहीं किया जायेगा ततरतकं देश की सर्वाङ्गीण उन्नति होना असम्भव रै } 
इसके साथ-साथ आजकल क्ञानाजन का तरीका भी सुन्दर नही है । यह सवे आज 
की अधूरी शिक्ता-प्रणाल्ी का दी दोप रै। प्रणाल्लीगत दोष किसी एक संस्था विशेष 
का नहीं बह तौ समस्त देशब्यापक संस्थाभो का ही है--किसी एक स्थान विशेष से 
दस दोष को दूर करना सम्भवं नहीं ¦ समन्त शिक्ता-प्णाली मे अमूल परतन करे 
सही इस दोष को दूर किया जा सकेता है | 

जञाने जीवन की मूलभूत पूजी है । उषके अमाव मेँ मनुष्य अपने आपको खो वेऽता 
है | आजकल भौतिक ज्ञान जरूर अभिमत है] दित्चस्पी के साथ उसका अर्जन क्वा 
जाता है) चिन्तु मौलिक आध्यासनिष्ठ ज्ञान की र कोर आकर्षण नहीं | यह 
सोचना तक इष्ट नही कि भँ कौन हट 2 का से आया हू! कँ जारकेगा १ मेँ वोद 
धर्मं की मान्यतानुमार अस्थायी-क्णिकं हू या वैदिके धमं की मान्यतादुसार अके 
अमेय, यक्ते, सनातन-सखरूपनाल्ा स्थायी १ मरने के वाद भी जिन्दा रहूगा या 
नही ! आज इन जीबन-विकासी शिक्ताभो का सर्वथा अमाव या अतुमव हो रहा है। 
जवतक इस प्रकार की मौलिक शक्ता नही दी जायगी तवक जीवन का संस्का 
होना बहुत मुश्किल दै । इसके साथ साथ यह भी सदी है कि जवत्तक जीवन संकाययुत्‌ 
नहीं होगा, तव तक क्ञानाजन का प्रयास मी सफल नहीं होगा । ॥ 

आन शान का उदेश्य गलत हो रहा दै । पुराने जमाने मँ लोग अपने निकास के 
लिये मौर खयं को परिचानने के लिये क्षानार्जन किया करते थे ! अआनीषिका भौर 
भरण-पोषण जैसी तुच्छं करिया के लिये वे श्ञानाजेन नदी कते ये । पुराने जमाने 
सै राजा, महाराजा योः सम्राट तक क्ञानाभ्याख करते ये । पर विसलिषे आजीविका 
ऊ लि ? नही, आजीविका का उनके सामने कोई सवाल ही नहीं था । वेतो मात्र 
विद्धान बनने ऊँ लिये या दूरे शब्दौ मे कंदे रो अपना विका रौर अपना उथान 
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करने के लिये ज्ञानाभ्यास करते थे } महाराज ष्ण, गोतम बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीर 
आदि वड २ राजा ओर महापुरुष वाल्यावस्था मे ज्ञानाभ्यास के लिये गुर्कछुलो म भेजें 
रये ये ] उनके जानाभ्यास का एक उदेश्य था कि वे अपने आपको सम्म, विवेके को 
जागते करे, हैय--उपादेय के तत्व को हृदयंगम करं ओर जो वाते जीवन को मर्यादित; 
ओर रसातल मे पहुचाने बाली हं उनसे सदा वचते रदै | जवतक ज्ञानाजन का 
यह उदेश्य नहीं वेगा तवतक विदार्थीगण उन्नति शीर उत्थान कैसे कर सफगे ४ 
कहूगा-अध्याप्रक-वब्गं विदार्थिवो कौ जान का मूलभूत उदेश्य समके | 

यह देखकर भुमे वड़ा आश्चयं होता है किं आज देश म अनेक विद्या-केनद्र होते 
ह्ये भी लोगो की शित्ता-पिपासा शान्त नदी है । प्रतिवर्पं सहवों विदार्था यड़ी-वदी डिग्रिया 
मरातत कर शिक्ञषण-सस्था्ं से धाहर निकलते है । पिव अनेकं शिक्षण सस्थाओ का 
नवनिर्माण होता है फिरभी चासो भौरसे यदहीआवाजथारहीहैकि भान देशका 
पतन हो रहा है, नैतिकता का गला घोटा जा रहा है-यह क्या दै १ क्या यह गलत 
है? गलत हो कैसे सकता दै जवकि यह आवाजएकयागे की नही, समी 
की दहै। वास्तव मे इस आवाज को आज गलत नहीं वतायी जा सकती } यह क्यो 
जो ज्ञानजीवन को वनानेवाला है, यदि उषसे जीबन नहीं बनवा है तो फिर वह्‌ जान 
कहँ रहा 2 आज तो यह मी कहा जा सकता है कि जान के पीछे एक धवि" ओर लग 
गया है, इसलिये आज जान साधारण न रहकर विशिष्ट बन गवाह] बहदहै 
विज्ञान | आज विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर परहुचा हूधा है | फिर मां क्वा कारण ह 
जीवन पगु घौर कूटित बना हभ है ? अवश्य कही चाज के जान में तुरि ह, उतमें कु 
न कुद कमी है । 

विचार करने पर यह पता चलता द कि शान के साथ जौ दूमरी वस्तु चाहिये, 
उसका पर्ण अमाव है । मेरे कहने का यह मतलव नदीं कि जान सीखना नदं चाद्ये, 
-वरन्‌ यह कि अन्न खाना तभी कार्यकर होता है जवकि पास म प्रीनेके लियिजलमी 
विद्यमानं हो | जल के अमाव मे अन्न खाना अयन्त हानिकारक अर अनुतापकारक 
द्ोता ह । हँ, अन्न यदि चार दिनन भी खाये तो काम चल सकता है किन्तु नलके 
अमाव मे केवले अन्न से एक दिन भी गुजारना मुश्किल है । यही म कहना चाहता 
ह कि आज विया की कोई कमी नहींदै विन्तु अन्नके सायं जल की वरह 
जो दूमरी वस्तु चाहिये उसका अमाव है ¡ आप विचार कर देखिये--आज जितनी ही 
विया की प्रगति हुई है उतनी ही चारित्र की अवनति । ओर चारिज्-अवनति के कारण 
ही आन प्रत्येक चेन मे समस्यायो, बाधां ओर उलमनों की भरमार दै] इसलिये ञान 
के चास्ति का होना परमयावश्यक है । तमी ज्ञान का उपयोग सदुपयोग कहलायेगा | 
अन्यथा विना चारिका ज्ञान किसी कामका नीं | उससे समस्यायें लगी 
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नहीं बल्कि ओर अधिक खड़ी होगी ! ज्ञान ओर सदाचार परसर एक दूसरे के पोपकं 
है । इस दृष्टिकोण पर समी ध्यानपूरवंक विचारे ! 

आप जानते है ओौर आपने सम्भवतः सुना मी होगा कि राजा रारण कितना वडा 
पण्डित था । उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी ] किन्तु जव यह दुश्चरित्रं व 
गया तव उसे राम ओर लक्षण के हाथो कृत्ते की मौत मरना पड़ा ] विद्यार्थी लोग 
समसे, आचार-भ्रष्ट रावण के किस्से से यह सवक ले कि आचारशुत्य विव्रा, 
विद्रता किसी काम की नहीं । जीवन आचारपूं होना चाहिये } आचारी जीवन मे यदि 
विद्याकीक्मीरै भीतो क्तम्यहै। बुरगो का उदाहरण ले, न बुद्ध माताथो का 
उदाहरण लँ जौ अधिके कुद जानती थी, फिर मी उनका चारित्रिक वात्तावरण इतना 
व्यापक ओर मजबूत था जिसके कारण उनके सक्रिय जीवन का उनकी सन्तानं एर 
वास्तविक प्रतिविम्ब पड़ता था] मे आज के माता-पिता थोर अध्यापकों पर किसी 
अकार का आक्तेप नहीं करता ओर न म छन्द हतोत्साह ही करना चाहता हं | सिषं 
तो यही बताना चाहता हू--गाड़ी एक चक्के से नहीं चला करती, दो चकवाली गादी 
ही अपने अभीष्ट-स्थान पर पर्ुचे सकती दै । इसलिये वियार्थियों मे ज्ञान ओर चाखि 
दोनो की दही आवश्यकतादहै। ये दौ तत्व मिलकर ही जीवन को विकसित, सफल 
ओर सस्कारयुत्‌ वना सकते है | 

चारित्र से यही मतलब है कि सवेरे से लेकर रात को लेरने तक आपकी को भी 
क्रिया ेसी न हो, जो किसी के लिये घातक ओर अनिष्टकर हौ ] वास्तव मे इस ग्रृत्त 
को निभानेबाला व्यक्ति ही सदाचारी क्हलाने का अधिकारी है | अन्यथा वह सदाचारी 
नही, दुराचारी है । यदि आप सदाचार सीखना चाहते ह॑तो उसके लिे आपको 
अधिक परिभम करने की कोई भवश्यकता नहीं । वहत वातौ को सीखने से ही उपे 
आप आत्मसात्‌ कर सकते ह न तो उसके लिये वीस, चालीस या पचास पुसतक के पने 
कौ आवश्यकता है रौर न कु पैसे खच करते करी ही । मे आपको जौर दु न वकर 
सदाचाय बनने के लिये मात्र एक ही उपाय वतार्येगा, वह है सय | अगर सत्यवादी 
बनिये, मूढ कौ हलाहल समक कर उससे परहेज रखिये । सव्य म सदाचार का 
अखण्ड स्वरूप समाया हुभा दै, उतका कोई मी यंश सत्य की सीमा से बाहर नहीं है। 


अपि इस पद को सदा याद रखिये : 
, सत्य से वदुकर जगत में 
कौन सत्थ ओौर है। 


ओर सव॒ पगडंडियां 

यह्‌ राजपथ की डोरदै॥ 
सत्य दी भगवान्‌ 

श्री यगवान्‌ यौ एरमा र] 
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स्य॒ के गुण - गान 
श्री भगवान्‌ मुख से गा रदे ॥ 
सत्य की महिमा जिनागम 
मे भरी पुरनोर दै। 
सत्य से वटृकर जगत म 
कौन सत्थ चीर है॥ 
अर्थात्‌ -सत्य कोई छोटी-मोटी पगडडी नही है, यह वह विशाल राजपथ है, जिसपर 
आप आतम-विश्वास के साथ वदते चले जाइये । अपके वीच मे को$ वाधा या सुसीवत 
नहं आयेगी, ओर यह अयिगी तो आपके सत्य-बल ओर आतमवल के सामने वह॒ टिक 
नहीं सकेगी, हार जायेगी ओर अन्त मे बह आत्मसमर्पण कर देगी | सत्य से वटकर 
वह कौन वस्तु जगत्‌ मं होगी जवकि स्वय भगवान्‌ अपने मुख से सत्य को भगवान्‌ कह 
कर सम्बोधित कर रदे ह} सच्चं मग्वः--पह्‌ शास्व-वाक्य इसी तथ्य पर प्रकाश 
डाल र्दा है ! विदया्थियो ! वदि आप यहं प्रतिनाकर ले किं हम सत्य वोलेगे 
ऊठ को कमी नहीं पररय देगे, तौ निश्चित समिय आपका जीवन सफल हं आर 
आपका भविष्य खर्णिम है । हौ, यह मै चाहता हू कि एेखा करने मे आपके सामने 
एक बड़ी वाधा है| उसको भी भै स्पष्ट कर देता ह| बह यह दै करि आप सोचते 
होगे, आज सत्य की महिमा सर्वत्र गाई जाती है--गुरुजम ओर शित्तक-जन सव सत्य 
पर पूरा-पूरा बल देते ह किन्तु हम जपते घरमे मू ही मूढ का वातावरण देखते 
ओर सुनते हं! किसकी वात मानें £ किसकी वात अच्छी है, किसकी सूटी | 
यद्य पर मे आपको यही सलाह दशा क्रि चाहे धर का वातावरण छ भी हो ओर चदे 
समूत्री दुनियाँ का दवाव भी किसी ओर हो आप यह दढ निरुचय रखे कि हम तौ सत्य 
पर ही डटे रगे, सत्य को अपना जीवन सममेगे, सर्वस्र समरेगे | चाहे यापम 
हजार दुगण हो, यदि आप सत्यनिष्ठ हं तो सुमे उनकी कोई चिन्ता नदीं | साप 
कहेगे कि क्या कमी रैप हो सक्वा है £ भैं कहता हू क्यौ नदी, आप उस लेके का 
उदाहरण याद कीजिये जौ दुनिया के समस्त दुगण ओर दुव्यखनो का शिकार था | 
मा-वापका बह इकलौता पुत्र था] धरमेपेतेकीकमी नदींथी) प्यारी प्यारम 
लडका विगड़ गया, बदमाश हो गया | पिता की गख जव खुं तौ उसे वडा 
पश्चाताप हुा | मगर अव क्या हो सकता था ४ उसने पुत्र को समफाने के लिये अनेक 
उपाय किये किन्तु पुच पर उनका कोई असर नहीं हआ । सयोगवश एक दिन उस 
शहर मे एक मुनिराज आये । उसका परवचनं हुमा । वचन मे उस लङ्के का पिता 
भी विद्यमान था | उपने विचार किया--ये मुनिराज ठीक है, इनके पास लषड्के को 
भेजना चाये | पितानेणखा दही किया । लडका सुनिराज के पा आया | पिता 
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का सुनिराज कौ पहले से ही संकेते किया हुमा था ] मुनिरान ने लढ़के को उपदेश 
देना प्रारम्भ किया । साु-सन्त वास्तव मे गजव सूक के होते ह! लोगों परउनकरी गम्भीर 
वात कातो क्या; मामूली बात कामी वड़ा असर होता है। यह क्यो £ इसमे यही 
रहस्य है कि वे जो वातं कहते रहै, वे सवे उनके जीवन मे उतरी हुई होती ह } यदी कार 
है उनके साधारण वचन का भी आशातीत प्रमाव पड़ता दै । एक वात ओर है, मेरा 
यह्‌ एकान्त अमिमत है कि यदि किसी को सन्मार्ग पर लाना दै तो उसे उपदेश दवारा 
हृदय-परिवतैन करके ही लाया जा सकता है । इसी महान्‌ सिद्धान्त पर गाधीजी ने 
देश कौ आजाद कराया | उडे के वल पर थर प्रलोभन के द्वारा किसी स्थायी 
सुधार की सम्भावना नहीं की जा सकती । जैन-धमं का यही महू षिद्धान्त दै । 
मुनिराज ने यही किया | उन्होने शिक्ता दारा बालक का हृदय-पि्तन करना चाहा] 
मुनिरान ने पूह्ा--“वालक | हम चोरी करते हो ¢ वालक--“हौ, महारा !" 
भुमिराज ने फिर पूा--“ौर क्या करते हो ® वालक ने कहा-्वा पूते हं 
महाराज | इुनिया के जितने दुगंण है सुमे सव मौजूद है |” तदनन्तर मुनिरान ने 
वयसनों के दुप्फलो पर विस्त प्रकाश लते हये मामिक उपदेश दिवा चैर 
वालक से यतुरोध किवा कि “वालकं ! तुम अपने छमूल्य जीवन को दुगेणों क कीचड 
म फशाकर व्यर्थं क्यो खो रदे हौ उदे बाज से ही रतिदिन एक-एक दुरु चोडने 
की प्रतिक्ञा करनी चादिए ! वालक ने नम्रता पूर्वक कहा--“महाराज । अपर जो 
कहते ह वह म धच्छी तरह से जानता ह| बिन्त॒ मजबूर हू] अपने को उन दुगुणो 
ते परथक्‌ नही कर सकता । वे दगुण मेरे जीवन दी प्राकृतक-मिार्े वन गद ह, ऽर 
म छोड़ नहीं सकता ! हय; वदिं आप्र उनके भालावा ओर किसी दूसरी वात केलिये 
के तो म उते सह स्वीकार करेगा ]* सुनिराज ने उसको सतयत्रत यपनाने के लिये 
कहा | वालक एक वार तो चौका, मगर वह कचन का पका धा । उसने उसी समव 
से भूढ वौलना छोड दिया । वालकं अव बन्धन म मा.गवा | दूरे दी दिन 
जव वह प्रहर रात्रि वीते दी घर मे आया तो पिता सहसा ध वेडा--“ुत्र ) कहा से 
आए ४ वालक वदी मुसीवत मे पडा। क्या कटे £ मू बोलना ठीक नही £ सच कटे 
तो भी कैसे के ¢ पिता अकेले तो थे नही, उनके निकट शहर के अनेक रिथ 
नागरिक बे थे दो क्ण तक वह टालमटोल करता रहा; विन्त प्रिता उष क्वं 
छोडनेबाला था । आखिर उसको लनापूरवक कहना ही पड़ा - “पिताजी | मदिगालव 
ते मव्ा पीकर आ रहा ह यह सुनते ही वहो पर बैठे हये समस्त लोग उ प्रि 
नाना प्रकार की पृणा-पकट करले क्षगे । वालक को वदरी शम आई । उने उरी समब 
सर्वया के लिये मदिसान पीनेकी प्रतित्ाकरली। अगले दिनि फिर उतरी समय 
भर मेति ही भिता ते पा--ुन ! को सेधा रे हो ? वालक को ऋ 
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लाहट हुई | बह सोचने लगा--“ुसे ये वार-वार क्यो पूते दै" मे जहा चाहुः वहाँ 
जाऊ जव वचार्हू, तव आँ । इनको इससे क्या मतलव ? किन्तु आखिर उसे पिता की 
इृट्ता के सामने मकना ही पडा । उतसे टूटते हये स्वरो मं कर -- “पिताजी 1" 
वेश्या.“गहसे आ रहा हं | यह सुनते ही वहाँ पर वैटे हुये तमाम लोग अपना मुह 
फेरकर छि छि. छि, कर उटे } वालक तौ मानो जमीन मे गड गया | उसकी म्तानि का 
कोई पार नहीं रहा | उसने उसी समव फिर वेश्या-ण्ह जाने का परित्याग कर दिया | 
इस प्रकार एक महीने के भीतर २ उमके सारे दुव्यंसन छुट गये । विदार्थियो ! 
विचार, उसपर किस वातत का प्रमाव था| इसलिये मे आपको यही सलाह दशा कि 
आप यह दढ निश्चय कर ले कि हमे कमी मृठ नह बोलना है । हमे पिष पटना दै। 
जीवन को जान-अर्जन मे लगाना है] फिर आप देखेगे कि आपम चासि कैसे 
जाताहै। जहाँ सत्य निष्ठा होगी, वहाँ चारि अपने आप अयेगा] रेता 
कर आप अपना ही सुधार नही करगे, बल्कि अपने कुटटम् का, समाज ओर राष्ट का 
कायाक्ल्प कर देँगे | 

आचार की एक प्रमुख वस्तु पर मुभे ओर सकेत करना ह । वह है, ब्रह्मचर्य | 
आप जानते हई आपका जीवने साधना का जीवन दै किन्तु विस्मय होवा ै-जव 
म यह सुनता द कि आज के विच्याथी-समाज मे ब्रहमच्यं की मयकर कमी है ] वे घा 
यप्राकृतिक-क्रियाओं म पडकर अपने देवदुलंम मानव-जीवन को मिद्ध मे मिला रहै 
हे । हास्य-कुनूहल म पडकर वे अपनी आदतो को विगाड रदे हं! आजे उनका नष्ट- 
भरष्ट जीवन देख कर किसे तरस नहीं आता] मे आपसे जोर देकर कहूगा--आप 
विाथौ-नीवन को माधना का जीवन समरे | यह सोचें कि हम इस साधना काल में 
ब्रहचयं की पूरण साधना करनी है । परण-साधना के लिये यह चलश्यक है कि आप 
खादय-सयम करे, इष्टि-सयम करे यर अश्लील साहित्य, अश्लील सगीत तथा अश्लील 
चित्रो से कोसौ हाथ दूर र| इम विपय मे अध्यापको का यह प्रमुख कर्तव्य है कि 
वे विग्ार्थियो का पूरा ध्यान रखे | उनको बुराइयों म न फंसने दें । आज वेह पुराना 
युग नहीं जव कि बडे-वडे नौजवान भी अश्लील वातो को समकते तक नहीं थे } आन 
के दछोदे-दोरे वच्चे मी वटो-वडो की ओंँखो म॒ सफलतापूर्वक धूल फोक सकते है | 
इमलिये अध्यापको से म यही थाशा कर्लेगा कि वे अपने हाथो मे आई हई इस महान्‌ 
सम्पत्ति का सही अर्थं म निर्माण करेगे। केवल वाचिके ओर पुस्तकीय शिक्ता से नहीं 
घन्‌ यपरे जीवन के सक्रिव आदशां के द्वारा उनके सामने सक्रिय-शिक्ता प्रस्तुत करेगे | 
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मुमे प्रसन्नता है कि मँ आन आपके वीच मे अपना धामिक-सन्देश दे सा ह| 
मेरे जीवन का यह्‌ प्रमुख विषय रहा है या यो समक लीजिये--वियाधथियो कै वीच 
कार्यं करना मेरा प्राकृतिक विषय है । जैसा कि पूवं वक्ता (8४0४५ 6458069. 
11011) के अष्य्त श्री जोरावरमल वोड़ा ने वताया; मे जव १३-श४ वैका था तवसे 
दी विद्याथियौ की देख-रेख रखनी प्रारम्भ कर दी थी] इस कालिज मे यह प्रहला ही 
मौका है । इससे पूवं भारतवपं के यनेक ॒शिक्ला-केनद्रो से मेरा सम्बन्ध हभ है | मैन 
विन्राथियो की नीति का अध्ययन क्ियाहै। वे क्या चाहते दहं! उनकी क्या 
समस्वार्ण हं ¢ ओर उनके लिए क्या-क्या आवश्यक है £ इन वातो का मैन धीरता परक 
चिन्तन ओर मनन किया है ओर समय-समव प्रर करता भी रहा हू] 

आज का युग विकास कायुगहै। चारो ओर विकास के नये-नये सूत्र सुननेमं 
आ रहै ६ | मौलिक विकास आवश्यक है ओर वह होना ही चाहिए । आप भी अपना 
विकास चाहते ई यह ठीक ह, किन्तु द्रसके पहले तनिक यह भी सोचना चाहिये कि 
आखिर मानव-जीवन का देश्य क्या है १ जीवन का उदेश्य यह नहीही कि मुख 
सुविषापूर्ंक जिन्दगी यिताई जाय, शोपण ओर अन्याय से धन पदा किया जाय, 
बड़ी-बड़ी भव्य अद्रालिकाए' बनाई जाय ओौर भौतिके साधनो का यथेष्ट उपमोगर किया 
जाय । एेसे अधूरे ओर अपणं उदेश्य को मारतीय संस्कृति मे कोद स्थान नहीं है । यह 
जीवन का उदेश्य नी वल्कि जीवन के लिये अभिशाप है । भारतीय सृति मे 
मानव-जीवन का श्य ऊ ओर टी वताया गवा है । उसकी दण्डि मे वाहय-षुल 
सुविधायो के लिये छीना-मयटी करना कोई महत्व नहीं रखता । वहं आन्तरि ॒ख- 
सुबिधाथो को पाने के लिये सकेत करती है । बह वाती है--मानव का उदेश्य, 
विकास की चरम सीमा यानी परमास-पद तक पर्ृचना ६ । 

यदि आपको इस उददेश्च तक पहुचना है तो मे भापते कहरगा--आप पण्डित नह 
शिक्षित बनिये । आप चौके नहीं पण्डित थर शिपि मे वडा अन्तर हता है पण्डित 
उते कहते है जो विद्वान दै, प्रा दुभा दहै। किन्तु शिक्तितिका अथे यु ओर दी 
होता १। शिक्षित बनने के लिये सवसे पहले आप द्रष्टा वनिये। शासन म कहा 
है : देशो पासगस्स णरिथ'- जो दरष्टा वन गया उसके लिए पिर उपदेश की कोई 
आवदयकता नहीं । जवतक द्रष्टा वनने मे अधूरापन है उवतक ही उपदेश--शिका 
आदि की आवश्यकता होती है | संभवतः प प्रूखना चाहते हं दष्टाः से क्या मतव 
है ! सव को दो-टो आं है । सव देते दं । नजदीक ही नह ददर तक का चान 
कसे! न हमसे आकाश ही छिपाहै ओर न समुद्रतल ही स्मता चौर 
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नि्रङृष्टता का ग्यवधान आज हमे देखने मे कोई अडचन पैदा नहीं कर सकता, म मानवा 
टर आपकी यह विचारधारा आपके दृष्टिकोण से ठीक है। विन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त 
द्रष्टा शब्द की परिमापा इससे सर्वथा विपरीत है । वह है “अपने आपको देखना" | 
जो अपने आपको देख लेता है उमसे कु भी छिपा नहीं रहता है । इसलिये द्रष्टा 
वही कहल्ताता है जो अपने आपको देखे] दृर-दूर की वस्तु दूरवीन जेसे सूल्मयन्तर द्वारा 
देखी जा सकती है किन्तु अपनी शक्ल नही, यदि भाप अपनी शक्ल देखना चाहिगे तो 
आपको हाथ मे दर्पण लेना पडेगा | 


जो जैसा नही ह उते वैता मानना अजान ई] म।रतीय सरति वताती ई 


देहाय कीर्ल्यां ुद्धिरविग्रेति प्रकीर्तिता। 
नाह देहश्िचिदात्मेति बुद्धिर्विचे ति भण्यते | 


यह ख्याल, जो शरीर है, वही मै ह, यह अविदया--अनान का परिणाम है । मे 
शरीर नही, म उमसे भिन्न कुच ओर हूः वह जड ह, म चेतन ह्र, घनुमवकर्ता हू 
निवेक्रशील ह तथा हैव-उपादेय स्त्पात्मक बुद्धिवाला हू | भे कोन हू ? दरष्टा के लिये 
यह कोई उलफन नहीं | द्रष्टा वन जाने के वाद्‌ न कु्ं॑सुनने की अवश्यकता रहती 
है ओर न कु अरहण करने के लिए कहीं जाने की । आप पृदधेगे-क्चा थप द्रष्टा 
वन गये ? मँ कहुगा--अमी हम द्रष्टा नही बने हं] हम ओर याप ठनो हीद्रष्टा 
वनने की कोशिश मे ह| हमारा यह अभिमत है करि हमे अपनी विसारत मे जौ अमूल्य 
चीजें मिली ह उनको हम अपने म चरिताथं करते हए दूरौ तक भी पर्हुचार्णे | हम 
अमी तक साधक हं, साधना हमारा लच्य हं । हम अभी सिदध नही हृ है आपमभी 
साधक वनिये, माधना करिये, यह म चापसे जोर देकर कहूगा | यदतो स्यष्टहोद्ी 
गया है कि नो द्रष्टा नही, उनक्रे लिए अभी उपदेश की आवश्यकता ह । प्रश्न उठता 
है--उपदेश क्या है उपदेश रै चुन्फेति उहिञ्जाः अर्थात्‌--पन्धनो को जानौ ओर 
तोडो } जानना पहले आवश्यक दै | चधनो को जाने बगैर तोटना सभव नहीं | तोडे 
विना आजादी कहँ १ जौर आजादी के अमाव म गुलामी से पिण्ड द्ुटना क्या समव 
है  इतलिये जान जानने की सवसे पहले आवश्यकता ह | 

भारतीय परम्परा म जानना सिफं जानने के लिए नही, जान सिफं जान के लिए 
नहीं वत्कि जान जीवन के लिए है । शास्त्रों म ज्ञान का फल प्रत्याख्यान वतलाया 
गया दै । नागे पच्चक्लाण फले' अर्थात्‌--अच्छा ओर बुरा, हैय ओर उपादेय, त्याज्य 
यौर आह्न इनको सममकर त्याज्य को छोड़ो शौर ग्राह्य को ग्रहण करो यह दै सचा 
जान ओर उसका सच्चा फल | चाज मुभे यह सतेद कहना पडता है कि भारत अपनी 
"परम्परा, अपनी सस्छृति ओर यपनी सभ्यता को भूलकर मोतिकवा का अन्धानुकररण 
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कररहा है । भौतिकवादी देशो मे कला, कलाजन्य जान के क्लिए माना जाता है 
नान का जौ प्रत्याख्यान फ़ल दै उसका वरहा कोई रथान नही | यही कारण है ध 
देश मे अनेक शिच्तणशालाभ के होने पर तथा दिन-प्रति-ठिन अनेकं नई-नई विया 
होने पर भी विद्याथियो को बारतविक ज्ञान नहीं मिल रहा है । 


्ान के साथ मे शिकला होनी नितान्त आवश्यक है । आज मै जतुमब करवा हू 
जानक लिए ज्ञान खत हैः मगर दूसरी ओर जीवन मे शिक्त का पूरं अमाब 
है। दसीलिये आज सर्वर क्लेश ओर उलकनौ का वातावरण छाया हुभा है । 
आप पूगे - जान ओर शिका मे क्या भेद है £ जान सि जानना माच है जवकि 
रिक्ता का अर्थं सयम की साधना है । जिसमे सयम की साधना है, उसका जीवन सफ़ल 
है, फख-करत्य दै ¡ जिसमे यह नहीं है उसको संयम का अभ्यास करने की मरक चेष्टा 
करनी चादिए । यह निश्चित सममिये जिसे संयम का अभ्यास नहीं बह थपनी 
मजिले तसे वहू दूर ओर वहुत नीचे है । युगे सखेद कहना पड़ता है कि आन 
शिक्तार्थियो मे भी शिक्ता यानी सयम की साधना का वदत वड़ा अमावे है | यही कारण 
है कि आज शिक्ञाथां समाज में तरह-तरह के अनथं अपना उरा डले हुए है | 


शिक्ता का स्वल्प कैसा हौ ओर शिक्षा के योग कौन व्यक्ति होता है इसपर 
गरकराश डालते दए. शास््रौ मे आठ कारण वतलाये गण हं : 
अह अष्टिं ठणेहिं सिक्खासीलिति वुचचई 
अहस्सिरे सया दन्ते न य मम्ममुदा हरे ॥ 
नासीले न विमीले न सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए स्िक्ला सीलिति वुचई ॥ 


अर्थात--शिक्ता प्राप्त करने के योगय ही होता दै जो सदा हास्य-कुतूहल से दूर रहता 
है । दास्य-कुतृहल करनेवाला शिक्षा नही प्रात कर सकता | इसी तरह नौ इन्दवो भौर 
मन पर कावृ रखता है, जहचरयं का सेवन ओर इन्द्रियो का दमन करता है वह रिक्ता 
के योग्य होता ६ै। जिहास्वादी ओर च्ु-ग्दधि कदापि शिक्षा प्राप्त नही कर सकते | 
जो किसी के म्म का उदृषाटन नहं करता वह रिक्ता के योग्य है । ममेभदी कयन 
कहने बाला दूसरे के अन्तःकरण को जला डालता हे । वह रिक्ता के योग्य नहीं स 
गरकार शिन्ञा के योगय वद होता है जो सदाचारी है जिसका आचार खडिव नही हृभा 
है, रसो मे जिसकी वृद्धि नहीं है, जो क्रोधी; चमायुक्त ओर सलय-मापण करनेवाला है ! 
साराश यही है कि शिक्षा-ग्रहण करते समय जिनकी सयम मे दढनिष्ठा नही रहती वे य 
तौ शिक्ञा ही पा सकते है भौर न शि्ठित ही कहला सकते ह | सही वात रो यह हैकि 
आज क विद्याथियो मे रयम की वड़ी अवहेलना हो रही है । विशेषकर उनका मानसिक 
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सयम तो आन विल्नुल गिरा हा सा ग्रतीत होता है । आए दिन परीक्ता मे अनुक्तं 
कितने विनयार्थं आसहत्या कर क्या मोत क घाट नहीं उतरते ¢ यह क्या है? क्या 
परीका में उत्तीणं होना ही सव कुच है । प्रयीक्ता मे उत्तीणहो यान हो विन्तुजो 
प्टाहै वह तो कीं नहीं गया} पठनेका सार तेभी है जवकि वह स्वय सयमकी 
साधना करता हुया समान ओर देश मे सयम का प्रसार करे, व्यक्ति-व्यक्ति मे सवम 
की पावन-पुनीत भावना को जायत करे ] 

विद्यार्थी जीवन मे व्रहमच्यै-साना की वहत वड़ी आवश्यकता दै । बह्यचयं हीं 
जीवन है, इसे आप न भूल | ब्रह्यचर्यं को खोकर यथेष्ट उन्नति भौर विकास करना 
सम्भव नहीं | वह पटना किस काम का जिससे वह्यचयै का विकास न होकर, उसका 
हास हो । मे आपसे अनुरोध कर्लेगा कि आप विदा्था-जीवन को एक साधना का जीवन 
सममकर व्रह्मचयं की पूणं साधना कर ¡ सदा जागरूके रहै ओर यह विचार करें 
किवे कौन कौन से कारण है जो हमें अब्रह्मचर्य की ओर ठकेलते र॑ । उन कारणो को 
खोलकर उनका निलन करं | उन व्यक्तियों की सगत्ति न करे, वैसा साहित्य न पदे, 
जो जीवन कौ ब्रह्मचर्यं से हटाकर अब्रह्मचर्य की ओर ले जानेवाला हो । 

पटुत के वाद भी जिसमे सयम की साधना नहीं है, दैव-उपादेय का ज्ञान नही है 
व्याज्य-गराह्म का विवेक नह है बे शिक्षित मी निरे अज्ञानी है । ज्ञान के साथ जिनमे शक्ता 
नहीं है, वे परमां ओर व्यवहार मँ कमी सफल नहीं हो सकते | वे केवल जानने के लिप. 
जानते है किन्तु वे यह नहीं समफते कि जाननेका प्रयोग कैसे करना चाहिए ¢ मु वह 
धटना याद आ रदी है जिसमे मि एक पटे-लिखे इज्ञीनियर ने अपने जान का कितना 
हास्यास्पदं प्रयोग किया | एक इद्जीनियर किसी काफिले के साथ जा रहा था | जगल 
कामा्ग था| ये चलकर रास्तेम चारों ओर पानीआ गया| काफिलिके 
गाडे रक गये। लोगो ने इञ्जीनियर से सलाह मँगी। वे फौरन एक पन्ना 
ओर पेन्सिले लेकर यागे अये | एक आदमी को जल मापने के लिए कहा । जल 
मापा गया | कहीं एक-दो हाथ था छौर कहीं पोच-सात हाथ | इ जीनियर ने पन्ते पर 
नोट कर सारा थौसत मिला लिया ] ओसत ठीक था उसमे गाडो के छ्वने जैसी को$ 
वातनहीथी| फिरक्याथा इजीनियरने तुरन्त गाडौ को जलम उवारनेकी 
सलाह दी । अगेवले गड़सं क्चोँकाङृण्डथा] ज्यो दी वह गाड़ कुछ गहरे 
पानीमे पर्हुचा कि जलमे हवने लगा! लोगो मेँ भगदड मच गई | वे तुरन्ते 
इजीनियर के प्रास दौडे आये ओर वोले--“ृजीनिवर साहव ! आपने यहं क्या 
किया 2 सारे वाल-वच्चे डवे जा रदे ह | इजीनियर ने तुरन्त अपना पन्ना निकाला 
ओर दुवारा ओषत मिलाया ¡ ओत ठीक निकला । वड़े गवं के साथ उन्हनि कहा- 
^“लेला-नोखा ज्यो का व्यौ, छोरा-छोरी इवे क्यो [* भाई मेरा तो कोई दोप नही है, 
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देख लौ, यह लेखा-जोखा तमहारे सामने दै । सममः म नहीं भाता बोस दीक होने 
पर भी छोकरे-छोकरी क्यो डवे जा रदे ई ” कहने का तात्प यही है फि जो जीवन 
की शिक्ता प्रा नहीं करते, वे कही भी सफ़ल नहीं होते । वे अपने साथ-साथ ओरौ को 
भी मुसीवतौ में फसा देते हँ तथा बड़े-बड़े अनथं कर बैठते है । 
यदि आपको वास्तव मे शिक्षित बनना है तो आप संयम की साधना करे भ 
करटूगा इसके लिए अणुव्रत-योजना अव्यन्त उपयोगी है । आप कगे बह तो एक जैन 
सम्प्रदाय विशेष की योजना है } हम उसे क्यो अपनाये ४ क्या हम जैनी वनना है ४ 
मुफे सेद कहना पड़ता है--आज साम्प्रदायिकता का भूत किस विङृत रूप मे सवके 
दिमाग पर छाया हुआ दै । मेँ मानता हूं साग्परदायिकता अच्छी नही, परक्याक्मी 
सम्प्रदाय (विचारको का समान) भी बुराहोता | सिफं नाम मानसे ही मड 
जाना अच्छा नही, यह संकुचित ओर सकीणं मनोद्रत्ति का द्योतक है | सवाल तो यह 
है कि आप पहले मानवता की दृष्टि से उस योजना का अध्ययन केरे, उ्पर धिचार 
कर । मँ विश्वास पूर्वक कह सकता हू कि आप उन नियमो को प्रद कर यही सोतेगे- 
अनुमव करेगे कि ये नियम तौ किसी एक सम्प्रदाय या वगे-विशेप से सम्बन्धित नही, 
ये तो हमारे शासन मँ मी वराये गये ह | 

चेद तो इस वात का है कि आप सधुओ के विषय में शकित रहते है | आज आप 

मे कितने पसे नहीं है जो चलते ही कह डालते ह किये साधु सधु क्या समान पर 
वक है ? भारभूत है । मे मानवा ह यह कहना बिलछुल निमूल नहीं | उनके सामने 
कु एेसे ही साधु आते ह जिनसे उनकी धारणा एेसी वन जाती है । किन्तु साधु-समान 
के लिए रेसी धारणा वनाना उचित नहीं | जेनी साधौ के विषय मे मे आपको स्ट 
वता दकि वे समाज के ल्िए तनिक मी वोफ़ या भारभूत नहींहं। वे शिनः के 
अनुयायी है । “जिन' वे होते है जो विजेता ह । आत्मजयी है, वीतराग ह ओर समस 
कर्माणुो का नाश करेबाले है । वे आज भी अपने प्रवि देश्य को असुण्म रते 
हुए आत्म-विजय के मागं मे प्रलुत ह । “ॐ ओर उठायेः यदी उनके जीवन का शब 
मन्न है। वे आज के लोगो की तरह सुधार की थोथी आवाज नहीं लगाते । आन 
एसे लोग की कमी नहीं जो स्टेज पर खड़े होकर जीवन-सुधार के बिप्य मेँ वडे-वडे 
वक्तव्य फाडते रहते है । पर यदि उनके जीवन को देवा जाय तौ उनसे पणा होन 
गदी है । भला जिनकी कोई अच्छी जिन्दगी नही, चरणों की कोई योगा नही, 
क्या वे भी छु कहने ओर प्रेरणा देने के अधिकारी हौ सकते है न्दे कया मालूम 
सुषार जर उत्थान कैसे होता दै ¢ सुधार थर उत्थान केवल वातौ से होने की चीज 
नहं है | उसके लिए अपनी कुर्बानी करनी पड़ती दै । वलिदान करना होता है| तव 
कहीं जाकर सुधार धौर उत्थान की कथा साकार होती है । जेनाभरु इती मन को 
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लिये चलते है । वे यी कहते ह ठम जो उपदेश फरना चाहते हौ पहले उसे अपने 
आवचरणों मे उतारो भौर फिर लोगो से कदो | 

जेन साधु ५ नियमो का पालन करते है--अषिसा, सत्य, अचर्य, त्रच गौर 
अपरिग्रह । मची-विश्ववन्धुता का प्रचार करना उनका प्रमुख कतव्य दै । अहिंसा 
उनका जीवन है ] अहिंसा को जौ कायरता की जननी कहते हँ वे महान्‌ भूल करते है । 
कायरता की जननी तो हिंसा ह ] अहिंसा वीरल की जननी है | वह वीरो का आमूपण 
है] किसी को ठनिक भी क्लेश न प्हुचाते हुए अध्यास की राह पर ईेखते-हंषते अपने 
प्राण न्यौक्छावर कर देना क्या कायरता है यह तो उक्कृप्टतम पीरता का प्रमाण है ; 
साधु के लिए मार हिंसा त्वाज्य है | इसी प्रकार वे पणं सल का पालन करते है, किसी 
रकार की चौरी नहीं करते, ब्रह्च्यं की पूणं साधना करते ह भौर किसी भी प्रकार का 
सग्रह नहीं करते। साधुभौ का कहीं कोर स्थान नहीं होता ओर ने उनके लिए कीं 
भोजन पानी भी तैयार रहता है ] वे किसी प्रकार की सवारी नहं केरते, उनकी याचा 
पैदल होती है । ठेहली मे जव बिनोवाजी से ुलाकात हई तो उन्होने कहा-- “आजकल 
मेने भी आपकी चीन स्वीकार कर ली है ।* मेने कहा--'“आयने तो अव की दहै, हम तो 
शताबव्दियो योर सहल्लाब्दियों से द्यी परेदल याना करते आ रै हं |” भप सोचे जिनके. 
जीवन मे एेसे मह््वपूणं आदशं हं क्या वे समाज के लिए भार दै जो निरन्तर 
अवैवनिके रप म समान का नैतिक प्रथ-प्रदशंन करते रहते है, जौ हर समय नि.खाथ 
माव से समाज को उपदेश ओर शिक्ञा-वितरण करते रहते है, क्या वे किसी के लिए 
भी वोक है वे तो उक्कृष्टतम साधक ह ओर समाज को भी साधना के उच्चतम शिखर 
तक पचाने का अविरल ब अविलम्ब प्रयल करते रहते हं ] 

लैन साधुघ से चौँकने के दो कारण ह ४ एक तो उनसे आपका सपक नहीं है । 
दूमरे मे आप उनकी वेशमूपा को देख कर चौक भी उठते ईं । आप समवतः सोचते होगे 
इन्दोने मुह पर पट्टी क्यौर्बोधी ह हुधियाना (पजाव) की वातहै। मेव 
के गवनमेण्ट कोलेज मे प्रवचन करने के लिए गया था} विदाथी लोग साधृथोौं की 
वेशमूपा देख कर आपस मे मजाके उडाने लगे} एक ने पूह्ठा-ये मुह पर द्वी क्यौ 
वाधते हं ४ दूसरे ने उत्त देते हुए-मुंह का आपरेशन कराया है । तीसरे ने इससे मी 
आगे कहा-रह मे मन्खी-मच्छर आदि पड जाते हं इसलिए ष्ट्री वध रखी है क्या 
मै उनके गप्प-पप्य ओर शोरगुल को देखकर विचार मं पड गवा कि ये प्रवचन सुनँगे ४ 
मगर ज्योंदही मैने सर्वप्रथम उनकी उलमनो, श्रान्तिवौ यर समस्या को लेकर 
म्रवचन प्रारम्भ किया कि वे शान्त होकर ग्रनचन सुनने लगे] मेने कदा-- 
विदार्थियो | आप इन साधुं की उलन म मत पव्यि । ये कोई दूसरी दुनिर्या के 
नहीं हं, आपके दयी माईबन्धु है । आपमे से ही निकल कर ये इस जिन्दगी मे अग्रसर 
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हए है । इनकी वेशभूषा भ्रान्ति या दिखावट पैदा करते के नही, वल्कि सादगी का 
ग्रतीकदै) मुह प्रष्टी वंधनेके पीडे एक गहरा सिद्धान्त-वलहै। यहभीषए 
साधना का अग है | यह दूसरी वात है कर सवको यह जेचे या नद जच! जैन-शाख मे 
वताया गया है कि वौल्ते समय जौ तेज शौर जोशीली हवा निकलती है एते बाहर 
की हवा के साथ टकराने से वायुकायके जीवोकी हिसा होती है इसलिए इस ष्ट्री 
को वौँधने का यदह मतलव है कि बह हवा तेज न निकल कर धीमे से निकर जये । 
इसक्षा मत्व न तो कीड़-मकोडे आदि पटने से दी दै ओर न कोई ओंपरेशन से ही 
तथ्य को समने ही सव शान्त ह्यो गये ओर फिर सवने पूरा प्रवचन वडे ध्यानपूरवंक 
ओर शिष्टतापूर्वक सुना । 


आज आप जानने ई यह अखवारी दुनिया है। साम्यवाद को लेकर चारौ ओर 
हलचल सी मच रही दै । लोगो के लिए साम्यवाद चिन्ताजनक वन रहा है] लोग सोचे 
ह साम्यवाद आने प्र क्या हौ जायगा १ तथाकथित धार्मिक लोगों की तौ बौर भी बुरी 
स्थिति दै | देहली-प्रवास मे कन्श्टीटयुसनक्लव म एक व्यक्ति ने सुमे प्रश्न क्व-- 
क्या मारत मे साम्यवाद आयेगा ४ भने कहा--“अगर आप बुलायेगे सो यवक्य 
आयगां ] अन्यथा नहीं |“ 

आज का युग समानता का युग है। ल्लोग आन विषमता को सहन नहीं कर 
सकते | उनके लिए यह अस्य दै कि एक व्यक्ति के पास तो पचपच मोटर हौ सौर 
एक के पैरो सँ खडा मी न ह ! समानता का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहौ है । 
प्राचीन शास्र मे भी समानता पर थल दिया गया दै । फं सि इना दी है कि 
दोनो के तरीकों मे अन्त्र है। परीके चाहे कृ भी हो आखिर समानता ज्ञाना दोनो 
काद ध्येय है| हमारी दृष्टि मै हिसा से किया गया प्रितंन चिरकाल तक स्थायी 
नहीं हे सकता । ्टय-पसवर्तन द्वारा लाया गवा पवन दही खस्थ, खद ओर 
चिरकाल स्थायी हो सकता है] निराशाबादी कदेगे-्या एसा होना कमी समब 
१ एक-एक का हृदय-परिवर्तेन कर स्वको एक सृत मं वोभना--एक थंमव 
कल्यना है } मगर मँ निराशावादी नही, आावादी हू | भाज अगर नेताः साहिविक, 
दाशंनिक, कलाबिद्‌ गौर कवि हिंसा के वातावरण कौ फैलाना छोड़ कर अहिंसा फ 
युनीत वाताबरण को फैलने मे जट जाणे तौ क्या यह सभव नहीं कि अर्िसा का 
उज्ज्वल आलोक कण-कण मे चमक उठे | 

म चाहता हू यार्थ के जीवन मे ध्म का संचार हो | भाप ध्म शद से चैफि 


नहीं । म उष धम के निपय मे नहीं कहता जो पूजीपत्िवो का पिकचलप्गु हो, जिसे शोषग 
का माध्यम वना दिया गया है, जो अआडम्बरो जीर दुराचारौ को प्रीत्ाहन देतां दै। हं, 
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उस धमं के वारे मे कहता हू जो व्यक्ति-व्यक्ति का समान आश्रयदाता है | जिनम ग, 
रग जर जाति-्पोति आदि का को मेद-माब नही दै जिसको निर्धन ओर धनिक 
दस्र थौर पुंजीपति समी समान ख्य से ग्रहण कर सक्ते है । मेरे टण्टिकोण म सद्भाव 
ओर समानता वेदां करनेवाला धर्म॑किसके लिए आवश्यक नही है । बुद्धिवादी लोग 
-धर्म को विप से भी यधि अनिष्टकर मानने लगे ओर मानते है | इसका दोप तथा- 
कथित धार्मिके लोगो पर ही दै। उन्दने धर्म के प्रवित्र, वातावरण को अपनी तुच्छं 
स्वार्थ-सिद्धि को लेकर इतना गन्दा ओौर कल्पित वना दिया किं जिसे देखकर आज 
किसके हदय म चोट नही परहुचती | 

अन्त मे मँ आपसे यही करटरगा किं अआपलोग अगर कल्याण चाहते हं तौ अस्सि 
यर अपरिग्रह के मागं को अपनादइए | अर्दिसा ओर अपरिग्रह की महान्‌ शक्ति के 
आधार पर राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक ओर आर्थिक किसी मी खमस्या का 
हल निकाल कर दुनियाँ की तस्वीर बदली जा सकती है | विनोवा जी ौर क्या कह 
रे ह । अमी-अमी जव जाजुजी मिले तो वे यही कंह रहे थे कि विनोवाजी का कहना 
है कि अव शीघ्र ही एक अरसातक क्रान्ति होनेवाली है वह क्केगी नीं! मैभीतो 
यदी कह रहा हू सर्हिंसा ओर अपरिग्रह की मावना फैलाना मेरा प्रमुख कर्तव्य दै 
ओर जव यह भावना व्यापकरूप प्रकडने लगेगी तव जो अर्हिसात्मक क्रान्ति होनेवाली 
दैः क्या वह सकेगी १ नही, कदापि नहीं 

वस मेँ पुनः इन्दीं वाक्यो को दोहरा देता हूं -आप उरे, जागे, जीवन का निर्माण 
करे, तपोधान द्रष्टा वने, “उहैसो पासगस्स णत्थिः अर्थात्‌ द्रष्टा वनने के वाद उपदेश 
देने गी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी | इसलिए आप पडत नही, सवसे पहले 
-शित्तित वनि तमी आपका, समान का तथा देश का सदी अर्थं मे कल्याण होगा | 


जोधपुर 
( जघ्रवन्त कोटेज ) 


€ 
११० : कान्ध की सार्थकता 
कनि समाज ओर राष्ट के निर्माता होते द | यज उनपर खमाज बीर देश के 
विकास की वहुत वड़ी जिम्मेवारी दै । 
कवि की रचना केवल मनोविनोद व हास्य के लिये दी नी हनी चाहिए । वह 
जन-जीवन-विकास की प्रेरणा कै लिए हौ, जो जन-मानघ को दूते हए विकास की 
एक सजग प्रेरणा दे सके | 
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कवि कमं वड़ा दुलंम है । जितनी दुर्लभता, मानव-जीवन की तथा शिक्ताङी 
है उससे कीं अधिक दलम कवि वनना है | कवि अभ्या से नही वना जाता, 
प्रकृति ही उसकी निमाघ्री होती है । सही अथं मे कवि वनने की सार्थकता तव है जगकरि 
वह विषमता-मूलक वातावरण को वदलकर नैतिकता मूलक वना दे | 

केवि की रचना किसी को प्रसन्न रखने के लिए या सम्मान पाने के लिए ही नहीं 
होनी चाहिए । बह अपनी स्चना के सहारे जनता का पथ-प्रदशंन कर सके | 

उनकी रचना युग-युग तके जनता के लिए एक प्रकाशपृज वनी रह | वे इसे ही 
लच्य रखे, ओर जनता मे समन्वय की भावना को ज्यादा से ज्यादा बिकसित 
वे मानव का चारिक विकाम करते हुए अयनी साहित्य-साधना मे अविरल गतिसे 
वृते चले | 
जोधपुर 
२० अगस्त *५२ 


१११ ¦ आरात्मस्राधक तथा पथदर्शक 


जयाचार्यं एक महान्‌ दाशंनिक, कलाकार ओर विचारक ये। दर्शन, धर्म, शख 
ओर नीति जैसे बिषयो पर उन्ोने राजस्थानी भापा मे लगभग २॥ लाख पय लिे 
जो राजस्थानी साहित्य को उनकी अमर देन है] आगमो की ठीके महापुर्षौं की 
पयातसक जीवनि, संघ का इतिहास, गयकाव्य, प्रबन्धकाव्य्‌, आदि सादय के 
विविध अगो पर उनका पूणं अधिकार था चौर उन सपर उन्दने प्रुर मात्रा मेँ 
लिखा । जहो एक ओर वे प्रतिमाशील कलाकार, लेखक ओर कवि थे, दूषरी भोर 
आत्म-माधना के महान्‌ पथ-प्रद्शंक ये । महापुरुषो का जीवन, जीवन मे स्पूर्ति का 
संचार करनेवाला होता है | उनकी स्मृति परेरणादायिनी ह । 


जोधपुर; 
५ सितम्बर ५२ 


११२ : त्रिवेणी वहे 


रपम अध्यात्म का मरतिनिभि पव है | इसलिये कि इमे ासालौचन वा 
आतमनिरीक्तण के अतिरिक्त अन्य को पर्व-लक्तण नहीं । 

मर्यादा का अतिक्रमण सवके लिए अक्ेमकर होता है । मलुष्य विवेकशील है किन्तु 
विविक्त आचार नहीं है-स्वमयादा मे नहीं है । प्र वह प्र-म्ांदा म जाता है- 
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कीं ुरफाता है कहीं उलफाता है, किसीको मिन मानता है, किसको शत्रु] इस 
रकार वह अपने हाथो अपने लिये अनन्त वन्धने रच लेता है] आता का सहन 
आनन्द दव जाता है | वाहर से आनन्दे लाने के लिये फिर अनेकं आमोद-प्रमोद के 
परव मनाये जाते हं । मे चाहता हू कि पयुषण पव॑ को बह रूप न मिले । यह वाहरी 
आनन्द्‌, रडि का पालन भौर वाणी विश्वास का स्प न ले | 


आस-शोधन के इस महान्‌ प्रवं मं आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि, विश्वास-शुदि 
की त्रिवेणी वहे , पूर वर्पं के लिये सहज आनन्द का सम्बल युटे, तमी इसका पर्व-ख्प 
सफलता लां सकेता है । 
जोधपुर, 
थ पितम्बर, ५२ 


११३ : भणुव्रत प्रेरणा द्विष 


अनीति ओर शोपण जैसी इृत्तियो से ज्जरित मानव समान आन शान्ति चाहता 
दै । भौतिके विजान का दिनि पर दिन बृद्धिशील विकास उसके लिए शान्ति नदीं ला 
सका | याहर से सव कुं पाने पर भी उनका अन्तस्तल आज दुखी है| वह सव 
क्यों 2 इसलिए कि उसके जीवन मे नीति नही, सत्यनिष्ठा नही, न्यायप्रता नही, 
ईमानदार नही, विश्वास नहीं । जीवन वाहर से पुष्ट ओर भरा-पूरा दीखता है, प्रर 
वास्तव मे बह अधूरा दै। भीतर से खौखला ई । इम खोखलेपन की जगह ठोसपन 
लाने की आवश्यकता है यौर उमको लाने का साधन है जीवन म नीति, न्याय, साई, 
नेकनीयती को उतारना । अणत्रत-यान्दोलन इमी मावना को लेकर चलनेवालला एक 
रचनासक कार्यक्रम ६ | नेत्तिकना व सुधार मे विश्वास रखनेवाले इसे अपनाये, जीवन 
आल-ज्योति से जगमगा उटेगा | 

जो व्यक्ति अनानिपो के थनानः; वचचौ के वचपन को देखकर अधर्म की ओर वदता 
है वह विपथगामी बनता है| उसे एेमी नकल न करनी चाषिए | यदि देखा-देखी 
करनी है तौ धीर घौर धार्मिक पुरुपौ की की जाय। 

तपस्या की जाय, चच्छादही है] पर खाय-सवमभी कमन्हींदै| यह्‌ मी एक 
तरह से तपस्या ईै लोग तपस्या करते ह पर लोलुपता नहीं छोइते ¡ यह दीक नहीं] 
खाद्र पाथा की लोलुपता रखकर तपस्या करने से, खाच्-सयम अच्छा ह | 

जेन-धर्म त्ाग-प्रधान धमं हे । उमम आडम्बर को तितल्ल मात्र भी स्थान नदीं | 
जेन-धरमं क्या, म तो करहरगा किमी मी धर्म मे आडम्बर को स्थान नहँ मिलना चादिष्‌ । 
धर्मं आ्म-शोधना्थ होता है, उसमे आडम्बर कमा ? 
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धार्मिक मान्यताजो में विरोधी वातौ कौ अपेता समन्वय ज्यादा होते द । ईसृवर 
सृष्टि मेँ कर्ता है या नही, वह व्यापके है या नदीं इत्यादि दो-चार प्रमो मे आप्त मे 
मतमेद होते है, पर साध्य सवका एक है । सदिस, सत्य, अचर्य, व्रहमचर्य, परिह 
आदिके सम्बन्ध मे हरेक धम का एक मत है| फिर इन थोड़ीसी वातो को सामने 
रलक़र संध्पं क्यो किया जाय, जौ इन मूल-त्लौ के सामने कोई मूल्य नही रखती | 
संघपण से दियासलादै जलती है-प्रकाश होता है। लेकिन एसा प्रकाश कि काम 
का जो हमको जल्ला डाले | अतः याज शधं का नी, समन्वय का समय है | 

ताधु शौर हस्य का धर्म अलग-अलग नहीं हौ सकता । वह एक है | साघु उसे 
पूणरूपेण अपनाते ई तो स्थ उसे आशिक--वथाशक्ति जीवन म उतारे ईं । एता 

नही हौ सकता कि एक कार्यं साघु के लिए धर्मं ओर गहस्थके लिए पाप हौ या ग्रहस्य 

कै लिए जो कार्यं धर्म है वह साघु के लिए धमं नदीं धर्म हर हालत मँ धम है | उतमे 
रूपान्तर नहीं हो सक्ता । 
जोधपुर, 
६ सितम्बर, ५३ 
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समार दुग है थोर वह इसलिये दु"खी है कि आज व्यक्ति व्यक्ति की मानसिक 
स्थिति अमन्तुलित वनी हुई ै। मलुप्य अपने गुण-अवरुण को पहचान नहीं सकता । 
फिरदुःखकैसेनहो? दुःखकोदृूर तौ तभी किया सकता है जव किं मनुष्य गुण पर 
गर्वं न करे ओर भवरुणो से पल्ला हुंडये । जव तकये दो वाते नहीं हती तव तक दुःख 
द्र होना सम्भव नहीं ! जव यह होगा, ततर निरिचत्त सममिये, बाला म समताका 
निम॑ल लते षट पडेगा | तव अनिवर्चनीय चानन्द वरसानेवाला कतमत-क्तामना अपने 
पर मानवता की महान्‌ विजय का शंखनाद केगा । क्षमाः साधक-जीवन का मू 
मंच | उमके अभाव मे साधक जीवन की प्रगति अबद हो जाती है] जोक््मासे 
विषु हकर करोथ को प्रभरय देते ह वे मानो पने हाथो अपसे पैर पर कुल्हाड़ी चलाते 
| क्रोधी व्यक्ति चण भर भी सुल प्राप्त नहीं कर सकता । उका अन्तःकरण क्रोधानि 
म त्षण-्रतिक्तण जलता रहता है । हठो म लाभाविक फडकन चोर आंखों मे लाली 
छाई रहती है। उत पर मी जो गम्भीर गु्सवातते, उसीले, गदीते होते है, उनके दुख 
ओर थशान्ति कातो कहना दी क्या कहते है--नएक मँ प्राणी को एक कषण भी इल 
व शान्ति नहीं मिलती । यह है नरक की वात, किन्तु जो सीते ओर गदीले व्यक्तं ह 
उनमे उन नसकवासियौ से कुं यन्तर है क्या ४ 
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मानव जीवन की इस महान्‌ कमजोरी को अनुमव कर आत्मदियों ने इस भयंकर 
रोग कौ मिटाने के लिए कषेमत-क्तामना जैसी पावन-पुनीत चिकित्सा पद्धतिका 
आविष्कार किया | यह उनकी महान्‌ देन है, जिमको कमी भुलाया महीं जा सक्ता | 
इस महान्‌ चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर कितनो ने अपना जीवन परिष्कार किया, 
यह तथ्य जैन-इतिहास के वियार्थियो से अनाव नहं | आज भी इस चिकित्सा पद्धति 
के सहारे कितने व्यक्ति अपने जीवन की पाशविकता को निकाल कर मानवीय आदौ 
-की प्रणा ग्रहण करते है, इससे भी आज हम अनिमिन नदीं | हम उन महान्‌ महर्पियों 
के हदय से तज्ञ है, भिन्दन मानवीय दुर्बलता को चुनोती देते हए भीषण श्रंधकार 
मे एक विराय्प्रकाश-स्तम्भ का निर्माण किया | 

यह वात्त नहीं है कि क्रोधी व्यक्ति को अपनी दुर्बलता का भान नहीं होता , वह 
अपनी कमजोरी के लिए मीतर ही भीतर रोता है | बह चाहता है कि जिसके प्रवि मेरा 
वैमनस्य है वह मिट जाय ! मगर मिटे कैसे ? पहल कौन करे ४ दोनों को अपनी-यपनी 
अतिष्ठा का ख्याल रहता है । लोग क्या कैगे - अमुक व्यक्ति कमनोर है, हार खा गया | 
-कमणखयाली लोग इन तुच्छ उलमनों म उल रहते द । वे अपने मार्ग का सही निर्माण 
नहीं कर सकते | गँ पुंजीपति या शक्तिशाली को वड़ा नहीं सममता, वड़ा मै उसको 
मानत। हू जो वैमनस्य को मिटाने के लिए पहल करता है | वह फिर चारै साधारण 
-स्थितिवालादहीक्योन हौ, सामनेवाले को शुक्रा लेगा, हदय-परिवतंन कर देगा 
योर उसकी गति को मोड देगा ] मु मेवाड़ की बह घटना याद आ रही है निसमें कि 
एक हरिजन ओर एक महाजन, उस समय के शब्दो मेँ कटू तो एक सेठ ओर एक ठट 
के परस्पर मे कुठ अच्छा सम्बन्ध था | कारणवश उनका वह सम्बन्ध दरू गया अर 
आपस मे अनवन व वैमनस्य रहने लगा ] वैमनस्य वढा तो इतना वढा कि आपस का 
लेन-देन ओर यहाँ तक कि वोल-चाल भी वन्द हो गद | सेठ ठंढ को देखकर जल उठता 
खोर मह फेर लेता ओौर ठेढ सेठ को देखकर | लगभग १० वधं वीत गए किन्तु 
उनका तनाव कुछ भी कम नहं हया | सयोगवेशं एके दिन आचाय मिन्ञु के विद्धान्‌ 
शिष्य देमराजजी सवामी का वरहो आगमन हुखा | सरव प्रथम ठेढ की नजर मे वे अये | 
टंढ पका श्रद्धालु था । उसने विचार किया-र्गोन मं किसी को मालूम नहीं है | अगर मेँ 
सूचना नहीं दगा तो कौन सन्तो के सामने आएगा ओर कौन सन्तो का स्वागत करेगा ए 
-विन्तु.“-विन्तु उस सेठ को मेँ कैसे सूचना दशा ४ जिसको मँ देखना, सुनना ओौर 
समना तके नहीं चाहता ] दो क्षणतक उसके हृदय में अन्तर्न्ध मचा रहा ] बह क्या 
“कर ? सेठ को सूचना दिये विना कायं सम्यन्न हौना कठिन सा क्षगता था | इतने ही 
मे उसे एक प्रकाश-पुज्ञ दिखाई दिया । उसका सारा अन्त. सधपं समाप्त हौ गया | 
खदेग ओर चिन्ता की लपटं एक साथ शात हो गई । उदारता ओर विवेक का महान्‌ 
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सोत उसके हदय मे उतर आया | उसने विचार किवा-ेढ से जो मेरा वैरविरोष ई 
बह इुनियावी कट है! आखिर हम दोनों का धमे तो एक ही दै] मे को रेक 
हम दोनों म कोई विभेद नहीं । अतः धार्मिक कतेव्य के नाते भुमे सेठ को यकव 
सूचना देनी चाहिए । यह सोचकर वह वहाँ से दौड़ता-दोता सेढ क मकान प्र परहुवा 
खौर बाहर से टी उच स्वर से आवान लगाई | सेठ, ठंद्‌ को अपना नाम लेकर पुकरासे 
देख आश्चर्य चकित रह गया] उसने तुरन्त कदा--क्यो भाई १ क्या कहते हो ए ठेढ ने 
कटहा-गोवि मे सन्त आरै है] सेठ ने पूछा--किधरसे १ ठंद ने कहा--उधर से । 
वस इतना कहकर ठेढ वापस सन्तो के सामने दौड आया ] इधर सेठ मी सवक 
सूचना देकर खन्तौ के सामने याया } सन्त गँव मे पारे, व्याख्यान हा | सेठ के 
विचार खाज मन हयी मन मँ चक्छर काट रहै ये । टे ने आज उसके मम॑ को कफो 
डाला था | सेढ ने विचार किया ~ ठेदु किना उटार है जो सुकर सूचना देने मेरे षर 
आया | व्याख्यान समाप्त हते ही सेठ परिषद्‌ मे खड़ा हकर गद्गद्‌ खरो मे अपनी 
आत निन्दा करते हए हदव के उद्गार प्रगट करने लगा--“्द्धेव सुनिवर एवं चन्व 
भादयो ! म आज थपने दिल की वात आप सव के सामने रख रहा हू । ठेखिये, वह जो 
दद वैठा है उसके ओर मेरे वीच मे था वपां से भयकर वैमनस्य चला घा रहा ईै। 
म सभकवा हू आन वह मुनिवर के शुम-यागमन के कारण समात होने जा सहा ै। 
इसके पहले म यहं स्पष्ट शब्दो मे कर्हगा कि यह उदारवेता टेटृ दति हृए भी सेठ ट 
जीर म सकी हृदय सेढ होते दए भी ठट हू । मे अन्तरात्मा ते प्रेसिि दयैक कहता 
कि अगर सन्तो के आगमन का शमे पता होता तो मेँ चिकाल मे मी इसको सुचना 
नही देता) इमने ठेसा कर श्भजे मेरे हृद्य के सारे कठति ठार का फनमना (व्वा 
है| इसलिये भ मानवा हू रुण, लक्षण ओर विवेक से वह सेढ ह वीर ठट । भ 
आज अपने अकरणीय कृत्यो से लज्जित ओर नतमस्तक हू | मे वडाजली उं प्राना 
करता हं कि बह क्लमा स्वीकार करे ओर अपनी थोर से मुक चमा प्रदान कर] व्ठच 
तुरन्त खड़े होकर सव के सामने सेठ को त्मा गदान कर मनीपूण बातातररय म मरं 
स्षामणा क्रिया | देखनेवालो ने इस विगड हए सम्बन्ध का आशातीत सफलतापूर्वक 
प्रकार परेम भावना के साथ धरता हमा देवकर गदृगद्‌ लो म दोनों की भूरि र 
प्रशंसा की} इस धरित धटना सं जन-जन का यही शिकला अ्रहण करनी है किवे 
विचा, सोचे, विवेपूरवक एक-एक कदम आगे वदाय | रेरे आशू मानवीय 
न्िनो को अपने समने रख कर आस-शोधन कर | 1 
जव मै सुनता दर कि अमुक गोव मे वैमनस्य दै, तौ सोचता हू च कोन हं धाक © 
जैन ६ £ पोपध, उपवास, सामाविक ओर नाना प्रकार कं लाग-प्रत्याख्यान करनेवाले 
६ मन मे आताहै--य्ह क्या क्या है वहधार्मिकल घौर क्या है जनल ४ जवं क 
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आत्मा मे पशु ्धेसा हुभा है । पश्युल मनुष्य के आकासप्रकारमं ही नीं रहता, 
वल्कि वह भीतर धुसा हु रहा है । 

आज क्षमा-याचना दिवस ह } क्षमत-क्तामणा का अर्थं है-- अपने द्वारा जात-अक्ञात 
रूप में आचरित अनुचित व्यवहार के लिये क्षमा मगना ओर अपनी ओर से दूसरो को 
देना । दोनौ ओर के परिमाजन ब विशुद्धि का यह हैतु है | आज के इस महत्वपूरण 
दिन से प्रेरणा लीजिये | स्थिर चित्त ओर अन्तर दृष्टिमय वन कर अपनी अन्तरात्मा 
को रटोलिये | अपना परिमार्जन कयि । 

आन इस महान्‌ पर्व को एक र्म के रूपमे मनाये ] यह जीवन-शुद्धिव 
आस्मान्वेपण का पुनीत पर्वंहै। दूसरो के प्रति कमी सद्‌ भाव व दुर्व्यवहार मत 
कीजिये } इस प्रक्रिया को समफ़ कर आप हृदय से पशुता के समस्त यंशो को निकाल 
कर तथा हदय को खोलकर च्मत-क्ञामणा कीजिये] जान या अनजान मे किसी के 
साथ दुमविना या दुव्यवहार हौ गया ह॑तो तमा-याचना द्वारा भान उसे साफ़ कर 
डालिवे ओर आगे के लिए मन मे यह ठान लीजिये किं इस तरह के कायां से आप सदा 
वच रदैगे वमी वास्तविकता होगी, जीबन शुद्धि होगी ओर चासा का महान्‌ उपकार 
तथा निर्माण होगा तथा क्षमा-वाचना दिवस की महत्ता सहता समर्थित होगी । 

क्ल की रातसोनेकी रात नहीथी। मेने सरदारशदर से लेकर कल तक का 
िंहावलोकन किया ] चिन्तन घर मनन, आलोचन ओर प्रत्यालोचन के उत्ार-चाव 
भ ने जी भर कर गोते लगये | अन्तःस्थल के एक-एक कण को टटो्ता | जर कु 
ग्लानि या अमदुभावना मिल्ली उमको वाहर निकाल कर अन्त.स्थल का विशुद्धि 
करण व परिमाजन किया | अभी म सिद्ध नहीं साधर हू ओर जव तक वीतराग नहीं 
ह्ये जाता, तव तक यह हो नहीं सकता कि किन्ही परिस्थितियो को लेकर मन मे किसी 
प्रकार की उथल्त-पुथल न हो ] मे यह टोग रचना नहीं चाहता कि मेरे मन म निन्दाः 
प्रशसा या भटे यानेपो को सुनकर कभी कुं विचार आता ही नहीं | हौ, यह यवश्य 
६, इन चीनो को मेरे हदय मे कोई स्थान नहीं मिलता ओर न छु आदर-सत्कार दी । 
फलललरूप एक क्षण के लिये जो छुं विचार आता है वह रिक्ता नही । दूसरे षण म 
ही बह यपने आप विलीन हो जाता है] रातभर म इसी उधेट-्ुन मेरहा) जो 
प्रत्त ६ याजो प्रोक्त ह उन सबको मैने हदयसे चमा दी ओरली। भमितीमे 
सव्वभूएसु वेर मज्म, न केण ` यह तो जीवन का मूलमन्नर है ही | मगर इतना कह 
देने मात्र से कि ८४ लाख जीवा-योनि के साथ मेरा किसीसे विरोध नहीं है, काम 

नहीं चल्ञ सकता | जिनको व्यक्तिगत रूप से आवश्यकतावेशच कुं अधिक कटने-सुनने 

का काम पडा उनसे विशेष स्प से क्षमतत-क्षामणा क्रिया | ओ हरदम मेरे साथ रहते ह 
उनको कर्तव्य के नाते कंडे शब्दौ में ताडना भी देनी पडती है, मगर कु क्णो के वादर 


४ प्रवचन-डायरी, १६५३ 


मेरा हदय उनके ग्रति गदुगदु हो उठता है-आखिर ये ह कौन, मेरे ही रो हाःयैर है, 
म जिन प्रिस्थतयो मे जकड़ा हुभा हू उनके कारण इनके विना न तो भै गरैठ ही सकरा 
ह ओर न एक कदम चल ही सकता हू । इस प्रकार साध्वियो को भी जागे वढाने ॐ 
लिए सु यदा-कदा कुच कहना पड़ता है | इसके साथ लाखो श्रावक-धाविका भी भेर 
सम्पक मेँ आते रहते ह । यद्यपि मे उनको पह्वानता अवश हू मगर किती-किसी कँ 
नाम सम्भवतः नहीं जानता | सम्भवतः ध्यान न जाने पर किसी की बन्दना भी खीकार 
न की. गई हो; किसी को तीव्र शब्दो म उपालम्भ मी दिया गया हो | रातत को मैने उन 
सव के साथ अन्तःकरण से ्षमत-क्तामणा किया। इसी प्रकार विरोपियो के साथ 
यद्यपि मेरा नारा विरोध को विनोद सममना रै, उनके साथ मेरे हव्य में कोई शिका- 
यत नही, तथा उन जेनेतरो के साथ जिनके साथ अनेक प्रकार की ताक चच 
चलती रहती ह, सवके साथ रात को क्षेमत-क्तामणा किया | 

आखिर मे सव से यही कहग, लोग इस महान्‌ पवं को ठर के सपमे न मानकर 
वास्तविक रूप में मनाव | 
जोधपुर, 
१२ पितम्वर, ५ 


११६५ ` क्षमत्त-श्वामना 

विश्ववधुल्र की भावना को फ़ैलाने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी पर 
व्यक्तिगत आतेपात्क नीति को अख्ल्तिवार न करे । एसे पेम्फलेटो द्वारा या की 
मी वरह ेसा प्रचार न करं जिससे किसी पर व्यक्तिगत आप होता हो | दूरे शब्दौ 
मयो कहै कि हमारी नीति मण्डनात्मक रहनी चाहिए । यदि इस प्र अमल क्वा 
गया तो हमारा यह क्षमत-क्ञामना सिषं शाच्दिक ही न रहकर सार्थक होगा । हमारी 
तरफ से हमेशा व्यक्तिगत खण्डन न करने का ख्याल रखा गया है व आगे भी रखा 
जायेगा | न 

माघ वही है जो किसी भी अवस्था भ अपने आचार ब अपन (८. 
विचलित नही होता ] उसके क्लिए यपने आचार के सामने प्राणो का कोई मूह् नह| 
वह उनदै तच्छं समता है । आन हमारे पूर्वाचायं हमारे वीच मे नदी है लेकिन उनकी 
वह दृटृता, बह भआलमवल हमे आज भी एक सजीव प्रेरणा देते है| यह शरीर नश्वर ् 
यौ ही चल्ला जानेवाला दै फिर क्योन हम अपने आचार, व्याग ओर संयम पर 
टद्‌ रहे 
जोधपुर; 
९४ तिततम्बरः ५२ 


११७ : प्रतिष्ठा का मानदण्ड २१५ 


११६ : दुसता से भुक्ति 

“दासता घुरी है, पर इससे भी वटकर इन्द्रियो की गसता वहत बुरी ६ । दूसरों 
की परतन्रता से मुक्त होना सहज है, पर अपनी इन्द्रियो की दासता से मुक्त होना जेरा 
टेदी खीर दै! वडे-वड़े व्यक्ति जो यपने आप को स्वत मानते ह , अपनी इन्द्रियो 
के दास देले जाते ६ । इन्द्रियो की दासता वास्तविक दासता है ओर इस दासता से 
मुक्त होना ही वास्तविक स्वततरता दै ।* 

तेपा अनन्त है, ससार की बस्तु सीमित द, परिमित ह ] अनन्त तृषा परिमित 
वस्तुभो से तृप्त नही हो सकती । मगवान्‌ महावीर ने उस अनन्त तृपा को शान्त करने 
के लिए अपरिग्रह महाव्रतं वतलाया जीर उमीका छोटा रूप अपरिग्रह घणुत्रत है, जिसे 
सव॑चाधारण उसे अपना सके} यहां प्रभ उठ्तादहै कि त्रत को यथाशक्ति यपनाना 
क्या त्रत मे शिथिलता लाना नहीं बात्तवमे सही ल्पसे देखा जायतो वह 
शिथिलता नहीं वरम्‌ ब्रत को व्यावहारिक बनाना है | 

सजनो ओर देवियौ । समय रहते चेतो । अपरिग्रह अण॒त्रत को जीवन म॑ उतारो। 
देखो, सत्ताधारियो की सत्ता गहु, राजाओं का राज गया, जागीरदारो की जागीर 
ची गई | अत, आप वह मत सोचें किं आपकी पंजी स्थिर रहनेवाली दै! नहीं 
यह अत्थिर दै घोर समय के थें से चली जानेवाली है । यदि समय रहते नदीं चेता 
गया तो उस खरगोश की सी हालत होगी जो अपने लम्बे कानो से ओले ठक लेता दै 
ओर सोचता है उसे कोर नहीं देखता है ¡ पर तथ्य विपरीत हीता ह । उते ही कुक 
नहीं दीखता ] अतः आप भी इसे तरह न वनकर समय रहते चेतिये | 
जोधपुर, 
५ सितम्बर, ५९ 


११७ ` प्रतिष्ठा का मानदुन्ड 


आज जीवन के ऊचेपन तथा प्रतिष्ठा का मानदण्ड वद्ल गया है ] जहाँ वाग, 
सेवा, सयम व साधना ँचेपन का मानदण्ड था , आज वरहो अधिके से अधिक अर्थ 
संग्रह कर तेना दी सेचेपन की कसौटी दै | फलतः विव्रार्जन जिसक्रा लकय, आल- 
सयम ब चारि विकास होना चाहिए उसे आजीविका के लिए किया जातां है। 
यह हीन मनोवृत्ति का परिचायक दै | विवार्थियौ को यह दृत्तं छोडनी होगी | वें 
विद्याके सही रत्य को सममे। आजीविका ही एकमात्र उनका ध्येय नहीं हीना 
चाहिए । 

अज श्रद्धा ओर आलमबिश्वास की छात्रो मे कमी दिखाई देप रै। आस्तिक- 
मावना दिन पर दिन चीण होतीजा रही दै। नास्तिकता को वटावा मित्त रहा ३ । 


२१६ प्रवचन-डायरौ १६५३ 


आत्मा के अस्तिलिये निष्ठा कम होती जा रदीरै। एर ध्यान रहे! वाहे 
दीखमेषाला यह जीवन ही जीवन नहीं रै । इसकी परिषि इससे मी विशाल रै ] जेते 
ृदरावश्था से पूवं यौवन, यौवन से पूरं वचन है उती तरह वचपन व जन्मसे परवेमी 
एक एसी स्थिति है भिस्के स्कार हम एक ही साथ पैदा हुए विभिन व्यक्तयो मँ 
मिन्न-मिन शप मे दिखाई देते ईै। इस प्रकार आतमनाद के खूप को विद्ा्धिवो 
को द्दयंगम करना है जिसके लिए शद्धा की महती चावश्यक्वा दै] श्रद्वा तकं 
रेयु का हैत है जव कि शुष्क तक केवल वाकूषिलास ब दिमागी व्यायाम दै । 
विवा्था चासि, सदाचार, ब्ह्चयं आदि गुणो को अपनाकर अपने चमूह्य जीवन 
को सदी माने मे सफल वनाये | 
जोधपूर 
१५ दितम्वर ५२ 


११८ ¦ जीवन को निर्मह करं 


हमारा जहां कहँ भी जाना है जीवन उत्थान करते फ लिए ६ । जीवन-उस्यान 
ॐ लिए आचारविचार की बिशुदधता अलन्त आानश्यक है । जैसा आचार हग 
साधारणतया वैखा ही बिचार होगा । इससे यह प्रकट है कि विचार से कहीं अधिक 
महल आचार का दै ¦ अस्तु, आचारी वनो, जीवन निमे करे | 
लोधपुर; 
४8 तित्तम्वरः "५ 


११९ : परद्ोत्सव 

नक्तामो ने रेरे परवय मे वहुत सारी वाते कही चौर भेरी स्वना की] पर पुमे 
इसमे कोई प्रसन्नता नहीं । मेरे लिए आज अपने लेचे-जोखे, पिदावलोकन सथा माबी 
नीति के उद्वोपग का समव दै] वषे मर की षटनार्णे आज्‌ मेरे समच मानौ सजीव 
होकर नाच शटी है । मैने मास-निरीचण किया ओर वर्षं भर का सिंहावलोकनं निवा। 
दपनी नीति के सम्बन्ध मे भी आपलोगौ के समन्त दो शब्द कद दू । हमारी नीति 
म्डनालक--समन्वयाटक री है ओर अगे भी ससी | हमरे दवाय विषी प्र 
व्यक्तिगत आष न हौना चाहिए । पर इसका मतलव बह नहीं हम शिथिलाचार 
को देखकर मी दु नरी कदेगे । हमं चोर पर आक्रमण नही कला रै, चोरी को खस 
करना है। लोग प्रगति के नाम पर भक नत । प्रगति का वासवि अथं दै- 
तआसशोधन म सजग रहते हुए जनता को आलचेतना व व्यवहारि म अग्र 
करना | सही माते मे यही धरमासथना है} धम आलशुद्धि का प्रतीक दै! ब्दा 


१२० * सिहावछोकन की वेला २१७ 


सकता ब अनुदारता केसी 2 क्या महाजन ओौर कमा हरिजन धर्म सुमने, उपर चलने 
का सवको अधिकार है । घमं जैसी निर्वन्ध-वेलाग व सार्वजनिक वस्तु पर किसी 
व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष ओर समाज विशेष का अधिकार कैसे हो सकता है ? 
अस्तु , इस विशाल माषनामूल नीति के लिए मेरा प्रयत ह किं जन-जन मे धर्मभावना, 
सतूदृत्ति, साई व न्याय की प्रतिष्ठा हौ, जिससे मानव-समाज आज के नारकीव जीवन 
से हुटकारा पा दैवी जीवन में प्रवेश परा सके 

जोधपुर; 

५७ तितम्बर; ५ ५1 


१२० : सिहावलोकन की बेला 


अभी-यभी मेरा अभिनन्दन किया गया ¡ वडी-वडी खुधिर्यां मनाई गयी, अनेके 
याचनां ओर मंगल-कामनार् की गयीं । वडे-वडे उग्हार भेंट कयि गये। मेरे 
परिचय मं वहूत सी वाते कही गयीं ओर मेरी स्तवना की गई] लोगो की द्ष्टिमें 
आज के दिन का विशेप महत्र है विन्त उत ्प्टि ते मेरे लिए आज के दिन का कोई 
विशेप महत्र नहीं | मेरे लिएतोयाजकाट्निमारका दिन दै। लेखे-जोखे, 
वार्षिक सिंहावलोकनः, यातम-निरीक्षण ओर भावी नीति के उदूधोपण का दिन है । इस 
इष्टि से अवश्य मेँ इस टिन की महत्ता स्वीकार कर सक्तार्हू] यौ यह दिनल्लोगौ 
कार, मेरा नहीं| 

इस महान्‌ उत्तरदायिलको सम्भाले आज पु १७ वपं पूरे हो गये ओर आज श्ठरवाँ 
चरं प्रारम्भ ह्यो रहा है । कल जेसी वात है-वह हरा-भरा मेबाड, बह गगापुर, वह 
रगमवन, वे महामहिम अष्टमाचा्यं श्री कालुगणी, वह विशाल मानव मेदिनी; ये 
सारे के सरि दृश्य आज भी चलव्विन की नाई मेरी आंखों के सामने साकार से नाच 
रहै ह| कल कीसी वात लगने पर भी यह कटु सत्य है कि आज उन दइश्यो को देखे 
१७ चपों की एक दीर्वकालीन काल-श् खला वीत गई ह ] 

गत वेप यह पुनीत तिथि सरदार शहर म मधी मुनि के पास मनाई गवी थी | 
मने उस अवसर पर ॒वार्पिक सिंहावलोकन, आत्म-निरीकण ओर भावी नीतिका 
निर्धारण किया था । आज भी सुभे वही करना दै । इस वर्षं संध मे अनेक प्रगति के 
उल्लेखनीय कार्य हुए हं । दीक खध-परगति की एक प्रमुख अग ह} इस वर्प जौ 
दीक्षे हई वे उल्लेखनी हे ¡ पूर्वं स्कार यैर वैराग्य से प्रेरित होकर यातम-शुद्धि 
कै लिए जो १० माद घोर २० वहने दीदि हई हं वे सव आपके सामने दी ह । 
दीत्ता के साथ-साथ सधमें जो शिक्ता का क्रम चालु रहा वह भी प्रगति लिए हए है । 
तपस्या सध के शुभं का भावी सकेत ै। म देखता हू इख वपं सघ चतुष्टय मे वद़ी- 
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बड़ी भीषण तपस्व है है । मे मानता दं करि तपस्या घाल्ुद्धि के साथ-साथ 
संघ-शुद्धि के महान्‌ यज्ञ को सफल करने के लिए. अत्यन्त आवश्यक है | इस वषं एकं 
तपस्वी ने घौर तपस्या करते हुए हसते -हेसते यपने प्राणों की वत्ति चढा दी । शात मे 
लघुिंह नाम की एक घोरतम तपस्या का उह्लेख आता है, उपमे एक दिन कौ तपला- 
से लेकर ६ दिन की धोर तपस्या तक आरोह-अवरोह का एक विचित्र क्रम रहा है| 
इत महान्‌ तप को करते हुए संघ के एक साघु ने अपने जीवन की वाली लगा दी। 
खं के लिए यह एक महान्‌ देन है । इी तरह संय की एक सावी को एक कृते 
सपने काट खाया, मगर उसने किसी प्रकार की ओषधिका सेवनन के हए 
आजीवन अनशन कर वीखवृत्तिूर्वक अपने प्राण छोड़ दिथे। इसफे साथ-पाय सघ 
आजीवनं अनशन तप भी अनेक हुए; जिनमे कद श्राविका के अनशन तौ व्डे ही 
रोमांचकारी हुए जो विशेष उल्लेखनीय ह । अनेक सधु-साध्वी दिवगत हुए तो बुष 
संघ वदिष्छृत भी हुए या कर दिये गये | आगमन-गमन तौ हौता ही रहता रै । इसके 
लिएनतो मु कोद खेद है भौर न कोई प्रसन्नता | इस वं यात्रा मी काफी लम्बी 
हृद । थली में रहकर अनेक नये अनुभव प्रात किये | इधर वीकानेर से यहाँ तक के 
मध्यवती अमो व नगरो मे अनेक प्रकार के कटु व मधुर अनुमव मिले । कही-कदीं विरोध 
काभी सामना करना पड़ा] किन्तु अपनी कट्टर व मजवूत शान्ति-नीति के सामने 
विरोध के अपने आप घुटने टिके गये | विदा; शिक्त; अध्ययन, क्लक्ञान भौर सामूहिक 
स्वाध्याय की मी आवश्यकतानुसार उत्साहपूरवंक प्रगति हुई है ओौर इन सव वातो के 
वाद इस वर्प नवान्हिक पषण प्रवं का कार्यक्रम तो अलन्त ही प्रगतिपू॑क सफल र 
आकर्षण का केन्द्र रहा । इसमे अनुभव हुआ कि यह कार्यक्रम वास्तव मँ ही सनीवताः 
चेतनता ओर स्फूिदायक था । सव जगह इसको वड़ा पतन्द किया गया। लोगों की 
भावना सुनने भे आ री है कि रेसा सुन्दर कार्यक्म ग्रति वं प्युपण परव प्र अवश्य 
रहना चाहिए । विरोध पीछे भी आये ओर आज मी आते रहते हं । उनकी सध या 
मेरे पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है | जव विरोध को विनोद समफना ही 
हमारा नारा है तव उसका क्या प्रभाव ओर क्या असर हो सकता है १ मे सममतार्हू- 
बिरोध एक चेतावनी है, प्रेरणा दै । भिरोध को सुनकर हम आल-चिन्तन ओर मनन 
करना चाहिए | जागर हो जाना चादिष्ट | यदि हममे किसी प्रकार की कमी है तौ 
उसको तुरन्त निकाल फैकना चाहिए ओर नहीं है तौ फिर उस विरोध कौ अरण्यरूदन 
की तरह विलङ्कल निरथ॑क समफना चाहिए, घवराने चौर भुमलाने की कई 
आवश्यकता नहीं । 

सुभे इस वात की अलन्त प्रसन्नता है कि संघ अत्यन्त चारिजिनानः विकासोनसुख 


जौर मजवूत दै । 
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वार्िक सिहावल्लोकन के वाद आत्म-निरीक्तण करते हुए मुभे यह कहना दै कि 
मुभे घव्यन्त लोम दहै । यद्यपि लोगोंकोमलोभ से दूर रहने के लिए प्रबल प्रेरणा 
देता रहता ह मगर फिर भी आश्चयं ! ममे सन्तोप नही | मै चाहता हू कि कार्यक्रम 
मे ओर कार्य-देतर मे जो अपृणा दै, वह शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जाय } किन्तु इसके 
साथ-साथ यह भी सनाठन सत्य है किहमाराजो का्यंकम है वह कमी सम्पूर्ण 
होनेवाला नहीं ै |] वह दिन-प्रतिदिन षदे ओर हम उसमे अय्ल बिश्वास्त यौर हदवा 
के साथ कषुटे रहै, इसीमे भविष्य की परगति का शुभ सकैत जुड़ा हुया है] 

कुं लोगो की विचारधारा है कि करते या मरने' का सिद्धान्त लेकर तथा 
मर्यादा ओर नियम को तोडना पडे तो इन्दं तोडकर भी सतार की उन्नति ओर 
निमाण क लिए जी-जान से जुट जाना चाये । मं यह दष्ट कहदूःकिमेरी रमी 
विचारधारा नही है| मेरी दृष्टि मे आचार को छोड कुं करना खुद की दुर्गति 
करना रै | सुद पथभ्रष्ट होकर आसो के हित साधनकी वातका म कमी समर्थन 
नहीं कर सकेता | इसलिए मे सचमुच एक्र-एक कदम सम्ल-सम्हल कर अगे वदता 
हू | तको नीड से जग जाने पर म यही चिन्तन करता हू कि कही कोई एता कम 
तो नहीं बदाया है जौ प्रगतिमूललक होने पर मी जीवन को यर कदी ले जनेवाला है ] 
१०-२० मिनट चिन्तन के वाद जव पणं सन्तोप हौ जाता ह तव जाकर शान्ति 
मिलती ६ । 

म अपने सहवोगी कार्यकत्तां साधु-साध्विवो ते कहना चा्हूगा कि वे इस वाव का 
प्रविक्ण ध्यान रखें करि सासारिक कार्यकक्ताओ से हमारा प्रगति-पथ कुं भिन्न ओर 
दूसरा है! दुनिवावी कार्यकर्ता प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन ओर विज्ञापन चाहते द 
जवकि हमे इन चीजो से सर्वथा दूर ओर अद्य रहकर गे वदना है ] यह दूसरी 
वातदैकिजो काम करता है उसकी प्रसिद्धि ओर प्रतिष्ठा अपने घाप वदृती है। 
किन्तु उमकी ओर हमारी लालसा तथा ध्यान कमी नहीं होनी चाहिए | वश; नामः 
प्रतिष्ठा आदि क्षणिक है, उनके लिए काम करना शोमास्यद ओर उचित नदीं | म 
सममना हू करि हमारा सघ इन ठच्छं वातौ की खप्न म मी लालसा नहीं रखता है 
ओर न रखेगा | 

कुदं लोग कहते है-आप अमी तक यहीं बेटे हं | आपको तो एेरोष्लेन के द्वार 
समग्र ससार फी यात्रा करनी चाहिये | मेरी समफ़ म नही धाता, एेमा कहनेवाले 
लोगो ने सुमे क्या समर लिया दै मे एक जेन साधु हू, धार्मिक जगत्‌ का उपासक 
ओर साधकरहू] मेरे लिए जहाः जाना शक्य है, वहोतकं ही मं पहूच सक्ता हू | 
प्लेन, टेन, कार आदि का उपयोग मेरे लिए किसी भी हालत म सर्वथा वर्जनीय है । 
ममो कदम-कदम पर अपनी आत्मा की सम्भाल रखते हुए आगे वना ह । 
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व यु मविप्य कौ नीति के सम्बन्ध मै डुक शब्द कहते ह । व्यापक दण्टिकोर 
से जन-जीवन का सुधार करना हमारी नीति ही ओर मविष्य मे भी खगी । इसके 
साथ-साथ हमे खण्डनालक नीति से दूर रहते हुए मण्डनातमक नीति को साथ षर 
चलना है । मण्डनात्मक नीति हमारे पूर्वन की देन है, चिते हमे पिरोष के दद 
से दूर रहकर ओर अधिकं विकसित करना है । मण्डनास्मक नीति का यह मतव महीं 
कि हम रियिलाचार का भी खण्डन न करे । हमे मण्डनात्मक नीति पर स्थिर सकर 
भी शिथिलाचार पर कूर प्रहर ओर कूर चोट करनी दै । हँ, यह ध्यान देनेकी वात 
है कि जिस प्रकार चोर पर प्रहार न कर चौरी पर परहार करने की हमारी मान्यता ह 
ठीक उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति विशेष पर प्रहार न कर शिथिलाचार पर इय्कर 
प्रहार करे, इसमे सुफे न तो तनिक मयदही है ओरन कोई सकोच ही ¡ यदपि यह 
कहा जाता है थर ठीकमभी है कि आज का युग खण्डन का नहीं है| विन्तु मेरा यहद 
मन्तव्य है कि जह दुराचार, अनाचार भौर शिथिलाचार मिले वहां वत्रादपि कंडर 
वनकेर उनपर प्रहार केरना ही चादिए } शिथिललाचार का खण्डनं भी यदि भज के 
युग की थोट लेकर रोका जायगा तौ क्या शिथिलाचार को प्रोत्साहन ओर प्रभ 
नहं मिलेगा 

लोग मुभे सगठन-परिय वताते हँ ओर कहते ईै-आप चह तौ सग्ठन को वड 
वेले भिल्ल सकेता है | लोगो का यह कहना अच्छा है । वास्तव में मु खगढन से वहू 
गरम है ] जहाँ आचार-निचार का सामजस्य है वौ सगठन होने मे वाधा नही, किन्तु 
जहो आचार-विचार का सामनस्य नही, वहो संगठन से क्या वननाहै? थाजकी 
यह आवाज जरूर रै बिन्ठु अपनी मूल पूली आचार-विचार की ओर ध्यान जते दी 
मु यह स्वीकार करना पड़ता दै कि संगठन आचारबान व विचारबान व्यक्तयो का 
ही होना चाहिए । चाहे थकेला रहना पदे सो जीवन को जगराना मलूर है, आचार 
पर प्राणो की वलि चढा देना खीका्य है, किन्ह॒ आचारहीनौ का संगठन सुरे कमी 
अमीष्ट ओर स्वीकार्य नही । दाँ, यदि आचारी अ्यक्तियो के संगठन का काम पड 
तौ भं उन्हे अपनाने के लिए प्राणपण से तैयार दँ । भाचार्यं मित्‌ सामी का इष 
बनिपय भँ मुके पथःमदर्शन प्राप्त है । थचायं भितु ने एक प्रशच के उत्तर मे सष्ट कहा 
था--“्यदि आचारी साधु मिले तौ मँ उनदे अपनाने के किए आधी रात को सवार 
ह| यदि वे मुम पे दीत्ता मे वदे यणे रो भे उनके पैरो मे गिर षडा, ओर चदि १ 
मुक से दीका मे छोटे होगे तो भै उनको अपने पैसे मे गिरा लभा ।* यदि आचाय 
नही तो खामीजी ने साफ लिखा है : 

“कहो साघु किसका सगाजी, तके तोहै नेह । 
आचारी सयं हित मिले जी, अनाचारी सु छेद ॥' 
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इसलिए जौ आचारी ह उनके साथ हमे विना किसी सकोचके दूध म पानी की 
तरह हिल मिल जाना है ओर नो आचारी नहीं, उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है 2 अतः 
हमारी यही नीति रही ओर यदी रदेगी कि संगठन प्रेमी होते हए भी हम संगठन 
आचारयुक्तो का करना है न कि आचरण हीनो का | 


हमारा दृष्टिकोण व्यापक रहै | सकीर्णता से दूर हटकर विशुद्ध धर्म-भावना 
का विना किसी मेदभाद के प्रचार करे। लोग सुमे कहते है आप अजैनोको जैन 
वनादइये | इसमें भप वड़े सफल होगे । लाखो अजेन जैन वर्नेगे | सुमे यह वात 
माती नही] जैसे किसी अन्य जेन सम्प्रदायानुवायी के तेरापन्थी वनने पर उनको 
अपनी कमी देख कर दु.ख होता ै, क्या उसी प्रकार अलजैनो क जैन वनने पर अजैनों 
को दुख नही होगा ४ क्या उनम कमी नहीं होगी ४ मगर मेरा ठेषा ₹ष्टिकोण नह, 
संख्या वदढाकर क्याक्ना है? मेरातो एकदहीकाम घौर एकी दष्टिकोणहै, 
वह है-अपनी विचारधारा विखेरना, जैन या अजैन का उतम कोई सवाल नही | 
सव मे मुं उसको विखेरना है} उक्त विचार धारा से कोई प्रभावित होतो उस प्रर 
मोहर लगा देना है । मोहर से ओर कुछ मतलव नदी, उससे सिर्फ यदी मतलव है कि 
विचारधारा की मोहर उसके हृदय मे प्रतिविम्पित कर देनाहै। इस दष्टिसे जो 
अणुत्रती या ॒तेरापन्थी वनते ह उससे किसी को अप्रसन्न या नाराज होने की कोई 
आवश्यकता नही | मे फिर उसी वात को दोहरा देता ह-मेरी ओर से कोई भव न 
रखे | सवक्रो मेरा यमयदान ह॑ । नतो मेरा किसी को सख्या बृद्धि की द्ष्टिसे 
तेरापथी वननेका द्ष्टिकोणहीहैथोरनमेवनावादीर्हू| मतो स्िफं अयनी 
विचारधारा का प्रसार करता हू ओर भविष्य म॑ मी निर्विवाद्‌ करता रहूगा | भय 
खनेवालो से भी में यदी कहूगा कि वे अपनी कमजोरिवो को मिटार्ये | मय कमजोरी 
का है कमजोरी मिटने पर मय का कोई सवाल ही नहीं रहेगा | 

कृ लोग यह भी कहते हं कि "क्या आपके विचारो को सारा ससार ग्रहण कर 
लेगा £ वे यसदिग्व रूपसे सममे कि भगवान्‌ महाबीर थौर गौतम बुद्ध जेते महासा 
भी रेसा नहीं कर पये थे, उनको ेसी आशामी नहीथी; तोमेक्योकररेमी 
आशा केरगा 

ह, तो मे व्यापक दृष्टिकोण के सम्बन्ध म कहरहा था ¡ हमे आत्म-साधना से सजग 
रहते हृए जनता को आत्म-चेतना व आलम-शुद्धिमे अग्रसर कसना है | धर्म आल-शुदधि 
का प्रतीक ६ । वहं सकीणता ओर अनुदारता केसी ४ क्या महाजन ओर क्वा हरिजन, 
धर्मं जैसी निर्बन्ध, वेलाग व सार्वजनिक वस्तु पर॒ किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति 
विशेष व किसी समाज विशेष का अधिकार कैसे हो सक्ता है ? इसलिये हमे हरिजन 


१.६ 
९५९ भवचन-डायरी; १६५३ 

या महाजन, स्पृश्य या अधृष्य, विना किसी मेदभाव के सवको धर्मं सुनाना दै । सव 
अपे-अने काम करते ह । किती काम के केसे ही कोई ऊँचा या नीचा नहं कन 
जाता | हरम सममा से सवेको जीवन-शुद्धि ओर जीवन-निमांण की पेरणा योर पथ 
प्रदशन देना है | 

अमी एक वक्ता ( मिन्ु रङ़् विजवसी ) ने अपने विचार व्यक्त करते हूए. अयुत्ररी 
सको जीयो चौर जीने दो' के षिद्धान्त का प्रवतक वताया| इस वात में गोद्य 
अन्तर है | | 

अगर जीने का यह अर्थं किया जाता है किं खायो, पीयो, एेश धाराम करो बौर 
रश आराम परहुचाथो ती निन्सन्देह चयुतरती खघ के पीछे ह्‌ विशेषण नही जोड़ा जा 
सकता | मेरी इष्टि मे इसका अथं यों रिया जाना चाहिये कि संयमपूवके जीयो चीर 
सव्र जीव जीमे की इच्छा करते है, जीना स्वको प्रिय ह घतः किसीको कष्ट न दौ, 
किसीको न मारो, किसीकरा वध बन्धनादि न करो, किसी के प्रति मिथ्या फलह्क जादि 
न लगा, किसी केधन का अहरणन करौ, किसी के साथ दुव्यवहारन क्रो, 
आदि } इस ष्टि से अव्रती संघ अवश्य ही "नोयो ओर जीने दो' का पपकं घौर 
गर्तिपारक | आध्यात्म-जगत मे सलंयमपूर्वक जीने चौर चसंवम पूर्वकं जीने मे 
सहयोग देने का कोई महल नदीं । हयँ तौ संयम पूरक जीने तथा यपनी वोर से किसी 
के जीने मे वाधा न पहुचाने का ही महत है । इसी व्यापक मावना को लेकर यमुन 
संधका जन-जन मे प्रचार करना है | 


श्रावक-समाज को मी भै चेतावनी देते हृ करहुगा कि वे युग की ओर बुगन्तरः 
कारी तीथकरौ की आवाज को सममे । वे व्यापक दृष्टिकोण कौ अपकर निखच्- 
धार्मिक प्रचार मे अपना सहयोग प्रदान करं | 

केवल वडी-यड़ी वाते वनाना बीर वड़ी-बड़ी योजनाय वनाकेर रजिष्टरों मे रख 
देना सहयोग नही है! सहयोग तो वहं होवा दै विसमं यपना जीवन जर समव 
सयाया जाता है | अयते घर मे, पोत मे ओर समाज मे जो इुरीविवौ, जो इर्यो 
सौर जो नरुटियो धर कर गई ई, उनको मिट क लिये जाज एक व्यवस्थित) मवूत भौर 
स्रिय उपक्रम की नितान्त आवश्यकता है } श्रावक समाज से भें यदी सहवौग चाहा 
कि वे अपने आपको इसके लिये पू यार कर रेपे महतं घौर आवश्यकं उपक्रम 
से अपना समय शौर अपना जीवन समर्पित क्रे | दुधार, विकास ओर उन्नयन के 
वातो या स्कीमौ से साकार व सफल नही हुमा के इक लिये यपना जीवन सोना 
पडता है, अपना सर्वस्व वलिदान कसना पडता ह तव कहीं जाकर खना अपने डे 
का योर अपते समाज का जीबन विकसित भर उन्नत हठा है । 


१२१ : अत्म-द्मन २२३ 


मे उनसे कर्हूगा बे पहले अपने आपका निर्माण करं । प्रचार के प्रयास में चे कदी 
खुद को न भूल जायं । खुद को वनाकर य॒दि वे व्यापक घम भावना का प्रसार करेगे 
तो उन्दं अवश्य सफलता मिलेगी । 


अन्त मे म यही कर्टूगा कि हम अपनी सफल नीति पर सदा दृदतापूर्वक डटे रगे | 
अरिंसा, विश्व-मैत्री भौर विश्ल-बन्धुता के प्रान पुनीते न्यायमार्ग से ह्म कमी एकं 
इच भी पीदठे नदीं हटेगे | 


“निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लच्मीः समाविशनु गच्छतु वा यचेष्टम्‌ 
अदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्यायायथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा > 


इसलिये हम व्यापक नीति को लिये जन-जनं मे धमं भावना, सद्वबृत्ति, सच्चाई व 
न्याय की प्रतिष्ठा फलाय, जिससे मानव समाज आज के नारकीय जीवन से छुटकारा 
या देवी जीवन म प्रवेश पासके) इन्दं शब्दो के साथ वार्पिक मिंहावल्लोकन, आल 
निरीक्षण ओर मावी नीति-निर्घारण के साथ-साथ मै आज का वक्तव्य समाप्त 
करता हू | 


जोधपुर, 
१७ तित्तम्बर ५३ 


१२१ , अल्म-दुमनं 


आज हरएक व्यक्ति चाहता दै कि मे दूसरो पर हुकूमत के, दूसरे मेरे नियत्ण मेँ 
रहै, मेरा शासन हरएक व्यक्ति पर चले} इस मनोदृत्ति का परिणाम यह हया कि 
मानव अपने को भूल वैठा ] मानव ने यपने अन्तरतम की परख छोडकर वदिर्जगत्‌ मं 
नजर दौडाई ओर उसीमें वह वदता चला गया | उसे यह ज्ञान भी नदीं रहा कि उसके 
जीवन की धारा किधर जा रदी है | जिसके फलस्वरूप उन्नत होने के वजाय मानव 
अवनत वन गया | मे कहगा कि यदि मानवको सही रूप से सुख ओर शान्ि की 
प्यास है, तो वेह आल-द्ष्टा वने , परद्रष्टा नदीं | 

आत्म-दमन अथना यात्म-नियंत्रिण ही आस-विकास का सदी सोपान है । भारतीय 
सस्कृति ने खदा ही आत्म-नियत्रण पर जोर दिया है] दूसरो का दमन करना छो 
अपने आप का द्मन करो | इससे जीवनं मे एक नईं चेतना ओर स्फूं जागेगी । 


॥. भवचन-डायरी, १६६३ 


इरादयो का परिहार होगा] मानव प्रमादीनं वने! प्रमाद भय दै, दोष दै बर 
वर्जनीय है | प्रमाद चारित्र को नीचे गिराता है। आसा का भयानक श्त है। चतः 
मानवे अप्रमादं का सहारा लेकर प्रमाद को जीते | जिससे उसमे नि्मयता मायेनी 
ओर उसका आतमवल जाग उठेगा ) 

जोधपुर; 

९ पितम्बर, *५३ 


१२२ : संस्कृति भौर युग 


संसार म हरएक प्राणी चाहते रै कि उनका जीवन विकासोन्युख हौ । उन 
सच्ची शान्ति मिले; प्र क्या उन्होने कभी सोचा--शान्ति का सदी रास्ता कवा है 
वे दिन दहाडे खुल्नम-खुलला अशान्वि ओर दुःख के साधन जुटाते रहते ह ओर कहना 
करते है पुव तथा शान्ति की] दुःख के साधनो से दुख मिल जाय--यह से 
सम्भव है १ उन्हे अपने मन मे यहं ठान लेना होगा कि संसार के भोगों ओर विपव- 
वासनाथ मे सुख लेशमात्र भी नही दै} वह तो सुखामास है, जिसका परिणाम है 
दुःख, क्लेश ओर अशान्ति | सचा सुख संयम, सदाचार, सन्तोष थर सादगी मदै) 

आज लोग आजाद है जर उन्दै बाह्म युख-सुबिधार्ण भी यधिक से अधिक प्रातहो री 
है} मगर भ्रमे रेखा लगता है कि आज उनकी आत्मिक शक्ति दिन प्रतिदिन परतनोन्सुख 
होती जारी है। पुराने जमाने की कल्पना कीलिए जव वाह्य सुख -युविधाओो का 
इतना विकाश नहीं था फिर भी लोग अपने को सन्तुष्ट मटपूम करते थे ] अशिदित 
कहकर उनकी पेक्षा नदी की जा सकती } वास्त्व मे आल्िक-श्ति प्र उनका 
अधिकार था । वाद्य दुःखो से वे धवराते नहीं थे ] आज वे कहते के लिए आनाद्‌ हि; 
बिन्तु युम कहने दीनिये चाज वे अथिक प्रतत है भौर यदि कड़े श्यो मे कू तो 
ञान वे गुलाम है । अन्तःस्थ तस्वो को मूल कर वाह्य तल मे लुमाना दूमरे शब्दो 
से कटं तो श्व को युलाकर रः के अधीन ह्यना क्या गुलामी नही ४ षं स्व 
भारतीय मौलिक परग्परा को भुला देने का ही दुष्यरिमाम दै } 

भारतीय छऋषियो ने वताय है कि जो पदाथेज यानी वाद्य पदार्थो के सयोग से 
उ-दः मिलता है वह कथिक चौर विनश्वर होता है] यहो जो छं बौर र का 
संयोग होता है उसे आशक्ति कहा जाता है आशक्ति कौ शासीय शब्दो मे अत्यान 
कहा गया है] आतैष्यानका यर्थ है कि इष्ट विपो का वियग होनेर उनके 
संयोग के लिए जौर अनिष्ट वस्तो के संयोग होने पर उनके वियोग के ति जौ 


१२२ . संश्ृति ओौर युग २२५ 


आतुरा होती है--एकाग्र चिन्ता होती है, उसे आर्त्यान कदा जाता रै ] आर्तध्यान 
एक महान्‌ आन्तरिक रोग दै । इसके सदृभाव मेँ अन्तरात्मा का खास्थ्य खतरे मँ पड़ 
जाता है ओर विविध प्रकार के दोप उलन्न हते है । जो आसद्रष्टा होते ह वे सव॑- 
प्रथम इस आन्तरिके रोग का मूलच्छेद करते ह । एसा होते ही वे समस्ते दोषों से 
मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ ओर सच्चिदानन्द मे लीन हो जते है | 

मु सखेद्‌ कहना पड़ता दै कि लोक आन्तरिक रोगों को भूलकर बाह्य रोगों मे 
उलक गया | किसी का शारीरिक रोग मिटा देना, किसी को भोजन खिला देना, 
ओर किसी को परानी पिला देना, आदि-आदि लौकिक करत॑व्य पालन मे ही महान्‌ 
पुण्य की इतिश्री मान वैठा-यह अनुचित हुभा है । दवा ओर दान के नाम पर समाज 
के एक अग के अपक्षं जर हीनता का समर्थन आज सहा नहीं जा सकता ] सामाजिक 
भाईयों के प्रति सामाजिक दृष्टि से सहयोग या सहायता की उनकी अपेक्ता मले दी 
रहै मगर दया ओर दान के नाम पर उनके साथ अन्याय नदीं किया जा सकता | जैन- 
दशन में उसे वास्तविक पारमार्थिक दया वतावी गवी दै जो पापमय आचरणों से 
अपनी या दूरे की आसा को क्चाये । दौपों ओर आन्तरिक रोगों मेँ गड़ी हुई आसा 
को मुक्त कर उमको सुधार कर देना, इसका नाम है दया, अर्हिसा | भारतकी 
जनता की कुछ एेसी ही स्थिति ओर मनोदृत्ति रही है कि यहाँ पर प्रसेक कार्यं के 
नाम पर धमं का जामा पहना दिया जाता दै] यदि सस्थाका चन्दा करनादै ओर 
चन्दा नहीं देते तो कह देते ह कि वड़ा धम होगा । वस फिरक्या? पसेकी कोई 
कमी नहीं रहती । यह क्या धमको यौ छोटी-छोटी वातो में क्यौ उलफा दिया 
जातादै? धनका सचय किया जाता है तो उसका क्रिसीन किसी प्रकार व्ययमी 
क्रिया जाता ह। धन के सचय में जव धमं का सवाल नहीं तौ उसके व्ययमें ध्मंका 
सवाल वहाँ किस प्रकार से उठ जायगा ? सामाजिक दया, दान, सामाजिक कर्तव्य 
ओर सामाजिक धर्म के व्यय में फिर भी कहला सकते दं । किन्तु उनसे आध्यासिक 
धर्म की कत्यना ओर स्थापना करना मौलिक धर्मं के सम्बन्ध मे अपनी अनभिक्रता 
प्रकट केरना है] 

आन्तरिक दोप थर रोग क्या इसपर शास्त्रीय शब्दोमें क्तो क्हा 
रया है: 

, कोह चे माण च तदैव माय, लोभम चडउत्थ अन्फत्थदोसा 
एयाणि वता अरहा महेसी, न छत्व पाव न कारवे | 

अतरद्ग दोप चार है-क्रोध, अमिमान, दम्भचर्यं ओर लालच ] मन के कु 
प्रतिकूल होते ही ग्म का पारा अपनी चरम सीमा पर जा टकेराता दै । एक सस्था 
के आदमी ओर उसका काम अच्छा क्यों नहीं कि वह सस्था हमारी नहीं है, उसके 
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कायकत, सवसा ओर प्रतिनिधि हम नही है यर उका काम हमारे हाथमे नहीं है] 
इसलिए सुभे कहने दीजिये यह सव कुष्ठ कुसौँ की लालसा के वरदान है | एक व्यक्ति 
गुणसम्पन्न ओर कुशल कार्यकर्ता होने पर भी वह अच्छा इसलिए. नहीं माना जावा ह 
कि वह कुसी पर दै । कुसं पर अते ही मानो उसकी प्रतिष्ठा ओर विश्वास खस सा 
हो जातादै। सखवाथीं लोग अपनी सवार्थसिद्धि न दोन पर उसे कोसने ओर निन्दित 
करने की कोशिश करते लगते ह | पदासीन व्यक्ति कुशल ब विवेकी हने पर भी 
यह कम संभव है कि वह सवको संतुष्ट ओर सवके खार्थ साध सके | पच उषसे 
सतुष्ट होगे तो पंच असन्तुष्ट होकर उसकी अप्कीरति करनेवाले मी असम्भव नहीं । 
इसलिए यह गुस्सा ओर यह जलन एक महान्‌ अन्तरङ्ग दोप दै जिसको आत्मा से निकालना 
नितान्त आबश्यक है । ये अन्तरात्मा के महान्‌ दोप है । इनके निमूलन करने पर 
ही वास्तविक रोगो से शुक्ति पाना सभव दै । इन आध्यात्मिक दोषौ के खत्म होने प्र 
मनुष्य की आत्मा फिर कोह पाप नहीं करेगी, समस्त पापो से निलिष् रहती हुई वह 
शीघ्र ही अपने लघय को आत्मसात्‌ के लिए अग्रघर होगी | 

वक्त दोपो के सद्भाव मे चासि का रचा होना असमव है बौर चासि 
को न समने ओौर न अपनाने का ही यह परिणाम है कि आज हर व्यक्ति आत्मद्मन 
चौर आत्म-नियन्त्रण के पाठ को मूल सा गया है । आज किसी को पूषा जायतती 
ओरो पर हकूमत करने के किए सव तैयार ह मगर ओरौ की हृरमत मे चलने के लिट 
कोई नदीं} भमे इमपर एक छोटा सा क्रिस स्मरण हौ आया है । एक वावाजी के 
पास एक चोधरी मया । वा्राजी ने ूच्वा-“वच्वै ! क्या चाहते हो ४” चौधरी ने 
कहा--भवावाजी । सुखी होना चाहता हूँ वावाजी ने तपाक से कहा “तौ फिर 
क्या सोचते द्ये १ सुखी होना चाहते हो तो चेला बन नाथो चौधरी ने साश्चये 
पृह्ा--“वावाजी । चेला किसे कहते है ¢ वावाजी ने व्याख्या करते हूए क्टा-- 
“वच्चे एक तो गुर होता दै ओर एक चेला । जो हुदरूमत करता है प्ते गुर कहते है 
खीर जौ हुकूमत म चलता है उसे चेला |" दो चण तक सोचकर चौधरी ने इतत 
दिया--“्वावाजी । अगर गुर वनाथ तो भै तेयारहू। चेला रौ म नही बन 
सकता |” यही हालत भाज के लोगो की है } हर व्यक्ति चान वही चाहने लगा है 
कि भ दूसरों पर रोव गादू। दूसरे भेर नियत मे रदे । भेरा शासन सव ए चे। 
दस मनोवृत्ति का ही यह परिणाम हा है कि मानव भज अपन अप्रको भुला वडा 
है | अपने अन्तरतम की परल छोड़ वहिजेगत भे बह फसा जा रहा है| जीवन गरौ 
भारा किथर जा रही है उसे यह मान तक नहीं है । फलतः उन हने के वदे आन 
बह घनत होता जा रहा है! वास्तव भे यदि मानव कल्याण भौर सुल क कामना 
रखता दै तो भँ कर्णा कि बह परष्टा न वनकर आलद्रष्या वने | 
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शासतो म भआरमदमन ओर उसके फलपर प्रकाश डालते हुए कहा गया है : 


अप्या चेव दमेयव्वो अप्या हु खलु दुमो 
अप्या दतो सही होई अस्वि लोए परत्य य | 


दे मनुष्य ! यदि वास्तव मे दमे दुख थर शान्ति की प्यास है तो सर्व॑पथमतू 
अपनी आत्मा का ही दमन कर ] आत्मा ही दुजव ओर दुरद॑म है । आत्मदमन करने 
परही तू क्या इहलोकं घोर क्या परलोक--स्वत्र षुख ओर शान्तिको प्रात कर 
सकेगा | 


यही वात मगवदृगरीता मे इस तरह दुदराई गई दै ` 
उद्धरेदात्मनात्मान, नासानमवसादयेत्‌ | 
आतव ह्यासनो बन्धुरातैवरिपुरामन. ॥ 
अर्थात्‌ आत्मा ही इस आतमा का वडा से वड़ा मित्र घौर वड़ा से वडा दुर्मन है । 
इसलिए है भद्र | इस आत्मासे ही इस यात्मा का उद्धारकर। इस आसाको 
दुःखी मत कर | 
दौनौ पदयो मेँ कितना समन्वय है } वास्तव मे बासदमन तथा आतमनियचण ही 
आत्मविकास का सदी सोपान है । भारतीय सस्कृति म सदा इस वातपर जोर दिया जाता 
रहा है कि दूसरो का ठमन करना छोड यपने आपका दमन करो, इससे जीवन म एक 
नई चेतना चर स्फूर्ति जगेगी, पुराश्यो का परिहार होगा चौर जीवन भला्यों की 
ओर उन्मुख वनेगा | अपना दमन न कर पर-दमन करना प्रमाद टै ओर प्रमादे, भय 
तथा दोप वजित ह । वह चारि को नीचे गिराता है तथा आत्मा का मयकर शत्रु दै 
इसलिए अप्रमाद का सहारा लेकर मानव प्रमाद को जीते; जिससे उसमे निर्मयता 
आये सौर उसका आसवल्न जाग उठे | 


जैन-दरशन ईश्वर का अस्तित्र न मानते हए भी आत्म-पुर्या्थ पर ही बल देता है। 
कर्ताहं के स्थान पर व्ह आत्माकोही कर्ता-दर्ता स्वीकार क्रताहै] यदिहम 
ईश्वर को ही कर्ता हर्ता मानकर चले तो सारा पु्पार्थवाद को मानने से एक मनुप्य 
-यह नि सकोचतया सोच सक्ता है कि युकम वह शक्ति है जिससे म समस्त मुमीवतों, 
बाधाओं ओर कठिनाद्वयौ को चीरकर अपनी अभीष्ट मलिल्न तय कर सक्ता हू | 
मे चाहं तो अपनी कटर साधना के दवारा अपने अन्तिम लकय परमास-पद को प्रात कर 
सकता हू | आखिर यद निश्चित सममे कि आप दही अपने को विगाडनेवाले ओर 
आप ही अपने को सुधारनेबाले ह ] गुख्जन या भगवान्‌ सिफ़ं आपके प्रेरक हो सक्ते 
रै, मगर अपना उद्धार तो आखिर आपको सख्य ही करना हीगा | 
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. जेनशासन मे नमिराजपिं का उदाहरण आता है । वह उदाहरण उपनिषदौ 
मे जनकजी के नाम से प्रसिद्ध दै। वे वहूत वड़े राजाथ] किसी समय 
उनके शरीर म भयंकर दाहस्वर का रोग दन्न हयौ गया, जिसके कारण शरीर म 
असह्य जलन हो गद । वैयो ने शरीर मे गोशीर्षं चन्दन का लेप करले की सलाह दी। 
रानियो का भण्ड तत्काल चन्दन धिसने लया | पिसते समय रानियी के हाथों के 
कंकेण परस्पर टकराने से कोलाहल पैदा करते थे | अक्ुलता होने के कारण महारान 
को वह कोलाहल वड़ा अरुचिकर अौर कष्टदायक प्रतीत हौ रहा था। महाराज के 
मनोभावो को समफकर मंत्रियों ने रानियो का एक-एक ककण रखकर शेष कफेण 
उतार लिये । कोलाहल होना बन्द हो गया । महाराज ने साश्चयं पूठा-- “कोलाहल 
वंद कैसे हो गया  मंनियों ने कहा-“महाराज, अव रानियौ के हाथ मे एक-एक 
ही ककण दै, अव कोलाहल कैसे होगा ` महाराज के हृदय मे एक क्रान्ति की तहर 
` दौड़ गई । उन्होने सवको आश्चयंचकित करते हए कहा-“वस | अव मेँ समफ़ 
गया | जो तत्व आज तक सम मँ नहीं आ रहा था, वह आज समम मेँ आ गया । 
ये जितने भाकट, फगडे, मुसीवते ओर समस्या द वे सव दो के मिलने के कारण ही 
६ । वास्तव मे जीवन--आत्मा तो एकाकी ही सुखी है | आत्मा के साय शरीर चोर 
आत्मा का जौ सम्बन्प है उसको भै तोढ्कर विदेह ओौर निष्कम वरनुगा । द्वित 
सम्बन्ध ही आत्मा को मटकानेबाला है । इसको छव भँ छौयगा | इ तद नमि 
राजिं एक णमे ही जो ज्ञेय था उपतको समफ गये ओर तत्काल राव्य की समल 
विभूतियो को टकरा कर वैामयपूक जगल की ओर एकाकी चल पड कहने का 
तादय यह है कि अपने पुरुषार्थं के द्वारा मनुष्य जो आस-मिन क्त्व का आसा के 
साथ सम्पकौ कर बैठे ह उनको मिटाकर प्रम विजय प्राप्त कर सक्ता है| यह 
तभी होगा जव आम-अन्वेषण, ात्म-दमन चौर आत्म-नियत्रग होगा । 
पचिन्दियाणि कोह, माण मायं तदेव लोह च। 
दुस्य चैव॒ अप्पाणं सुब्वमप्ये जिए नियं ॥ 

इसका वातय यही है कि आत्मा का दमन गौर आत्मा को जीतना सवसे अधिक 
कखन है! क्योकि एक आमा को जीत लेने प्र अन्य सव जीति हए दी ह| जव 
आमा अपने आपको सममकर संभल नाएगी उस अवस्था मेँ इन्द्रियजन्य शौर मनोः 
विकार तथा मान, माया, लोम ये आतमा मे खर नहीं सकेगे | सव भासा निम 
तचिदानन्द स्वरूप मँ लीन होकर प्रमातम-पद के सोच शिखर को युशोमितं करेगी । 


लैन-दरशन जीवन की या यों कट विशव मर की रुयो सुलभाने के र 
हष्टियौ का निरूपण करता है-एक आचार ओर दूरा विचार । घाचार भीर षकार 
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का गहरा सम्बन्ध है| एक के विना दूसरा अधुरा है । आचार के सम्बन्धे मे जेन- 
दशन अहिंसा सत्य ओर अपरिग्रह ये तीन महत्वपूणं सूफ़ देता है । अर्दा का मतलव 
इतना ही नहीं कि मानव की हिसा न की जाय | यह सञ्चित सिद्धान्त दै | अर्हिसा 
का मतलव है प्राणिमात्र के साथ प्रेम करना- दूसरे शब्दो मे कह तो विश्वमेत्री या 
विश्ववन्धुता । जैन-दशंन वताता रै कि यदि मनुष्य र्हिसा के पूर्णं अदेशो कोन 
निभा सकेतोक्मसे कम किसी के साथ अनथ वरैर ओर अनर्थं विरोध तोन करे। 
किसी निरापराध को मारकर स्वयं अपराधीतोन बने] इसी प्रकार सल ओर 
अपय्परह के वारे में भी वताया गया है | लोग कहते है आज साम्यवाद्‌ का खतरा दै | 
मे मानता दर यह लोगो के सख्छृतिकोन समकनेका परिणाम है] यदि लोग 
अपरिग्रहवाद को अपनाये तौ साम्यवाद का खतरा अपने आप समाप्त हो जाय ] यदि 
आर्थिक समानता हो भी गतो उससे क्वा होना जाना है? वास्तविक समस्या 
उससे मिरने की नही । जग तक अथ से इति तक समानता की लहरे नहीं पर्ुचिगी तव 
तक सिफं आर्थिक समानता मूलभूत रोग को नदीं काट सकेगी ] इतस स्थिति म जेन 
दर्शन का अपरिग्रहवाद वहू विशाल है । वह मानव मात्र तो क्वा, प्राणिमात्रमें 
समानता का स्वर फफन की ताकत रखता ६ै। आज जो जनी कहलाते वाले शोपण 
ओर अनैतिक प्रवृत्तियो से अर्थोपार्जन ओर अथं सग्रह मे जुरे हए है मेरी चष्ट में वे जेन 
धमं ऽर जेन धमं के अपरिग्रह्वाद से अभी तक अनमिन ह | 

जैन-दर्शन ने जो दूसरी दृष्टि दी है बह है विचार । विचार के लिये जैन-दर्शन 
अनेकान्तवाद जैसे महत््पूणं घौर अनुपम सिद्धान्त का प्रतिपादन करवा है] विचारों 
के वडे वडे सघपं होते ह, आगे भी हए ह ओर आज भी होते ह | जवकि सव अपने 
अपने विचा को ओरं पर थोपने की चेष्टा करते ह, उस हालत मे जेन-दर्शन कहता 
है--परत्येक बस्तु की अवस्थाभो पर अनेकान्त दृष्टिकोण से विचार करो | एक वस्तु 
को एक दृष्टि से न देखो, उसके लिए यनेक द्प्टियो का प्रयोग करो । एक वस्तु के 
अनेक पहलू हौ सकते ह । एक वस्तु के विपय मे एक व्यक्ति एक ष्टिकोण से विचार 
करता है, दूसरा दूरे द्ष्टिकोण से चौर तीसरा तीसरे दृष्टिकोण से| अनेकान्त के 
दृष्टिकोण से तीनो सच हं | चकि तीनो व्यक्तियों का विचार-माध्यम एक दी वस्तु 
है। जेन-धमं की मान्यतानुमार प्रत्येक वसु, चादै व्ह रजकण ही चाद 
हिमालयः, अनन्त धमों ओर अनन्त यवस्थायों से जुटी हई है । इसलिये यदि आग्रह 
बुद्धि को छौडकर एक वस्तु के विपय मे मिनन व्यक्तियो के हारा भिन्न-मिन्न तरीकों 
से विचार किया जाता है तो, अमेकान्तबाद्‌ के विशाल ओर उदार दष्टिकोण से वह स्व 
सत्य ओर यथाथे की श खला को चूते बाला है । 

अनेकान्तवाद का अर्थं है-प्रतयेक वस्तु का भिन्न-मिन्न द्ष्टिकोणो से विचार कर 
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देखना या कहना । एकं दी शब्द मे अनेकान्तवाद को कहना चाद तौ ऽते अपेताबाद' 
मी क सकते ह । शब्दान्तरो से कथच्िद्वाद' ओर स्याद्वाद" भी कह सक्ते है | 
अनेकान्त के इष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु ९ मी ओर नदीं भी | जेसे एक मनुष्व 
वक्ता है, लेखक नही } चक्वृल की दृष्टि से वह दै किन्तु लेखकलत्र की दृष्टि से नहीं | 
अर्थात्‌ ख-गुण की यपे्ता से चह है ओर परगुण की पपा से नौ । इती तरह 
मलक बस्तु समान मी है यौर असमान मी | असमान तो देसे कि मनुष्यो से कोई का 
है, कोई जवान है ओर कोई बुडढा । इसलिए इस दृष्टि से मनुष्य आपस मँ समान दै 
प्राणिख की दृष्टि से सव प्राणियो म आत्मा एक ही स्वरूप वाली है, अतः समान्‌ है 
इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु एक भी है ओर अनेक भी है । जाति की थपे्ता एक है घौर 
व्यक्ति की अपेत्ता मिन्न-भिन्न होने के कारण अनचैक ¡ इस तरह यह नियम संसार फे 
गरलेक पदार्थं पर लागू होता है) 
स्याद्वाद जैन-दशन का या यौ कू कि दाशंनिक-जगत का एक सजीव सिद्वा 
है| आज की धार्मिक; सामाजिक ओर राजनैतिक उलमनो को युलफाकर वह आपसी 
वैर, विरोध, कलह, शर्वा, अतुदारता, साग्प्दायिकता, शौर संकीणेता तो जङ्मूल से 
उलाड सकता है | अटल विश्वास के साथ यह कहा जा सक्ता है कि सुख भौर 
शान्ति का सन स्याद्वाद के द्वारा दी साकार बनाया जा सकता है } 
इसके अलावा जैन-दर्शन मे कर्मबाद को प्रधानता दी गहै दै । जेन-दथंन जातिरे 
किसी को ॐच या नीच नहीं मानता । उसकी दृष्ट मे यचा नीचता की चावी उसके 
शुणाबरुय है । जेन-देन ने जातिवाद को अताविकं कहकर उपे हैव उषएवा | 
मगवान्‌ महावीर की वाणी मे :-- 
कम्ुणा वम्मणो ददोड। 
कम्मुणा हद खत्तियो ॥ 
वहसो कम्युणा दोह | 
सुदो हव कम्युणा। 
अर्थात्‌ बाद, चुननिय, वैश्य धौर श्र सव अपे कर्म के अनुसार यानी आचर 
के अनुसार हते दं । 
सेन-धमे त्याग चौर तपस्या की नीव पर टिका हा है 
अणुत्रती सथ की योजना आपके सामने दै । ओरौ के दुधार की वारौ को छौ्कर 
मनुष्य को पहले खय का सुधार करना चाहिये । सुधार को भूलकर पर्‌ुधार 
प्रयास करना अपमे आप के साथ खिलवाड़ धोखा तथा मिश्वासषात का दै । लीग 
कहते है कि यह न के समय म आवर्यक है किन्दु कडा वहू है। भस 
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नह्य पाता, जव मनुष्य धुरादयौ ओर समस्याओं को वढाने के लिये तैयार रहता है ठव 
फिर उनको मिटाने ओर सुलफाने के लिये तैयार क्यो नदीं रहता ४ कड्ापन का सवाल 
उठाकर घुरादइयो से आंख मिचौनी नदीं की जा सकती । बुराइयों पर कर प्रहार करना 
हमारा ल्व है ओर वह सदा अटल छौर अचल रहेगा] मं विश्वास करता ट्र आष 
लोग इस आस-सुधार की योजना को सहयोग पहुचाकर नैतिकता के पुनरनर्माणात्मक 
कार्यं मे बहू वड़ा हाथ वटार्येगे | 

फिर मे एक वार आपको उमी वाते का स्मरण क्रादू कि याज केसंसारकी 
विषम समस्र् युद्धो भोर सधां से सुलमेवाली नहीं है । उनको सुधारने का एक 
हयी मागं दै ओर बह दै यातदमन यानी अहिमक क्रान्ति ओर नैतिक क्रान्ति। इन्दी 
सूत्रो के उदर से विश्व-मैत्री ओौर विश्ववन्धुल का श्रोत निक्लेगा । ये ही सूत विश्व 
शान्ति के मूल वीज है । इन्दी से आसा मे थर दुनिया मे शान्ति का साप्राज्य लाया 
जा सकता दै । निश्चित सममिये-मारतीय आध्यात्मिक मूल सरति में अपरिवर्तनीय 
सुख ओर शान्ति का खजाना भरा दै | 


जोधपुर; (रोटरी क्टव) 
९९ पितस्बर, *५३ 
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आनका विचारणीय विषय है---“विश्वशान्ति ओर अध्यासवादः | इसपर 
विभिन्न विचारको ने अपने भिन्न-भिन्न विचार भ्यक्त किये | विश्वे-णान्ति को लेकर 
किसीम दो मते नही । क्वा अध्यात्मवादी ओर क्वा मौतिकबादी, समी एक स्वरसे 
विश्व-शान्ति का सुनहरा स्वप्न देखने को लालायित हं । मगर सवाले यह है कि विश्व- 
शान्ति हो कैसे आज विश्वकी समस्त विचारधाराओ को निचोड करके देखं तो 
विश्व-शान्ति के मुख्यत टो पहलू सामने आते ई-(१) हिंसातमक योर (२) अरहसात्मक | 
इसीको यों कह सकते है कि पहली धारा लैसे-तेते लक्तय तक पर्हुचना है ओौर दूरी, 
अहिंसा पर निर्भर रहकर लच्य ग्रास्ि करना दै | य यह नही मानता कि कग्युनिष्टो 
के साधन हिसासकर दही हं। उनकी मान्यता है किं जव्र-जव अहिंसालसक साधन 
कामयाव न हो, विषमता न मिट सके, स्थिति मम न वनाई जा सके, तव तव हमारे 
सामने लक्य-प्राप्ति के लिये ईहिसात्मक साधन ही एेता रह जाता दै जिमका उपयोग 
कर हमे जैसे तेसे ल्य तक पर्वा होता है । हम कम्युनिर्टो से धृणा क्वौ करे ४ 
अच्छी चीज किसी से भी हेमे मे हमे दिद्धठ नहीं है । उनमें मी जो अच्छा दै उसको 
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मी हमे विना किसी सकोच ॐ सही ठंग से ले लेनी चाहिये । धुणासद गलत परीके 
हो सकते हं मगर किसी विचारधारा वले व्यक्ति नहीं । थपने-खपने तरीके है, चप. 
अपने साधन है, इनको लेकर हम कही उलने की जरूरत नहीं । गत पांच वर्पौ मे 
मुफसे अनेक हिंसावादी कदे जानेवाले कम्युनिर्ट मिलते रहे है । उनसे बिचार- 
विनिमय भी हुभा है ओर विचार टकराते मी रहै है । म सममता हू--हमारी विचार- 
धारा बहुत दूर्‌ तक अनेक विचारो मं उनसे म्रिलती-लुलती रदी है बौर मँ यह भी 
मानता हू कि कु विचार-कते्रो मँ उनसे विचारमेद भी ह । विचारभेद होना को 
वडी ओर असम्भव वात नहीं । अदिसालक शक्तियों म भी परस्पर वडे-वडे विचार- 
भेद है। एक जैन-धमं को ही लीजिये, उसकी शाखायें भी विचार-मेद से परे नहीं} 
विचार.भेद होने मात्र से घवराने ओर भय खाने जेमी कोई वात्र महीं । विचारभेद 
को लेकर यदि हम असहिष्ण ओर असहनशील वन गये तो वह हमारी कमनोरी ओर 
कायरता होगी ] हमे तौ इस ओर सचेष्ट रहना चाहिये करि अगर विचार-भेद दै गे 
वह रहे मगर उसके साथ-साथ मनोमालिन्य, मनोमेद ओः वैमनस्य न होने पाये | यदि 
सा दभा तौ भे सममत ह हिंसासमक ओर अ्हिसातक जेसी शक्तियो के वीच ढ़ 
खाई एक न एक दिन पट ही जायगी | 

ऊपर मेने विश्व-शान्ति के दो पहलुभो का उत्लेख क्या । उनको हम यो भी 
कह सकते है कि एक तो वह तरीका जो शुद्ध साध्य के लिये शुद्ध साधनों को दी ग्राह 
समक्ता है ओर दूसरा बह तरीका, जो शुद्ध साध्य की प्राति के लिये शुद्ध या अशुद्ध 
समी तरह ॐ साधनो कौ ग्राह्म व उपादेय मानता है । आप पूषुग, आप कित रीके 
कौ उचित, रह्म ओर उपादेय समते हँ ओर आप के विचारानुसार विश्व-शान्ति के 
लिये किस तरीके को काम मे लेना चाये 

आप अच्छी तरह जानते हं कि मे असा मे पूणं विश्वास रखनेवाला एक कष्ट 
अहितावादी हु] म जव सपन मे मी हिसात्मक तरीके को काम मे लेने की नहीं 
सोच सकता, ठव म आपसे हिसालक तरीके को काम में लेते की वात कह दी केसे 
सकता हं ! आज तक का इतिहास वाता है कि शान्ति को लाने के हिये वे-बे 
युद्धः लड़ गये, वैनानिक साधनी दवारा तवाद मचाई गई | पर शान्ति आई नहीं | गतः 
यह आशा करना कि दिक क्रान्ति से शान्तिला सगे, दुराशामात्र है | यदि हिसासक 
ताधनों ते शान्ति ओर समता आ 2 जाय फिर भी बह शान्ति रौर समता नाममव्र 
की है, जिसकी वह मे बह अशान्ति ओर वैषम्य की ज्वाला धधकती रहरी है, जो समय 
पाकर फटे विना नहीं रहती | छ 

आप पूषैगे--क्वा जदिसासक तरीके से दुनियाँ की सस्त समस्याः हह हौ 
सकेगी १ इससे मी मेँ सहमत नहीं । म नद्यं मानता करि समस्त ससार क अर्क 
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वने विना अहिंसा दारा ससार की समस्त समस्यर्णे हल हो जर्ये। इसका कोद यद 
-अथं न सममे कि अहिमा मे ताकत नही वा वह कमनोर है । याप निल्विव सम्म, 
अहिंसा मे ताकेत है, उनम वीरता की लहर लदरा रदी हं । मगर उसके प्रयोग के 
लिये उचित ब उपयुक्त भूमिका तो चाहिये । जैनशास्नो मेँ ठेसे अनेक प्रसंग आते 
हं जर्यो भगवान्‌ महावीर ने कदा ै--अर्हिसा का प्रचार ओौर प्रयोग करने के लिए 
सवसे पहले उचित दत्र दू । अपनी बुद्धि से यह तोलो कि जँ हम अदिस का 
प्रयोग ओर प्रचार करना चाहते ह वर्ह का क्तेन अहिंसा को सममे, मानने अर 
अनुशीलन करने के लिए प्रस्तुत व उपयुक्तं दै या नहीं } जहौ उपयुक्त चेत्र न मिले तो 
नहँ व्यथं मे अपना वचन-प्रयोग मत करो, मौन रखौ, बह्म खड़े मत रहो, अगे चल 
पडो] कोद इसे भय का स्वाल्न न समभे, परन्तु कीचड़ म पत्थर उच्छालनेसे ज्या 
लाम 2 कोई अर्हिसा कोन मानेतो क्या हम उससे ले 2 क्या धात-प्रतिघात करं १ 
क्या जवरदस्ती उसपर थोपे £ अर्हिसा का यह तरीका नहीं ओर न असक पेता कर 
ही सकता है | वजर भूमि पर वीज वोनेवाजे किसान को क्या वेवकूफ' नहँ कहा 
जायगा ¢ क्वा गोवर की भित्ति पर चिकार की करुराले तूलिका अपनी कला घंकित 
कर सकेगी इसलिए जवतकर सारा सपार अर्हिंसक न वन जाय ओर अहिंसा के प्रति 
द्धा, विश्वान ओर आदर म करने लगे तवतक सभव नरी किं अ्िंखात्मक तरीका 
सम्पूतया मफल्न ओर सिद्ध हो सके । इतिहास की लम्बी शला मे एेसा युग कदी 
देखने म नहीं आया जव कि समूची दुनियाँ म अखण्ड शान्ति का साप्राज्य छाया 
रहाहो। एेसाभी कमी सुनने या देखते मे नदीं भआाया जव कि यदधन हूए दौ ओर 
सेना का सगठ्नन क्रिवा गवा हो | दुनियाँ मेँ जवतक काम; क्रोध, मद, लोम आदि 
का अस्ति रहेगा, वीतरागता ओर निर्विकारता की प्राति नहीं होगी, तवत्तक 
अदिसा के द्वारा सम्पूणं समस्या हल हौ ज्ये, यह केव सम्भव है ? 
एसी स्थिति में कार्यक्रम यह होना चादिए कि अर्िसा का व्यापक प्रसार करने 
-के लिए उपयुक्त चेत्र तैयार किया जाय । उसकी मावना फैलाई जाय ¡ ससारमे दो 
त्र फैले हुए ईै--एक अच्छाई ओर दूसरी बुराई । अर्हिसा का इस प्रकार प्रयोग 
किया जाय, जिसमे बुराई अच्छा पर हावी न होने पये ओर न बुराई का पलड़ा मारी 
दोन पाए, वल्कि अच्छाई से बुराई दवी रहे ओर उसके समान बुराई अपने अपको 
च्छ ओर अकिंचित्‌ महसूस करे ओर अच्छाई का पलड़ा सदा भारी रहै। एेसा होने 
पर समूची हिंसा न मिटने पर भी वह अहिमा से नियन्नित रहेगी भोर जिसका परिणाम 
शलः जीर "परः के लिए, दूसरे शब्दो म व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए, सुखद होगा । 
समूची दुनियाँ अरहिसा को अपना नह सकती, इससे हमे निराश ओर पी हय्ने की 
आवश्यकता नहीं | एसा दावा भी हम कव कसते ह कि दुनिया की सारी स्सिको 
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हम खलम ही कर देंगे | हमे तो इसी भावना से अहिंसा को लेकर चलना दै कि कही 
हिसा वलवान्‌ स्वच्छन्द ओर अनियेत्नित न बन जाय | 

आज लोग यह मी अक्लेप कर सक्ते है कि वोप इतने ऋपि-महर्िं हुए, 
इतने वीतराग ओर युग-प्वत्तकं हए. परन्त॒ उन्होने किया क्या जवकि हसा ओर 
सघष आज मी ज्यो के त्यौ विन्रमान है| एेषा कहनेवाले लोग सममे कि उन्होने 
कमी एषा दावा ही नहीं किया था कि हम समस्त हिंसा ओर स्प को खमहीकर 
देगे। उन्दने तो केवल रेषा ही प्रयास किया कि निकसे हिंसा ओर सरपं निर्वल ओर 
नियत्रित वने रदै। में जोरदार शब्दो म इसका समर्थन करते हुए क्हगा किवे 
नितान्त निर्विवाद रूप से इस उदेश्य मेँ सफल हुए ह । 

सोचने की वात दै, करर से कूर हिंसासक शक्तियाँ मी आज तक संसार म शान्वि 

नही फैला सकी, जव करि उनके हाथ मे अण॒वम ओर उदजन वम जैसे विश्व को विष्वस 

की पराकाष्ठा पर प्टुचानेवाले हथियार मौजुद है ¡ अनेकानेक वैक्ञानिक साघन उनके 
अधिकार मे सुरक्षित हं। प्लेटफामं ओर प्रेत उनके इ्धित पर नाचनेबाले है तथा 
प्रचार की सारी सुविधाः शौर विचित्र सामप्रिय उनके लिए अपना सर्वस न्योछ्ावर 
करे के लिए प्रस्तु ह । एेखी स्थिति मँ जव वे भी शान्ति फलाने मे सफ़ल नहीं हौ 
सके हे, तो वताइए, विचारी अहिस्ासक शक्तियो के हाथ मेँ कौनसी राजसत्ता, कोनी 
भौतिक शक्ति ओर कौनसे पार्थिव साधन विद्यमान है जिनसे वे संसार मे शान्ति का साप्राच्य 
कैला सके ? उनके हाथ मे त केवल अपने सन्देश, अपने विचार यर अनी वाणी है। 
इसपर भी उन्न शान्ति-परसार क लिए जौ ङ किया है कह कम नहीं है । 

शान्ति कैसे हौ ? इसपर अव भँ यदि थोडे शब्दौ में कहूं तो वह यहीरैकि 
८आरोपवाद' के मिटाने से वास्तविक शान्ति ओर सुख सम्मव है । आरोपवाद का अथं 
है--वाह्य पदाथा मे सुख-दुःख की कल्पना करना, या यो किये कि काह्यनिक सुख- 
दुम ही भरोपवाद है ] मेरी इष्टि मे आरोप्वाद हौ सुखदुःख का कारण | । 
अन्यथा क्या कारण दै कि एक निर्धन, गरीव, अकिंचनः बाह्म सुख-एविषार्थो व 
उपकरणो के अस्यन्त अभाव होने पर भी आला मेँ सुख व शान्ति का अनुमव कतां 
है ओर एक कोययधीशः, पजीपति, वाह्य सुख-ुविधाओ तथा उपकरणं की वहुलता 
हने पर भी आत्मा मे दुःख ओर अशान्ति का अनुमव करता है 1 इरति यहं मार 
पडता दै कि युख-दुःख ओर शान्ति-अशान्ति की सारी कपना आरोपवाद से ही 
आआविभृत होती दै । 

बाहरी उपकरण मे सुख-ुःख एवं शान्ति-अशान्वि का आरोप करे काही यह 
परिणाम है कि यान पूजी-सग् संय का कन्न बना हुमा है] पनी परिष 
है इसलिए सव इस ओर भागते द । मगर निस तर्‌ पूजी का वैयक्तिक कन्द्रीकरण,, 
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वन्धन, परिग्रह ओर संध एवं विषमता का कारण है उसी तरह राष्टरगात वेद्रीकरण 
भी बन्धन; परिग्रह तथा सधपं एवं विषमता के कारणों से परे नदीं | दूसरे राष्टो के 
सिए बह ईर्ष्यां का कारण वन सक्ता है । अन्य राष्ट्र, क्या एक राष्ट्र को अधिक पृजी- 
सम्पन्न देखकर उससे जलगे नदीं १ क्या वे उसंसे सम्पत्ति छीनकर उसको अपने मं 
समाहित करने के लिए अपनी ताकत वदने की दौड-धूप नहीं करगे १ तवतो वही 
वात हुई । जौ सवाल ओर समस्या व्यक्तिगत सम्पत्ति मेँ अन्तर्हित है वही सवाल 
ओर वही की वही समस्या सम्पत्ति कै राष्टरगत केनद्रीकरणमे मी व्वोँकी यो विद्यमान 
है| इसलिए व्यक्तिगत पंजी के स्थान पर पंजी को रामे प्रतिष्ठित करने प्रभी 
समस्यायो का स्थायी घोर शाश्वत हतत निकल नहीं सकता । इसीलिए मे वहुधा कहा 
करता हू कि साम्यवादं समस्याओं का स्थायी एवं व्यापक हल नहीं है , वल्कि वह तो 
एक सामयिक पूर्ति दै] स्थायी इल तौ तमी निकल सकेगा जवकि व्यण्टिएवं 
समष्टि में प॒जी के प्रति प्रतिष्ठामाव न रहेगा थर यदि प्रतिष्ठामाव होगा तौ त्याग 
चारित्र थौर षयम के प्रति होगा । इसलिए वास्तविक सुख, शान्ति ओर समता तक 
प्हूचने के लिए आरोप को मिटये । जिस प्रकार खुजली होने पर मनुष्य को खुनलाने 
म वड़ा आनन्द आताटै ओर इसी प्रकार सर्पदश से क्डवा होने पर भी नीम 
मीठा मिश्री जैसा लगवा है इसी प्रकार अर्थ ओर पंजी का अआकर्धण वास्तवमदुख 
ओर अशान्ति का कारण हते हुए मी मनुष्य ने उतम सुख ओर शान्ति का आरोप कर 
रखा है । वास्तवे म यही महान्‌ मूल है । इसको सुधारे विना वास्तविक समस्यायो 
का हतं हौना असम्भवं है ] 

वास्तव मेँ शान्ति तव होगी, जव शमः होगा | शम का अथे है बुकाना अर्थात्‌ 
जलती हई अतच त्यौ जव वुफ़ जायगी ठव शम होगा | जहाँ शमः होगा वहां समी 
अपने थाप लिचा हया चला आायेगा | सम का अर्थ है समता | जिसको दूसरे शब्दौ म 
साम्यवाद्‌ मी कह सकते ई । जँ यतत्र सिया वुककरर समता आ जायेगी वर्ह शान्ति 
की समस्या समस्थाने रहेगी थोर शान्ति की कल्यना कल्पना न रहकर साकार दो 
उरेगी | केवल आर्थिक साम्यवाद से शान्ति का चत्र नहीं पक्डा जा सकता बल्कि सव 
तरह वे, यो कहू - आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु का मागं प्रशस्त होने पर श्रतरात्मा से जो 
साम्यवाद आयेगां उसीसे वास्वविक शान्तिं यौर विश्व-शान्ति का सूत्र आह्य हौ सकेगा | 
केवलं आर्थिक समानता को दी म समानता नहीं सममत । समानता दौनी चाहिए-- 
आत्म-धरात्तल से लेकर समस्त विश्व के कण-केण के साथ मे | एसी समानता दीने पर 
ही विर्व-शान्ति का स्न स्वप्न न रहकर सफ़ल, सार्थक ओर साकार वन सकेगा | 
जोधपुर, 
२० पितम्बर, ५९ 
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जिक्ञासा या एपणा मानवीय चेतना की सहन वृत्ति है। विश्व क्या है £ जीवन 
क्याहै जीवन का ल्य क्याहे? येरेसे प्रश्न ह जो प्रत्येक चेतनाशील मानव 
के मस्तिष्क मे सदा से उठते आए ह । विवेकी मानव ने सतत्‌ साधना, अुशीलन ओर 
अनुभूति द्वारा उनका समाधान दढन म अपने को खो-सा दिया । इसी चिन्तन के 
प्रतिफल मे दर्शन निकला | दर्शन ओर कुछ नदी, जीवन की व्याख्या है, विश्ेपण 
है, सत्य की खोज दै । समस्त दशनो का मूल वीज है-दुःख के अमिधात थर सुख 
केलाभ की आकां्ता | इस मौलिक धारणा की दृष्टि से विभिन दशंनोँ के षद्गम मे 
अन्तर नी, वह एक है । ध्यान रदै--रशन केवल विद्वानों तथा विचारको के दिमाग 
व्यायाम का विषय न्ह, यह तो व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन से एक चावश्यकं ओर 
व्यावहारिक पहलू है । 

मारतीय दार्शनिको ने जहाँ जीवन के वादय पक को वारीकी से समफा, अन्तर-पत््‌ के 
पवेकण व अन्वेषण मे भी कोई कतर न छोड़ी । मासतीय विचारधारा की भिवेगी-जैन, 
दिक भोर बोद्ध दन तीन प्रवाहे मे वही ! समन्वय की दृष्टि से देखा जाय तौ इन तीनों मं 
हम अभेद पाते है। जदं वैटिक ऋषि विचा यौर अविद्या की विवेचना कर अविवा को 
हेय थौर विद्या कौ उपिव वताते हुए क स्वल्प की राह दिखाते दै, जेन पीकर 
आश्रव ओर सवर अर्थात्‌ करम वन्ध कोर कम॑निरोध के माध्यम से आस-शुद्धि की 
रणा देते हुए. निर्वाण की व्याख्या कसते दै । दूसरी जोर वोद आचाय दुःख सश्दाय, 
मार्गं आदि आर्य सत्व को प्रस्तुत कर जन्म-मरण के संस्कारौ से टन की वात कहते 
है| सकतेप मे कहा जाय तो सभी ने आसक्ति लालसा, देप ओर लोम जेसी वृत्तिं 
करौ बन्धन कहा है। उने क्त होने की प्रेरणा दी है। इस तरह पमष से 
-निष्पत्तया सोचनेबालो के लिए इनमे कोई मेद-रेखा नही रहती, प्रदयुत्‌ गहरा 
समन्वय, सामंजस्य ओर एकता की पुट मिलती ह । आज दाशं निक जगत के लिए यहं 
आवश्यक है कि बह इसी समन्वयमूल मनोदृतति के सहारे सोचे । दशन जो जीबन- 
शुद्धि ओौर आल-सुख का विधान है, को थापसी संध का हठ न वनाये । पे सस 
करते खेद होता है-थतीत मे एक बुरा समय अमिशाप वनकर देशमें चाया | दशन 
क याधार पर यहं स्त-पात हुथा । संबपं हा । म्माई के वीच वैमनस्य की 
भेद-रेखा ने आ उन्दे अलग किया, यह भूल सरा विचार था | आमे इसकी पुनरात 
नहीं करनी है। 

दरशन थाग्रह, हट व पकड नहीं सिखलाता । महं त्न का. साक्षात कराता ६ । 
अपेता मेद से ततल फे अनेक सूप हं पर उन सवका आद्रहपूणं प्रतिपादन सही न । 
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जैन-दाशनिको की अनूटी सुक सा्तेपवाद ने इस समस्या को वडे अच्छे दंग से सुल- 
काया है | उन्दने वताया--एकं ही वस्तु का दष्टि-मेद या अपेक्ता-मेद से अनेक तरह 
से प्रतिपादन किया जा सकता है । अपनी-अपनी अपेक्ता के सहारे बह सव तथ्यपू्णं है । 

एक छोटा सा उदाहरण लीनिये--एक ही व्यक्ति पुत्र भी है, पिता भी है, भाई भी 
है, प्रतिमीदै। अपने पिता की अपेक्ता से वह पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा से व्ह 
पिता है, अपने माई की ्पेक्ता से बह भाई है घर पतनी की अपेत्ता से पत्ति। मिनन 
अपेक्ताओं से उसमे पुल, भ्रातृत ओर परतिल आदि अपेक्ला-धमं है । यहाँ पर यह 
आग्रह अनपेक्तित है कि बेह जव पुत्र है तव पिता कैषा ? दूसरा उदाहरण लीनिए-- 
एकं व्यक्तिं छोटामी है ओर वड़ा भी] बड़ापन व छोटापन दोनों परस्पर विपरीत 
धर्मं ह | पर अपेत्ता-मेद से व्यक्ति मे दोनों घटित हं | अपने से वडे की अपेक्ञा व्ह 
छ्लोटा है ओर छोटे की यपेत्ता वडा | इस प्रकार सपिक्ञवाद का सिद्धान्त जीवन की 
उलसी गुत्थियों को सुलफाता है । आपसी मेद-रेखा को मिटाकर उसकी जगह अमेद्‌+ 
रेक्य, समन्वय तथा सामनस्य को वल देता है} इसी का धूसरा नाम है--स्याद्राद 
या अनेकान्तवाद ] विश्वे के महान्‌ वैजानिक आदन्टीन की ध्योरी ओंफ़ रिलेयिवीरी 
काल्य विन्दुभी यहीदहैजैसा कि जाननेमें याह] अस्तु मेरा दशंनके. 
प्राध्यापकों, विचारकों एवं छाना से यही कहना है कि भारतीय ऋपि सदा से कहते 
आए है वे प्रेयस्‌ को छोड़कर श्रेयस्‌ को पाने का प्रयल्त करं । दूरौ को उस मागं 
पर रखलने की प्रेरणा दे । उनके दार्शनिक अनुशीलन व मनन की इसी मे सफलता है | 


जोधपुर 
२६ सितम्बर, "५२ 


१२५ ¦ एत्कृष्ट मंगलं 


धरम उक्कृष्ट मगल है ] वह आत्म-शुद्धि का मागं है ] जन-निर्माण का साधन है ] 
आज हरमे सोचना दै कि वह राष्टू-निर्माण मे कटो तक सहायक हो सकता है जैसा किं 
आज मानव सममने लगा है । राष्टू-निर्मांण का अथं है--एक राष्ट अपनी सीमा को 
वदता हा उन्दँ असीम वनां । अन्यान्य शक्तियो ओर राष्ट्रो को कुचलकर 
उनपर अपना सिष्छा जमले, न्दे अपने अधिकृत कर ले ! नये-नये विध्वक्षक शस््ों 
द्वारा दुनिया मे अशाति ओर तबाही मचा दे । पर मेँ कहुगा--यह राष्टर-निमांण नही, 
विध्वस है, विनाश है | इसमे धर्मं कमी भी सहायक हौ नहीं सकता] धमं राष्ट्र के 
बाह्य कलेवर का नही, वरन्‌ आसा का प्रिशोधक है। राष्ट्र मे फैली हई बुरादयों को 


-२३८ प्रचन-डायरी, १६६३ 


-जन-जनसे हृदय परिवतंन के सहारे मिटा है। धर्म से मेरा मकसद किसी सम्पदाय 
विशेष के लिए न होकर अरिसा, सल, शड्‌ भचार जैसे शार सिद्धातो से है, जिनके 
हारा जन-जन का जीवन-पथ प्रस्फुरित होता दै । 


। ॥ ओर राजनीति एक नही है । जह इन दोनी को एक कर दिया जाता ह, वहा 
धम, धम नहं रहकर, स्वार्थ-सिद्धि का एक जरिया वन जाता है । लहो धमं का राज- 
नीति से गठबधन कर लोगो पर थोपा गया, वहम रक्तपात ओर हसा ने समूचे राष्ट 
तवादही मचा दी | क्या लोग भूल जाते है--इर्लाम "खतरे मे है-जते नारो से व्या. 
क्या परिणाम हुआ ¢ ध्यान रहे धमं कभी खतरे मे हो ही नहीं सकता] धमं को खर 
मे वतानेवाले भूलते हँ कि एेसा करके वे कितना पाप ओर अन्याय करते है ! धम चर 
राजनीति दोनो अलग-अलग है, वे धूल-मिल नहं सकते । हँ, इतना अवश्य टै कि 
राजनीति अपने विशुद्धिकरण के लिए धमे से प्रेरणालेती रहै] फिर उम 
अन्याय, शोषणः ज्यादती, वेमनी जौर धोखेवाजी जैसे दानवीय गुण नहीं र्टैगे भर 
वइ ससार को शाति की भोर वहनेवाली हो जायेगी | 

भारत एक धर्मं निखे् राज्य है । कई लोग इसपर वड़ी आलोचना करते ई 
ओर धर्मं निरपेकत का अर्थं अधार्मिक लगाते ह । परन्तु जैसा कि ते विधानबिदों से 
सुना इसका अर्थं अधार्मिक नहीं वरन्‌ दसका अमिप्राय है किसी भी ध्म विरोषको 
को विशेष अधिकार नहीं होकर स्व धमो को समानाधिकारदै) भारे जपे 
विशाल ओर सकद धर्मबाले देश के लिये किरी धम॑विशेष की राष्ट्र प्रछापहो 
-पह कभी उच्वित नहीं] अस्तु ] अन्त मे मेरा यदी कहना है करि किसी मी राषटरफै 
अन्दर रहनेवाले नागरिके धर्मं के ग्यापकं सिद्धान्तो को अपना कर जीवन निर्माण के 
पथ पर आगे वद । ये व्यापक सिद्धान्त व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को सुधार कर एक 
बहुत ड़ देन देते ह । 


नोधपुर 
९७ सितम्बर, ५२ 


१२६ : सवसे बी शक्ति 


हमारे पराचीन ऋषियों, महास्माथो, सन्तो शौर समी प्रकार के धर्म के परेको 
से जिस का सोत मिला है, जो जीवन, समान शौर राष्ट्र की समी समस्याओं को 
-सुलफाते मे शकिशाली समर्थक दै } भार की सभ्यता, संति ओर धर्मं समी अपा 
कै आदश ओर पावन मूल-मत्र से ओतप्रोत है। 


„९1 


> 


-१२७ : सच्छृत-सम्मेढन ३ 

मनुष्य का सवसे बडा दोप दूसरो पर अर्पराध मदना दै | बह अपना दोप स्वयं 
ननदी टरोलता। यह चारोपवाद दी विश्वशान्ति का सवसे वडा शत्रु है । दहितासे 
सयका दही पतन होता है। 

सातो हिसा ही रहेगी परन्तु अन्याय के प्रतिकारमे हई ता की प्रतिक्रिया से 
साधारण समाज वच नही सक्ता । प्रर उम हसाम भी नीति भौरधमंके साथ 
मानवीय भर्यादा्ों का पालन होता है, जसे किं राम-रावणं बौर पराण्डव-कौरवे के युद्ध 
मेंदहोता था] 

अमेरिका ओर र्म दो बडी शक्तियों नही, अपितु अहिंसा सवसे वडी शक्ति है । 
सप्राज्यवाद ओर समाजवाद का प्रचार-प्रसार, मय; आतक या शक्ति के वल पर 
करना सपना माने है क्योकि इसमे स्थायित नही आ सक्ता ] अदिंता के दवारा हृदय 
का जीते जाकर समस्या का उचित्त हल हो जाता है । 


जोधपुर; 
त्‌ अक्ट्वरः । ५ र 


१२७ : संस्कृत-सम्मेठन 


सर्त का केवल इसलिए मह्न नहीं कि बह हमारे देशकी प्राचीन भाषा है, 
-वरन्‌ उसका महत्त इसलिश९ है कि वह भारत के सास्कृतिक जीवन का एक जीविते 
तीक हं | सस्कृति राष्ट की आत्मा है ] जिस राष्ट्र ने अपनी सस्कृति को यला दिया 
हैः वह राष्ट्र वास्तविक रूप से एकं जीवित ओर जागत राष्ट्र नहीं है । भारतीय 
-सस्कृति आज मी जिस किसी अवस्था मे जीवित है; उसका वहत कुच श्रेय सरक्त 
चा्गमय को है | तपस्वी साहित्यकारो ने अपनी लम्बी कठोर साधना ब दीं तपस्या 
के सहारे जिन सत्यो का सान्नात्कार किया, बे सर्त वाङ्गमय म आज भी रमणीय 
रतो के रूप मे सुरक्षित हं । सस्रत वादमय, जो अपनी मौलिकता, भाव गाम्मी्य, पद- 
सौकुमार्य, गति लावण्य, व्यजना, सहन अलंकारा प्रति रुणो से विभूषित ह 
-विश्व-दइतिहास मे अपना अनुपम स्थान रखता ह | 

संस्कृत सस्कारान्‌ भापा है ] संस्कारवान्‌ मानव के लिए यह सस्कारििता की 
परक ६ । सस्कारिता का भारतीय दृष्टि मे सदा से महत रहा ६। यहा प्रगेति- 
हासिक काल से सदा त्यागी भौर ख्यमी भतुष्य ही पूजे जति रदे है, भोगी ओर 
समृद्धिशाली नहीं | क्योकि सयमी सस्कारवान्‌ होता है ओौर मोगी सस्कारदीन । 
विश्व ने महासा गाधी को इसलिए माना कि वे एक सस्कारान्‌ ओर दिव्य पुख 


२४ 
क भवचन-डायरी, १६३ 


4 ० सत्सं्कारो से मना हुमा था । वे सवम ओर त्याग को वल दमे 

बाले एक सुचेता थे | संसृत थसत्‌ सत्कारो से सत्‌ सस्कारौ की 

ग त्‌ ओर ले जानेवाली 
हम दिनि 4 परतीक्ता कर रदे है, जवकि देश मँ प्राचीन काल की तरह समी 

मानवः सभी वं बाले सस्छृत को मातरूमाषा की तरह अपना कर सव सख्त मे 

बोलने लगेगे | 9५ 
नोधपुर, 

९ अक्टूबर, ५१ 


१२८ : आत्म-निर्माण 


तत्व ग्रहण करे के लिये हर व्यक्ति विवार्थी है ¡ वृद्ध ओर जवान का इसमे कौ 
मरभ्रनहीं | हर अवस्था मे हर व्यक्ति को तत्त्व पाने के लिए विद्यां रहना चाहिये } 
बहुत सी पुस्तके पढना ही वियाथो का अथे नहीं है । विनोवाजी ने एक नगह कहा 
है--“अधिक पटना एक भ्यसन है, यदि उसपर मनन भौर आचरण न क्रिया जाय |” 
वास्तव मे वात ठेषी ही है | मनन व आचरणशचूल्य अध्ययन किसी काम का नहीं | वह 
तो फिर एक आदत मात्र है | उष्म नतो जीवन को समाजा सक्वा है भरन 
जीवन क हीही पावा है। सस्छृव भाषा की यह उक्ति ययँ कितनी सुन्दर 
लगती हः 


““शास्रावगाह-परिषद्नन-तत्यरोपि, नैवादुधः समभिगच्छति वस्तुम्‌ 
नाना प्रकार रसभाव गतोपिदवी, स्वादं रसस्य सुतरामपि नेव वेत्ति!” 


अर्थातू-शास्तो के गरे अध्ययन सेमी अज्ञानी जीव वस्तुव को नहीं जान पाता) 
सखवादिष्ट खाद वस्तु पहले चम्मच पर आती दै! यदि उससे पूषा जाय कि थघुक 
वस्त॒ का स्वाद कसा होता है ¢ सत्तर होगा नहीं| क्योकि चम्मच को उसका सान 
नह्य है | बह जड़ दै । इसी प्रकार सहसो पुस्तकौ का पठन वास्तविक शिक्य के 
अभाव मे पठन मार है | जीवन म उसका कोई महत्व ओर उपयोग नहीं । विदाथ 
सही माने मे आत्मां है | वह अपने आपको खोजे, समभे गौर बुराइयों से-अपने को 
मुक्त बनाये । एकरा कर्तस्य दै कि वह परतिपल यह गवेषणा.करता ददै कर उत क्या 
वनाना है| जीवन मे जौ वाते समने ओर उतारते की है; उनका अधिक पठने के 
साथ कोई सम्बन्ध नहं है| कम पकर भी मनुप्य गहराई ष निष्ठाू्व॑क खौजने पर 
उनको पा सकता है सेप मेँ भे आज जीवन के उन्दी पहल पर ग्रकार डालना 


१२८ : आतम-निर्माण २४१. 


चाहता हू जो कि हर जीवन के लिए विशेषतः विचार्थी-जीवन के लिए तो अन्त 
आवश्यक व उपयोगी है | 


सवसे पहले विद्यार्थियों मँ वाणी ओर क्रिया का समन्वय होना चाहिये | आज 
न जाने यह कोद डिप्लोमेसी वा सभ्यता वन ग्द है कि मनुष्य कहने के लिए वदी 
गहरी-गहरी वाते कह डालता है परन्तु स्य के करने म कुच नहीं | आन विचार्थी 
यह सोच कि उनके जीवेन मे वाणी ओर क्रिया का समन्वय है या नहीं] अगर नही 
दै तो ङ न्दी है ओर यदि है तो सव कु ६ । आज का मनुप्य कहता वहत द र 
करता कम | बह घौरो को सिखाने तथा सुनाने लिए जिवना उत्सुक रहता है उतना 
सीखने तथा सुनने लिए नही | जो स्वय अपने कदे हुए मार्गं को महण न करे उन्ँ 
क्या यधिकार दै किवे ओय को रिक्ता देने की हिम्मत करे १ शिक्ता देने का भधि- 
कार उन्दी दै जिन्दोने जीवन का मन्थने किवादै। साधनाका जीवने विताकर 
सार-त्लौ को हस्तगत किया है] वि्यार्थियों को अधिक कहने की मनोवृत्ति से 
परे रहकर अधिक सीखना व सुनना चाहिये | प्रकृति ने समवतः इसलिए दौ कान 
व्यि अर जीम एक कि सुनो अधिक ओर बोलो कम] अगर हर समय 
आप अपनेको टरौलते र्देगे तो यह कहनी व करनी की समानता अपने आप आ 
जाएगी । 


विचार्यो फा खान-पान व चरित शुद्ध होना आवश्यक दै ¡ सुभे सेद कहना 
पडता है किं भआाज के वियार्थियों ने अपना खान-पान वहत विगाड दिवा है । मास 
ओर मदिरा जैसी असम्य ओर अपेय वस्तु क्या खाने-पीने योग्य है? एेसे विद्या 
आज केम मिलँगे जिनका खान-पान शुद्ध हो ] अज्ञानतावश शुरू-शुरू मेँ खाद 
नचखने के लिए इनका जो उपयोग किया जाता है बही आगे च्ञ कर एसी भआद्व वन 
जाती दै कि उने फिर पिण्ड द्ुडाना जीवन म दुप्कस्सा हौ जाता है| मेरीद्ष्टि 
मे खान-पान विगडने का मूल कारण छुसगति रै । इसी तरह चारित्र जीवन की ुनि- 
याद रै} अगर यह बुनियाद मजवूत है तो कोई कारण नहीं कि उपर आधारित 
जीवन की मजिल लडखडा सके] महात्मा गाँधी जव वैरिस्टरी परासर करने के लिए 
दग्लैण्ड जाने तो लगे उस समयं एक जैन-साधु के समन्त उनकी माता ने उन विदेश मं 
अशुद्ध खान-पान से वचने तथा चरि को न विगाने की प्रत्ने करवाई थीं । वें 
प्रतिज्ञा उनके जीवन मे सदा के लिए एक अमिट रेखार्ट वन गई | अगे चलकर 
उनका जीवन कितना सालिकर रदा; यह आन किती से भमी चिपा नदीं ६} यसु । 
विव्ार्था अपने जीवन को ट्टोलं, अगर उनमें चारि का पतन ओर खान-पान 
का विगाड है तौ वह उनके लिए कतई हितकर ओर शोमास्यद नदी | विदा्ीगण 

१६ 
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इन शरुराद्यो को जीवन के लिए अमिशाप सममकर इनसे वचं । उदे ददप खना 
चादि कि वे अपने खान-पान तथा चारित्र कौ कमी नदय गिरे । 

आज विन्ार्थियौ पर जो सवसे वड़ा आरोप है वह है अनुशासनहीनता का ] यह 
दोष केवल वियार्थियों काही है एता मै नही मानता। आज की रिता-प्गाली का 
इसमे वहत वड़ा हाथ दै । शिक्ा-प्रणाली मे आमूलचूल परिवर्तन करने की आज 
जगह-जगड आवाज लगाई जा रही है । इस आवाज का क्या परिणाम निक्तेगा यह 
सोचना तौ आगे की वात है | वास्तवमेभे विवार्थिवों से यही करहुगा कि भगर एन 
विच्रग्रहण की पिपामादै ठतो वे अधिक से अधिक नप्र ओर अनुशासित वन] यह 
समय नम्र ओर अनुशासित रहने का है । अगर इस समय ही आप एेते न रह स्केगे तो 
आगे चलकर आप जीवन मे क्या सफलता प्राप्त करेगे £ अच्छी चीज ग्रहण करने 
के लिये अच्छे अनुशासन मे रहना कोई दोष नदो है । उच्छुद्लता, उदण्डता घौर 
अनुशासनहीनता ये विद्यार्थियो के लिर भारी कलक है ओौर इन्दे मिटाने के लिव 
उनको एक व्यधस्थित व सगठित प्रयास करना होगा ] कोई अशिक उच्छं सल हो 
भी सक्ता है विन्त यदि शिरिति उच्छखल ब उदण्ड कहकर पुकारा जाय गो ह 
उसके लि वड़े शमं की वात है | 

जिज्ञासा हो सकती दै कि विचयार्थियौ मे अनुशासनदहीनता अनेका भ्या कारण 
है| मेक्टूगा कि इसका प्रयु कारण है-अध्यातमकता से पराम होना श 
भौतिकता का अन्धमक्त वनना | भौतिकवाद ने आज विश्व कासार दृष्टिकोण ही वदत्त 
डाला है] उषम अन्तरात्मा कौ ्रूनेवलि तत्त नही होते सिर्फ वाहरी दिखावा रहता दै । 
आध्यासबाद अन्तमशोधन करने में विश्वास रखता है } आज विया्थियों मे न भस्मा, 
परमातमा पर श्रद्धा है, न धर्म पर } धम का उनके जीवन मँ को स्थान नहीं | वे ध्म 
को एक रूद्िवादिता समते ई । उनकी दृष्टि मे धर्म कोई पुख्य त दी नदी 
मानता हूं यह सिषं बिदार्थियो का ही दोष नहीं] वास्तव मेँ सवार्थियोने धं 
कोजोविद्रप वना दिया दै, उका यह परिणाम दै | भै विदार्थो से कटुगा कि व 
धर्म के अमली खवरूप को सममे । वास्तव मे ध्म जीवन का एक महततपूण अग है। 
उसका पे से कोई सम्बन्ध नहीं | जो पैसे से धमोपार्जन की वात कते है वे ॥ के 
सही खक्षप से सर्वथा अनमिन् दै । धरम आस-शुदधि व आत्म-परिमार्जन का मागं है । 
चासि-सुधार धर्म का मौलिक नारा है । उसमे साग्पदायिकवा की गध तक नहीं! ह 
हिसा ओर धृणा से सर्वथा दूर है । विश्वमेत्री का बह अमौषपूत दै । यदि वास्तविक 
मिदारथियो मे होता तो कोई कारण नहीं था कि उनम अनुशासनदीनता का त 
हदा । धम मनुष्य को सिखाता है-अह अपना दमन कर, अपना नियत करे अ 
अगते कौ यदय मे बोध कर रते । भज के माबुक वियार्थियौ के दिमाग वहूषाएक 
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वात चक्कर काटती रहती है कि वे समाज का आमूल चूल परिवर्तन करदं | वे नहीं चाहते 
कि समाज म कुरीतियोँ, कुरढवि्या, अन्धध्रद्ा ओर ठकोसलेवाजी रदे, मगर वे इसके 
-लिये करते क्या हँ £ जव स्वय भी वे थपने विचारों के अनुकूल अपनी प्रवृत्ति नहीं करते 
तो दूसरों से वे क्या आशा रख सकते हं । वे पहले अपना निरीक्ण करे । जो बुराश्यँ 
उनमें धुसी हुई हं, जवततक उनसे पिण्ड नहीं हुडाया जायेगा तवतक समाज-युधार 
की उनकी आवाज कोई तथ्य नहीं रखती । मेरी समक मेँ यदीं उनकी दुर्बलता है कि 
वे छु मी करने मे समर्थं ओर सफल नहीं हो सकते । सन्तो की आवाज से सहसो 
"व्यक्ति प्रभावित हते ह| भौर जीवन की शुद्धि की प्रतिक्रिया का अनुमरण करते है | 
इसका यही रहस्य है कि सन्तो की शिक्ता जवानी या कागजी शिक्ता न होकर सक्रिय 
रिक्ता होती है इसलिये भे विव्रार्थियो से कह रहा हू कि वे पहले आत्म-द्मन के व्ल 
-को पहिचान अर उसका अनुशीलन करं । 

जोधपुर, (केवल भवन) 

& अकतुवरः ५२ 


१२९ : भर्हिसा श्रौर द्या 

'अहिषाः भारतत्ातियो के लिये नर नही । यँ के जन-नन म अरिसाके 
-सस्कार परपरा से चलते आ रदे हं । पश््विमी राष्ट्रो तथा मौतिकवादी सस्कृतियो क 
लिये अर्िमा का विशेष महत्व हो सकता है | मगर जर्हा का वच्चा-वच्चा अहिंसा को 
सममना व मानता आया ह वहाँ यदि वह ह तो उसका क्या विशेष महत्व 2 यहां तो 
अर्दिता कौ आतमसात्‌ या रक्तसात्‌ वनी हई कटं तो भी कोई यद्युक्ति नदी | 

अर्हिमा ओौर दया एके दृष्टि से अमिन्न ह ओर एक दृष्टि से उनमें पूर्व -पर्चिम 
जैसा अन्तरमभीहै। पहले हम अर्हा कौ ही लें । अर्वा परमोधरम. वनन 
शिस्यातर्वभूतानिः सिद्धान्त यँ के समस्त धार्मिक संप्रदायो से सरव-सम्मत हते हुए 
मी अरमा की प्ररिमापा सप्रने यज्ञग-अलग की है|! एक जगह अनमिद्रोदको 
अर्थात्‌ किमी भी समय, किसी भी जगह ओर किसी परिस्थिति म किसी मी परिस्थिति 
मे क्रिमी पराणी का हनन न केरना अर्सा माना गया है तो एक जगह “नातताविर्वे 
दोपो हन्त॒म्रति कश्चनः अर्थात्‌ आततायी ( हिल, हत्यारे, अपराधी ) को मार डालने 
मे मारनेवाले को को$ टिमाजन्य दोप नहीं होता| एक जगह अनावश्यक हिमा को 
प माना गया दै मगर यावेश्यकता की पूर्तिं के लिये जो अनिवार्यं हना दती है 
चह दमा नडी, अर्धिकी कारिमेही है| इमी तरह एक जगह य माना गया है 
किदेव, गुर थीरधम की रक्ताके लिये जौ हये कौ जाती है, वे हसा नहीं अरहिषा 
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ही दहै इसी तरह अहिंसा की अनेक प्रचलित परिभाषा को देखकर साधारण 
मनुष्य तो क्वा विद्धान्‌ मी गहरी उलमन मेँ पड जाता है| तकी सममे नहं 
आता कि व्ह किस प्ररिमाषा को सत्य माने ओर किसे असत्य £ एसी स्थितिमें 
आज का विपय अवश्य दी कुद गम्भीर है । जेन-धम ॐ शास्त्रीय प्रमाणो के आघार पर 
आन सुभे इस विपय पर प्रकाश डालना है । 


४०1 


जेन शास मे अहिंसा की परिभापा करते हए भगवान्‌ महावीर ने कहा ह : 
“अषहिसा निउगा दिघ्ठ सव्वभूएयु संजमो 


अर्थात्‌ प्राणिमा्न के प्रति अपनी जो संयत वृ्तियौँ है, सयम है, समता दै मेवरी 
है, उसका नाम ही अहिमा है । यसा अपने परिवार, कुम्ब; समाज एवं राष्ट तक ही 
सीमित नहीं रहती | उसकी परिधि विशाल है । उसकी गोद मे प्राणिमात्र सुख कीः 
सो तेने का अधिकारी है} ब्युत्त्ति अर्थम निसा को अर्हा माना गवाहैः 
जिक्षका ताद्य है कि ५सव जीवो को अपने जीवनसे प्यारटै। सव जीव जीना 
चाहते ६ ; मरना कोई नहीं चाहता । दुःख किसी को भी प्रिय नहीं । इसलिये किती 
प्राणी दी हव्या मत करो, किसी पर हकूमत मत करो, किती को दास कौ तरह ग्रहण मत 
करो तथा क्रिसी पर वलात्कारब वल प्रयोग मत करो |” यद रदिा का पूणं निपेषामक 
हप | प्ररन होगा-क्या अहिंसा का विधानालक रूप नी है ? बह भी है | जितना 
वलवान्‌ निपेधात्मक रुप है, उमसे कमजोर निधालक सूप भी नही हं । लैसे-प्रापी 
के साथ मैत्री, बन्धुता व भाईचारे का वर्ता वोर समानता का व्यवहार रखना | ये 
ह-अ के बिधानात्मक स्प | अर्हिसा के निपेधात्मक व विधानात्मक सूपं मं 
शब्दभेद के अलावा थर कोई मूल अन्तर नहीं है । ¢किती को मत मारो' ओर (त्रके 
साय भती रबो--दोनी दही वाक्थो का तार्य एक दी ६1 उमे कतः कोई भिन्नता 
नदय] इस पररिमापा के अतुमार किमी कोभी अपनी वृत्तियो द्वारा दुःखः सन्ताप 
ओर उलन पहुचाना मात्र हिसा ईै । चाहे बह हिसा आवश्वकता की पूर्ति कै लवि 
हीक्योन द, चाद वह आततायी के वध के लियेही क्योन दो शौर चाहे वहं धम, 
देश, राष्ट, संति, जान-माल दि की र्ता केलिये भी क्वौँनदौ-रहिसा आदिर 
हिसा ६ उसके पीठे किसी प्रकार का विशेषण जकर उते अरा की कोटिमं 
समाहित नहीं किया जा मकता | यहो धकर लोगो म बड़ी उलन पदा हो नाती 
है| वे सोचते ई कि क्या अहंता हमं यही सिखाती ह कि अनिवायं हिसा मत करः 
आततादयो व याक्रपणकारियो के सामने घुटनेयेक दौ क्या दस तरह हम निना 
द सेये £ वया धर, राट बीर स्कति का अस्ति रह सकेगा १ क्या इ षि 
उनि तिकता भौर गुण्डागर्दी जगह-जगह न फैल जायगी १ क्या दयावान्‌ अर धार्मिक 
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समाप्त न हो जा्यँगे ४ मेँ जहाँ ठकं शास्त्रो का अध्ययन कर पाया हू ओर समम्‌ 
पाया ह बह तक मेरी दृष्टि मे यह उलन बिल्कुल निरर्थक खीर निकम्मी है | हम 
अपनी दुवलता ओर कमजोरी को लेकर तत्न के परणं विवेचन से मुंह मोड़ । यह नतौ 
शोमास्पद है ओर न उपादेय ही ] थनेक परिस्थितियों से जकड़ा सामाजिक प्राणी पूषं 
अहिंसक न वन सके तो इसका यह तो मतललव नहीं कि वह अपने स्वाथं तथा सामाजिक 
कतव्य के नाते होनेवाली दिसाको हिंसाभी नमने अर्हिसाकाजो पूणं आदशं 
रूप है इसको समना, मानना एक वातत है ओर उस आदर्शं को अपनी शक्ति की 
न्यूनता के कारण जीवन मे चरितार्थ न कर सक्ना दूसरी वात | परन्तु यह तो उचित 
नहीं कि यदि कोई पूणं आदशं तके न पर्हुच सके तो वह उसको नीचे खिसका ले | 
अपनी दुर्बलता के कारण कोई पूणं ब्रह्मचारी नहीं वन सकता तो क्या उसका यह कर्तव्य 
है कि वह पूर्णं ब्रहमचय॑ को अब्यावहारिक वतलाकर स्वदार-सन्तोप ओर परदार-सेवन- 
परित्याग को ही पं बरह्मचर्यं कहे £ बह स्वय नहीं पाल सकता इसका यह मतलव नदीं हौ 
सकता कि वह किसी के दवारा मी पालाजाना अशक्व है | अगे भी पूर्णं ब्रह्मचर्यं का 
पालन किया गया है ओर आज भी किया जाता है] प्रश्न यह होमा फि आम जनता 
रसा नहीं कर स्वी | तो मेँ कर्टुगा यही तो आदर्श है । वह दशं नदीं ज्यौवक 
आम जनता परहुच सके । भादशं एक लक्य, एक केनद्र-विन्टु हुया करता ह जरा तक 
पर्ुचने की सवकी कोशिश दौनी चादिये। यह दूसरी वात दै कि वर्ह तक सव नहीं 
पहुंच पाते कुं इड मनोबली घ अट्ट आसमशक्तिवले ही पर्हुचे पाते हं । रेष स्थिति 
म जो चरम कोटि की अदंसा का यादशं भूतेषु सयम, दै बह अप दिग्लूप से 
माना जाना चाहिये | वेदँ तकर पर्हुचनेवाले कम होते दं | यह शिकायत त्र का पूर्णं 
रूप समक्षे ओर उसका विवेचन निरूपण करने मँ वाधक नहीं वनं सकती । 

तत्वदशीं ऋषियों ने यह अनुभव किया कि चरम कोटि की अर्हिखा तक साधारण 
व्यक्ति नहीं प्रच सकते | सी स्थिति में उन्दोनि ईषा को दौ भागों मे विभक्त 
किया-एक अथं हिंसा थर दूसरा अनयं हिंसा । दूसरे शब्दो मेँ कटे ठो एक अनिवार्य 
हिंसा ओर एकं साधारण हिंसा | जीवन का लकय तो यदी होना चाहिये कि हिसा मेँ 
कमी होती चत्त जाय ओौर एक दिन एसा भाये जव वह विल्छरुल मिट जाय | हालाकि 
अनर्थं र अनावश्यक हिसा से वचना प्रयेक व्यक्ति का कर्तव्य है मगर जीवन चलाने 
कै लिये समाज तथा राष्टर्‌की सुरक्षा के लिये आवश्यक व अनिवार्यं हिसासे 
साधारण व्यक्ति वच नदीं सकता , उसे वह करनी द्यी पड़ती है इसलिये उठ हिसा को 
अर्थं तथा अनिवायं हिंसा की कोटि में रक्खी गयी है । यह एक प्रकार से साधारण 
भ्यक्ति के लिये अपरिहार्य है फिर भी यह है हिंसा दी } अनिा्यं ओौर अपरिहार्य होनेसे 
रसि अर्हिसा नहीं वन सकती । अर्हिसा का पालन न हना वह॒ एक वाव है चिन्त 
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दसा को हिंसा ओर अर्हिसा को चहिसा समना यह सवते पहले भावश्यक है । सा 
से न वचना यह तो एक ही दोष है मगर हिसा को अहिंसा समफना, उपसे हिसा का 
दोषतो है ही, गलत दृष्टिकोण का दोष ओर पैदा हौ जाता है । भ सममा हू यदि 
इष्टिकोय सही रहे तो कई उलमन नदय । जैन-धर्म म दृष्टिकोण को ही बिशेष मह 
दिया गवा दै । वय वताया गया है कि मनुष्य चाहे तत्व को यथाशक्ति ही शुपनाये 
विन्तु उते समभे सही रूप से] दसा को यदि हिसा नहीं समी जाएगी तोवह 
्ुटेगी क्योकर ४ जव हिला को हिसा सममी जाएगी तो अपते चाप उसको कम के 
या सम्पूणं छोड़ देने की कोशिश होती रदेगी । सेप मे जेन-धरमं का यदी कहना है कि 
अगर सामाजिक प्राणी, चूंकि वह पूरा असिक नहीं है, अनिवायं हिसा को न ड्‌ 
सफेतोकमसे कम उसे हिसा तो अवश्य समभे | 

यदि आप पूष्--नाततायि वधे दोषौ हन्तु्मबति करश्चन' इसके बिषय मे जापके 
क्या विचार ई £ भला जो हिंसा, लूटपाट ओर हंसासक कार्यवाहियौ करनेवाती दै, 
उसे मार डालने मारनेवाज्ते को क्यो कर दोष लगेगा १ मँ पहले ही कह चुकार्हू-हिस 
आखिर हिसा है वह किसी की भी हौ, कैसी मी हो, उसे निदोष नहीं माना जा सकवा। 
राजनीति की इष्टि मे यह प्य ठीक माना जा सक्ता है] वहाँ दुष्टो व सपराधियोँ 
को फी प्र चा देना मी दोप नहीं माना जाता | राजनीति की दष्टिसे फाँषीका 
आदेश देनेवाले न्यायाधीश को इसका कोई दोष नहीं । आध्यास्मिक दृष्टि से यही पर 
देखा जाय तो न्यायाधीश को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी को फी की सना 
दे । पापी अपने किये हुए पापों का अपने थाप फल सुगत लेगा । अगर नियम मग 
करेवाला मेरे पास अये ओर कदे कि मे प्रायश्चित नहीं करगा तो मेरा कोई अधिकार 
नहँ कि ओँ जवर्दस्ती उसे प्रायि दू । रिक्ता देना मेरा कर्तव्य है उसके दारा 
हृदय-पसिवर्तन करते की वेष्टा मै कर सकता हू मगर वलात्‌ म उसपर प्रायश्चित्त 
नहीं थोप सकता । इसलिए मै सममता हं कि उपरोक्त परय राजनीति का विधान दै । 
राजनीति मे दण्डविधान का समर्थन रहता है] यहीं कारण है यहो पर आतायी की 
हिसा का समर्थन किया गया है] यह ध्यान देते की वात है कि राजनीतिक देश्य 
समाज की र्ता करना है चौर इसके लिए उसे आततायी की हसि का समर्थनभी 
करना पडता है ! इससे धमनीति का मागं सवथा थक्‌ है } वह किसी भी परिस्थिति 
मे रवा का विधान नहीं कर सकती | उसकी दृष्टि म हषा, हिसा ही है ओर एते हि 
का समर्थन हर स्थिति मे अलीकायं ह । ॥ 

भारदीय दशनो ने राजनीति घौर धममनीति का समिर नहीं किया | धर्मः 
नीतिका परमाव राजनीति पर अवश्य रहे, किन्तु बह उतमे धुले-मिते नहीं । जव 
धर्म॑नीति अपनी इस मर्यादा को लोधकर राजनीति मे धुल-मिल लारी है तव षका 
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दुरुपयोग होने लगता है फलतः धर्मनीति ओर राजनीति दोनों ही घातक ओर खतरनाक 
वन जाती रै} दोनो का मागं अलग-अलग है} राजनीति मे वल प्रयोग अवरश्व- 
म्भावी है] धर्मनीत्ति म जवरदस्ती ब वल-प्रयोग को कोई स्थान नही | वह वले व 
प्रलोभनपूर्वक कोह प्रदृत्ति नहीं कराई जा सकती । उपदेश, रिक्ता द्वारा आस-शुद्धि 
वं हृदय-परिवतंन दही उसको अभीष्ट है ।! इस प्रकार धर्मनीति बौर राजनीति मे सखष्ट 
अन्तर दै अतएव इन दोनो का किसी भी हालत में सम्मिश्रण नहीं कियाजाना 
चाहिये | 
क्या निर्बल ओर क्या बलवान, क्या निधन अर क्या धनवान , धर्मनीतिमे 
सवको समान स्थान दिया गयाहै। धर्मनीति में जितना एक व्ली व धनिकका 
महत्व ै उतना दही एक निबंल च निर्धन का है] धर्मनीति स्िखलाती है कि किसी 
को उत्यीडित मत करो, सवके साथ भव्री, वन्धुता व मौजन्य का सम्बन्ध रखो | घाप 
कगे करं चिडी, हरिणः; बन्दर, गीदइ आदि जानवर, जो कि हमारी खडी धान की फलों 
को नष्ट कर देते हं उन्द अगर नहीं मारा जायगा तो मानव-समाज भूखो मर जायगा 
अगर ध्वाम से देखें तो इसी सवाल से यह भी सबाल उठता दै कि क्वा मानव लार्थ-प्रधान 
दै१ हा | उसकी नीति स्वार्थ-प्रधान ह ] उसके मामने हिमा-अिंसा का प्रभ मुख्य नही, 
प्रभ अपनी र्ता ओर अपने वचाच का है] इसीलिये राजनीति मे मानव-ममाज की रक्ता के 
लिये ओरौ को मारने का विधान चलता रदेता दै । धर्मनीति इस तरह के खरम खर 
नहीं मिला सकती | उसकी ष्टि मं खुष्टि पर जितना अधिकार मानव-समाज का द 
उतना ही अधिकार पञ्यु-तमाज काभीरै] मनुष्यम दिमाग चोर बुद्धि दै दइसत्तिये 
वह पशु से उसका अधिकार छीन सका है ] मगर यदि उसमे मी बुद्धि ओर दिमाग 
होतातोवहमी मनुष्यका क्वकादहीखासाकर दियादोता। व्हा परतो यदी 
उक्ति चरितार्थं होती द कि-““निमकी लाठी उसकी मस" यह सदा से होता चला 
आया ६ कि वडे मच्छर छोटे मच्छरोंकोखाजातेहं। प्रसन्नता का विपयदैकि 
आजकल कहीं-कहीं पर दण्ड-विभाग मे अपराधियों का शिक्ता दारा हदय वदलने के 
म्रयोग किये जाते ह| रेसी स्थिति मे यदि धार्मिक लोग मानने-माज के लार्थंके 
लिये होनेवाली हिंसा को अहिंसा कहते हं तो यह तो वही वात टूई जैसे--“गंगा 
उल्टी, वहने लगी?" योर “उल्टा नमक साभर जाने लगा |* 
मेयी दृष्टि म अर्िसा थर दया मे कोई अन्तरनदी। जो अर्दिसादै बही दया 
है ओरजो दया है बही अर्हिसा} जैनसूत्र प्रभ व्याकरण मे अर्िसा के साड नाम 
वताये गये ई | जिनमे दया, र्ता, अनुकम्पा, करणा आदि नामो का मी उल्लेख 
किया गया है| इस दृष्टि से चादै अहिंसा किये, दवा कषये, अनुकम्पा किये, 
कर्णा किये स्व एही ईं । प्रभ होमा फिर दया ओर अहिंसा म अन्तर क्या 
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लोकदष्टि से जौ थोड़ा अन्तर है उपतका ही भान सुमे खष्टीकरण करना है | अहिंसा 
का जो सवाल है वह सर्व-सम्मत है । उसको लेकर को दो मत नही । मगर दया 
एक एेसा तत्व है जिसके हम दो भेद करने प्ते टै-एक लौकिक दया भर एक 
लोकोत्तर दया । दूसरे शब्दों मँ कटे तो एक व्यावहारिक दया ओर एक पारमार्थिक 
दया | देखिये-एक तम्बाकू पीनेवाला किसी से म्नि मागता है भौर जब उसे 
अग्निदेदी जाती है तो बह देनेवाले को वड़ा दयालु ओर छपा कहकर पुकारा है| 
इसी तरह किसी प्यासे को जल पिलाने प्र वह उसे दयालु ओौर छाल कहकर 
उसको वड़ी-वड़ी दुहा्यो देता है। सोचने की वात यहाँ इतनी ही है कि उत 
लोकिक दया को सव दया करेगे मगर असा कोई नहीं वतायेगा । एसी स्थिति 
दया ओर अहिंसा का एकत्र हेते हए मी करही-कह पर दया के दो रूप वनाकर 
अंसा के साथ मे उसका अन्तर दिखाना अनिवार्य हौ जाता है । जह्य अहिंसा एक 
मात्र आध्यात्मिकं व आत्मशुद्धि का पथ-प्रदर्शन करती है बहौ द्या लौकिक व 
लोकोत्तर, व्यावहारिक व पारमार्थिक दोनौँ का पथ-प्रदशंन करती है । मतभेद, सष 
ओौर फफट यही है ] वास्तव मँ अव मुभे दया के इन दो रूपों पर ही जैन-ू्नौ फ 
आधार पर से सचिस्तार कु प्रकाश डालना है । 

जेन-सूनो म एेसे कई प्रसंग आये ह जहाँ परस्पर विरुद्ध अथो मे दया का प्रयोग 
किया गया है| दया शब्द से एक भोर जह मोहात्मकं भावना व्यक्त होती है तो 
दूसरी ओर उसी दया शब्द से निमोँदास्मक भावना । दयाके इन दो रूपों के भार 
पर सहन ही लौकिक दया ओौर लोकोत्तर दया का स्वरूप अवगत किया जा सक्ता दै । 


उदाहरणाथं महारानी धारिणी ने ग्म की अनुकग्पावश उसकी रता के लिये 
हितकर पथ्यं मोजन किया] ज्ञातासूत्र प्रथम अध्ययन मे इसके लिये आए हुए 
तस्स ग्मस्स अणुकम्पणष्ाए' इस प्राठ से यह सहन सिद्ध हौ जाता है कि ह 
मोहासक्त अनुकम्पा दया लौकिक है | 

इसी तरह उसी ज्ञातासूत्र के प्रथम अध्ययन में कहा गया दहै: “माताके 
असामयिक मेष वर्षां के “डोहते' को पूणं करने के लिये भमयज्ुमार पर अनुकम्पा कर 
पूर्वं भव के मित्र देवता ने जल वरसाया |” वरह पर आए अमयकुमार अतुकम्पमार्ो 
इस पाठ को देखकर कोई भी त्न यह विचार कर सकता है कि यह अनुकम्पा मोह 
हैयानद्य१ मौह दै तो फिर लोकिकं द्या कहलाने मे अलयुक्ति ही क्या है? 

उसी ज्ञावासूत्त के नवम अध्ययन म जिनरृष, जिनपाल ओर रयणा देवी का 
पसग आता है । व्यभिचारिणी व क्ूर-कमां रमणा देवी ने यक्त की पीठ प्र॒ च्क 
जाते हुए दोनो वन्धो को देखकर उन्दे संनरस्त करने के लिये अनेक उपराय क्रि । 
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जय वे सत्रस्त न हए तमे उमने करणा पैदा करतेवाले अलन्त दीनता भरे शब्दों दारा 
उनको विचलित करना चाहा } उस हालत म॒ जिनपालने तो अपने मन पर पूरा 
कवु रधा मगर जिनश्पते न रहागया| देवी की विलापभरे चीकरारसे 
उत्का हृदय पस्रीज गया } उसकी थति एक वार देवी को निदहारने के लिए अत्यन्त 
आतुर हो उर्गी] सूत्र पाठम वतावा गया है कि “तस्येव निणरक्िए सम्प्पण्ण 
क्लुणमावं” उम समय जिनचछपि ने रमणा देवी पर फवणा, अनुकम्पा कर उनकी ओर 
दृष्टि डाली । मोद-कमं के उद्य से स्यपा देवी पर ह॑ जिनकऋरूप की इम अनुकम्पा 
को पारमार्थिक च शुद्ध व्या या अरदिना कोद मञ्चा विचारक नही कह मक्ता | मोद- 
जन्य होने कारम यह अनुकमा भौ लौकिक दयाकेमेदमे दी ममाविष्ट है| 

उपरोक्त तीनों उदादरणौ मे मिन अनुक्रम्या का प्रतिपादने किया गवा टै चद 
अनुक्न्या स्पष्ट ही मोह निनदै] अतएव ह लोकिक व व्यावहारिक दया 
कंहलाती ६] उने पारमाधिक दया कहना कतई अमगत ६। लोक्कि दया का मुख्य 
आधार ममाय च्यन्या एव दु छित व्यक्तयो क अनुदर ६। उमम दिना यिनि का 
विचार नदी किया जाता] इमलिय वह लौकीत्तर यासे दूसरे ण्टोमे धर्हिनासे 
पृथर्‌ ६। 

इनके विपरीत शासो म यनेक जगह एेमी व्या का वणन वाट जो चन्णोव 
तन्प ते पूर्योक्त दया से मर्वथा भिन्न प्रतीत होती ६} वास्तव मे वही पारमाथिक 
दया १। सोकरोत्तर व्वा रररे शब्दो मे रण्ट्तो बाध्यात्मिक व्या ओग अर्हिना दोनो 
एक र] इनमे कोऽ अन्तर नरी | जेनागमो म इन दोनो फी घमिन्नता का नित्पण 
सगह-जगह्‌ पर क्था गयार। दणगवकालिक चूका यह प्य द्दयाहीगारि भृएसु 
आम चष्ट मएिवाः इनी तथ्य कौ पुष्ट क्रा £ इमका मतल द॑ माधु प्राणिमात्र 
पर दया कग्ता दभा वै रटे चौर नोवे । इसे दया की लोकोक्तरता अरर अर्दिनात्म- 
क्ता खय निद्धरठो जानी द| लोक्र-दभ्टि मे प्राणरक्ता, परानुग्रह थर उमरे साधनो को 
भी दथा कदा जाता १] मगर उनम चासणुद्धि का तच न दैन ॐ कारण वह मोत 
का ैतु नहीं वनती | लोकदया को आलमाधन न मानने का यदी काग्णदै कि वह 
मोह की परिणति है, अयम की पोपिका ६तया उनम बल का प्रयोग होता ह} इमलिए 
वद तत्र दृष्टि म अहिमा नहीं है । चत वह धरम चीर पुण्य की तु मी नही ६ै। 

लोकोत्तर दया फे यागमो मं यनेक उदाहर उष्लेन्ध होते ह| उत्तराध्यवन सूत्न 
म अरिष्टनेमि का किस्वा धाता £| घरिप्टनेमि वित्रा करने के लिये श्य पर येठ 
कर जवर यागे अग्रमर हए तौ उन्न अनेक पु-पर्चियो को पिजसो म वधे टृ देखा | 
सारथी से उन्दने प्रभ किया--“सारथे । ये सव पु-पक्षी पिजरे म क्यो वेधे हुए है ? 
मारथी ने उर देते हृ का--राजक्रुमार इन सयक आपके विवाहोपलक्त म काटकग 
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लोगो को भोजन कराया जायेगा |” यह सुनकर अरिष्टनेमि ्वाुह्छोसेः करणाद 
हदय होकर सोचने लगे : ॥ 


“जइ मज कारणा एए, हस्मंति सुब जिया 
नमे एय तु निस्सेस, परलोगे मविस्सई || 

यदि ४ पशु-पकची मरे कारण मारे जाते है तो मेरे लिए यह परलोक मे कल्याणप्रद 
नह होगा --यह विचार कर अरिष्टनेमि दीक्तित हौनेके लिये वहीं से वाप शुड गये | 

इसी प्रकार ्ातासूत् मँ मेधक्ुमार का परसग आता है | मेधकुमार के धवं भब का 
वमन करते हए बहौ लिखा गया है कि (भेघकुमार पूर्वम मँ हाथी था । एक समय 
जव जंगल मे भीषण दावानल लगा तौ जंगल के सारे जानवर एक निस्तृण स्थान मेँ 
इक दए } हाथी ने ज्योही शरीर को खुनलाने के लिए अपना पैर ऊँचा उठाया 
त्योही प्त स्थान देखकर एक खर्गोश आ बेडा ! हाथी ने पैर नीचे धरते कै लिए 
विचार किया तव अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि एक खरगोश पर एडी! उरते विचार 
किया अगर मेँ नीचे पैर धर्हेगा तौ यह खरगोश छुचल जायेगा ओर मेँ इम पापका 
भागी वनुंगा । यह विचार कर हाथी ने दावानल के शान्त होने तक तथा उस खरगौश 
को वहाँ से हटने तक अपना एक पैर आकाश म अधर रखा । घटनोपरान्त पैर धी 
पर रखनेका प्रयास किया तव पैर अक्ड्‌ जाने के कारण वह नि सहाय होकर 
धड़ाम से नीचे गिर पड़ा] नीचे गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गए । यहाँ जो 
हाथी ने अपनी प्रवृत्ति से खरगोश शी हत्या न कर अपना वलिदान कर दिया, वास्तव 
म यही दया सही शुद्ध पारमार्थिक है । अग्नी ओरसे क्ती कोन मारना न साना 
यही दया का मौलिक सरूप है 

अव पर्न यह उठता है कि लौकिक ओर लोकोत्तर द्या सावद्य है या निरय ! 
ल्लोको त्तर दया निरवद्य है इसको लेकर तो किसी मे किसी प्रकारका मतमेद दही 
नं | अव वात रही लौकिक दया की। लौकिक दया कौ लेकर कुदं विमित 
धारणा ह! लौकिक दया मे मोह का सम्मिश्रण असंयम का प्ौपषण तथा वलाक्तारिता 
होने कै कारण जैनागमो म उसकी निरवयवा व शता किती प्रकार भी षद नही 
होती । लोकोत्तर दया निरव हैने के कारण साधथो के लिए भी बह उपदे ह; 
पर लौकिक दया मे सधु को भाग लेना चादिए या उसका अनुमोदन करना चाहिए 
देसा सुरो म कीं नहीं भाता । इसे यह सिद्ध हौ जाता है कि लौकिक दया शुद ब 
निरवय नहीं है | 
उदाहरणवः उत्तराध्ययन सूत म नमिराजर्षि का किस्सा आग है] उसका कह 

किस्सा वैदिक साहिल मे जनकजी के नामसे प्रिद्ध है । वैराग्य की परीता क सिए. 
समागत बाह्यण सूप म इन्द्र ने जंगल मे स्थित नमिराजपिं से कहा--भगवन्‌ बाकी 
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मिथिल्ला नगरी अग्निसात्‌ हो रही है । आपकी प्रजा, आपके सम्बन्धी जन ओर अत पुर 
अगि की भयकर लपटौ से भस्मसात्‌ हो रहै ह । आप उस ओर क्यो नदरी देख रहे 
ह ४ एकं वार देखिए तो सही, आपके देखने माने से थम्नि शन्त हो जायगी ओर यह 
जो भीपण नर-सहारहो रदा है बहे भी ठक जायेगा ।” देवेन्द्र की यह करणा जनक 
वाणी सुनकर नमिराजरपिं ने अपने निरमोहात्मक स्वल्प का परिचय देते हए कहा- 
देवेन्द्र ! भं सुख से रह राहू, सुख से जीवन विता रदा दह । उम मिथिला नगयी से 
मेरा को सम्बन्ध नहीं है । मे तो यही समता ह कि उस मिथिला नगरी ऊ जलने 
से मेरा कुद भी नदीं जल रहा ६ । आगे नमिराजरपिं ने कहा है-पुत्र, मित्र, कलत्र 
जीर सव प्रकार के सामारिके व्यापार से विरक्त साधुयो के लये समार से राग ओर 
देप अकरणीय हं, वर्जनीय ई । अतव, उनके लिये न तो कुच प्रिय है चौर न कुल 
अप्रिय ही |” इन आगमिक प्रमाणो से यह सिद्ध हो जाता है कि लोकिक टया निरय 
नहीं | अक्तप् बह साधुयओ के लिए अनुपादेय ६ । यदि लौकिक टया निरवदय होती 
तो नमिराजपिं भीपण नर सहार से नगरी की रक्ता के लिए नगरी की ओर क्यों न्दी 
देखते 2 फेम! क्यो कहते हं कि साधथो के लिये प्रिय ओर अप्रिय कोई नही] यह 
उदाहरण जव गाधीजी के सामने रखा गया ओर उनते यह पूछा गया कि यहौँ नमि- 
राजपिं को क्या कहना चादिए ? उस समय गाधीजी ने यह स्पष्ट कहा था कि ननमि- 
राजपिं निर्दय नही अपितु निर्मोह थे । इससे वह चौर खष्ट हो गवा कि निर्मोह व्यक्ति 
के लिए मौह स्वलूपात्मक्त लौकिक दया ग्राह्य नही, इसका यह मतलवे नदीं कि वह 
मोहागक्त लौकिक प्राणियो के लिए तौ शुद्ध थोर निरवय ही है । यह्‌ निञ्चित नियम 
ह कि निरवयता का कोर अलग विभाग नहींहै। जो निरवदद वह फिर 
मोहासक्तं जौर निर्मोह सवफे लिए निरय शुद्ध ओर उपादेय है । इसी तरह जौ साबय 
ओर अशुद्ध ई पह सवके लिए साव्र घौर अशुद्ध ही ६। यह कोई नियम नही कि 
मौहोतयति मम्बन्धियो, तथा परिचितो से दयी सपित्तं । तथाल्प सामनी ओर साधनो के 
संयोग मिलने पर मोह कहीं पर भी पैदा हो सकता | जिन व्यक्तियो को जीवन भर 
में कभी देखा नदह जिनसे कोई सम्बन्ध ओर परस्चिय नहीं फिर भी निनेमामेंउन्दे 
योते देखकर मनुप्य रोने लगता टै । उर हेषते देखकर हंसने लगता है चौर अप्रत्यक्त 
रूप मे उनके माथ आकर्षण च सहानुमूति के माव पेदा हौ जाते ह ] इमलिये मोहोसत्ति 
के लिये यह कोई प्रतिबन्ध नहीं कि वह सम्बन्धियों या परिचितो की दी अपेक्ता रखती 
| इस मोह को चाहे करणा कटा जाये, चाहे अनुकम्पा, आखिर है यह लौकिक दया 
काही स्प] 

साघु के लिए लौकिक दया का घाचरण सरो में स्पष्ट वर्जनीय दै | निशीथ सृत्न 
मे लीकिक अनुकम्पा करने पर साधु को प्रायश्चित्त वताया गया ह | वर्ह कहा गया 
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द किं “दि को साधु-ताध्वी चप प्राणियो पर अतुकम्पा कर उन रु भादि खोल 
कर आनाद्‌ करे तो उसे चोमासिक प्रायर्चित आता दै ।” यहः यह खष्ट दो जावा 
है कि अगर लौकिक घलुकम्पा सावय ओौर मह्युक्त न होती तो साधु को प्रायश्चित्त 
क्रिस बातत का वताया जाता वह कोई यह तकं करे कि लौकिक अनुकम्पा साधु के 
लिये वजनीय है मगर गृहस्थ के लिये तो नहीं  उन्दे तो इसमे मोच साधक रूप धम॑ ही 
होता है ४ तो यहं तकं बिलकुल निरथंक है | जिस काम के करे से साघु को प्रायश 
लगे एसी कामके कले से गृहस्थ की आत्मशुद्धि हो यह कमी सम्भव नहीं| 
आध्यात्मिक धमं क्या साघु चौर क्या गृहस्थ, सव के लिए एक समान द । जो सघ के 
-लिए आत्मशुद्धि का कारण नहीं वह गस्य के लिए. मी आत्मशुद्धि का कार नही 
बन सकता | 

अव लीजिए भगवान्‌ महावीर का उदाहरण | जिसे लेकर फुद्ठ लोग कहा करते 
ह कि मगवान्‌ महावीर ने गोशालक प्र अनुकम्पा कर उसे वचाया | इसीलिए यह 
अनुकम्पा धर्मं है | अतएव मोक का मागं है} इसके साथ साथ उनका हमारे तेरापन्थ 
पपर यह भी आरोप रहता है कि तेरापन्थी लोग भगवान्‌ महावीर से भी नहीं रले, इन्दे 
-मी चृके वताते है | अव मुभे इसपर कुछ प्रकाश डालना है 


" भगवान्‌ महावीर सर्व्॑ञ होने के वाद चके, एेसा हमारा कथन नहीं है | चद 
काल मँ किसी का चक जाना कोई असम्भव घटना नदीं | तीथैकरो के लिए यह 
आगमिक आम प्रथाहैकिवेवोधि प्राप्त करने क पूव॑न किसी से बोलते है, न क्ती 
को उपदेश देते दै, न किसी को दीक्ता देते दै ओर न चचां वातांहीकरेहं) एसी 
स्थिति मे वोधि प्राप्त ने तक मौन साधना दही छदुमस्थ अवस्था मेदस मयादा का 

^ परायः पालन किया है] मगर उस्र अषस्था मँ उनसे गोशालक का प्रषग हीना यहं एक 
एसी घटना है जो तीथकरो की छदुमावस्था की पूर्ौक्त मयादा का उलघन कती हई 
प्रतीत दयेत रै) गोशालक मगवान के पीछे पड़ गया । भगवान ने उसे टालना चाहा 
विन्तु आखिर वार-वार प्रा्थना करते पर भगवान को उसे स्वीकार करना दी पड़ा | 
रेसे अयोग्य को दीच्ित करने के कारणों पर सष्टता पंक प्रकाश डालते हए गवरी 
सूत्र के सुपरसिद्ध टीकाकरार श्री अमयदेवूरि ने लिखा है : 
एतस्य अयोग्यस्यापि अभ्युपगमन भगवतः तद्‌ क्तीण रागतया, परिचयेनः इषद्‌ 
स्नेह ग्मानुकम्पा-सदुमावात्‌ छदुमस्थया अनागतदोष्नवगमात्‌, अव्य भाविलाच्च 
इति मावनीयम्‌। श० १५ : ३, १ 
रथात्‌ एेसे अयोग्य को जव भगवान ने स्वीकार किया उसं समय मगवानं प्रच 
रामी ये ] उनमे सनेदासक मोहयालक अनुकम्पा का सदुमाव था | च्दूमल होने ॐ 
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कारण वे भविष्य मं होने बाले दोपो से अनमिक्ञये या होनहारहीरेाथा] स्यष्ट 
ही भगवान्‌ महावीर का गोशालक को दीक्ञा देना तीयं्रो की चंदूमावस्था की रीति 
सेथगेकाकाम था] यागे चलकर यही गोशालक वड़ा अविनीत निकला | उसने 
मगवान्‌ महाबीर को मढा सावि करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टार्टं की ] इत 
के सहवास मं मगवान्‌ महावीर को भी अनेक मुसीवतों का सामना क्रना पड़ा | 
एक समय गौशालक ने एक वाल तपत्वी को देखा । उसका नाम वेसियायण था । उसने 
मले-कुचेले वस्र पहिन रखे थे । सिर परजया धी हुईं थी । अस्तव्यस्त जटामु 
का देर लगा हुभा था | गौशालक ने उसे देखकर उसकी भर्त्सना कसते हुए वड़े कड़े 
शब्दों मं उमसे क्हा-रे द्री ! णुगौँ के सेज्यातर ! कौन हौ तेम 2 साधु हौ या केरल 
वेशधारी हो ? वेसियायणने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया । बह विलङुल खामोश रहा ] 
गोशालक उते मौन देखकरदो वार, तीन वार इस तरह वौलता ही गया | आखिर वेसिवायम 
अकारण ही इन दुर्वचन को सुनकर गोशाकं पर कुपित हो उठा ] उमने गोशालक 
कौ भतम करते के लिये तेजोलन्धि नामकं प्रचण्ड शक्ति का प्रयोग किवा| भगवान्‌ 
महावीर ने देखा कि गोशालके तो जला | यह विचार कर तक्रल उन्दोने गोशालक 
पर अनुकम्पा कर उसे वचाने क लिये वेसियायण की शक्तिः के विर्द्ध शीतल तेजोलग्पि 
नामके शक्ति का उपयोग किया ¡ शक्ति ते शक्ति की टकर हई । आखिर भगवान्‌ 
की शक्ति के सामने वेसियावण की शक्ति टिक नहीं सकी | वह वहीं पर नष्ट हो ग्ई। 
प्रथम तो यदा सोचने की वाति यद है कि जिनका अदितता दारा हृदय~परिवर्तन करना 
ही एक मावर सिद्धान्त था , वल प्रयोग को जिन्दाने कमी प्रश्रय नहीं दिवा। व्ल 
प्रयोग को निन्दने दिता वतलाक्र उसे अिंसको के लिये अप्रयुल्य वताया ; उन्हीं 
भगवान्‌ महवरीरे ने गोशालके को वचाने के लिये वल के विरुद्ध वल का प्रयोग किया; 
यह उनके लिये केटातकं उपयुक्त था शक्ति ते शक्ति का ुकावला करा क्मी 
धमं नहीं क्दला सक्ता ] दूसरे मे शक्ति-स्फोरण साधुमो के कल्य के वाहर की चीज 
ै। सुत्नो मे लब्धि का फोडना दोप वताया गया द ओौर उसके लिये प्रायर्दिचत्त का 
विधान किया गवा ६} अतण भगवान्‌ महावीर का छदूमस्थ काल म लच्विका 
फोडना कभी धर्मकार्यं नही कला सक्ता | यहा लव्ध फोडकर गोशालके के 
सरद्तण करने के विषय मे प्रकाश डातते दए टीकाकार श्री अमयदेव सूरिने लिखा ई : 
इह चेद्‌ गोधालकस्य सरक्तणं भगवता छृतं तत्सरागत्वेन दयेकरसलरात्‌ मगवत' यच 
सुनच्र-स्वातभूति सनि पंगवयौर्नकरिप्यति तदवीतरागत्वेन लब्ध्यनुपजीवक् तात्‌ 
अवश्य भावित्वात्‌ वा इत्यवसेयमिति 1" 
यदय जो भगवान ने लब्धि फोडकर गोशालक् का सरण किया है उसका कारण 
मगनान की सरागी यवस्था ६ यीर केवलनान होने फे वाढ ॒सर्वानुभूति तथा सुनक्षत्र 
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नि का लब्धि फोडकर सरेण नह करेगे इसका कारण भगवान्‌ की बात रागावर्ा 
गी होगी ] इसे गह स्ट हौ नाता है कि गोशालक को वचाना सरागल यानी 
र १ 1 जेसे--अशुद्ध कार्य मे धमं का हना कमी समव नहं 
यह धूर करि, धवार शान वाले ( मि, श्रुति, अवि, मगपर्व ) मी कमी मूलक 
सकते ह £ इसका उततर यद है कि जव छुदुमस्य द, भवर्वज् है, साधक है, केवल शान 
पैदा नही हभ है तवे तक भूल हौना कोई वड़ी वात नहीं । स्वयं चार ्ञान के षार 
गणधर गौतमखवामी ने आनन्द श्रावकं को पैदा हुए विशिष्ट अवधि ज्ञान प्र 
अनिश्वास प्रगट किया | भगवान्‌ महावीर ने इसमे गौवमस्वामी की भूल वताते हूए 
उन्दे उसी समय आनन्द श्रावक से अपनी भूल ॐ लिये कमा-याचना करने के लिये 
वापिस भेजा । इससे यह आगम सिद्ध दै कि असर्व्ञावस्था मे ज्ञान हते एर भी 
भूल होना असभव नही | 
कुठ लोग प्रश्न व्याकरण सुद्र के “सव्बजगजीवरक्णदयाह्वयाए पाबयण 
भगवया सुक्रहिय इस पाठ को लेकर यह तकं किया करते है कि जव सिद्धान्तं मे 
यह्‌ कहा गया है किं ससार के समी नीवं की रकतारूपर दया के लिये भगवाम्‌ उपना 
परवदन किया करते है, तव॒ आप जीवो के वचावरूप देया को आस-साधक क्यौ नदीं 
मानते ? इसके जाव में मुके यह कहना है कि इस पाठ को डु गम्भीरता से देवा 
जाय | यद्यं ज रक्ता का विधान करिया गया है उसका सम्बन् आमा सेहैःनकि 
शरीर या प्राणौ से] भस्मरक्ता का मतलव है-री व्तियों से आसा की सवा 
करना | रैसी स्थिति मे यदि यदी आग्रह कियाजाय कि याँ प्रयुक्त र्ता शब्द क 
अर्थं मरते हुए. जीवो को वचाने से है न कि आत्मरक्ता से] तो देखिए इसी प्रशन 
व्याकरण सूत्र मे द्ध आगे चलकर--इमं च अलिलयपिुनफरुसकमच्ल 
वयणयरिरक्णछ्याए परायणं मगवया युक्िय' यह पराठ आवा है| लिवका अथं है- 
अमल, पिशुन परप, कटुक ओर चनल चचनो की परिसा के लि मगवान्‌ ते अपना 
प्रवचन किया ] यौः पर भी अगर शान्दिक आग्रह को लेकर यही माना जाम व्रि 
अहल पिशुन आदि क्चनौ से आत्मा की रत्ाके लिये मगवान ने अपना ्रवरचन 
किया, इस तरह ये दो पाठ ही नरी, वल्कि अनेक एेसे एक समान प्राठ मिहते दं 
जिनसे आत्मरका के लिये अतिरिक्त दूसरा विकल्प उमया ही नद जा सक्त । 
निचार कर देखा जाय तो केवल दया के दो भेद नही अपितु ध्यान थेमा 
आदि के भी दी-दो मेद उपलन्ध हते है! ध्यान चच्छा ओर बुरा दौनी कारा 
हता ्ै। इसी तरह सेवा मी यच्छी ओर दरी दोनो प्रकार गी होती है स्तराध्वपन 
“सू मे दरिकिशी पुनि का प्रसग आता है । वहं वाया गया रै कि--जव किप एुनिको 
-सताने लगे ठो उनकी सेवा मे रहनेवाठे य त निके शरीर मे प्रवेश कर ग्र को 


५ 
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-मार-मार कर ओधेमुह गिरा दिया । वास्तवे मेँ यह सेना सेवा नहीं थी, यक्त की 
गलती थी । यह सेवा शुद्ध भौर साच्िक नहीं कहला सकती । इसी तरह गस्य द्वारा 
की गई पगचम्पी या अन्य शारीरिक सेवा का अनुमोदन करनेवाला साधु दोषी तथा 
नियम मग करने का दोषी होता दै | शास््ौ म सा प्रसंग आया है कि यदि कोई 
गृहस्थ मूच्छां अवस्था में किसी साधु की मसे को काट दे, उसका अगर साघु अनुमोदन 
करे तो साधु को प्रायश्चित्त आता है। इमी तरह जव ध्यान सेवा इत्यादि दो प्रकार 
केहो सक्ते हत्व दया के दौ प्रकारके ने मे कौन-सी वड़ी वात दै। परचप्रतिक्रमण 
के वदितु पाठमे आई हई एक गाथा यह स्पष्ट सूचित करती है कि अनुकम्पा दो 
रकार की है। कह गाथा इस प्रकार दै : 

सदिण्छु च दुहिएसु च नो मेः 

असजमेषु अनुकम्पा | 

रागेण च दोपेण च 

त॒ निन्देत च गरिदामि॥ 

अर्थात्‌ सुखी या दुखी प्राणी जो कि अस्यत हं उस परर रागया देपवश मेय 
अनुकम्पा हुईं तो उसकी मं निन्दा व गर्हां करता ह| अगर अनुकम्पा का कोई दूरा 
मेदहीनद्योतो यहाँ वह विचारणीय विषय वन जाता है कि जव अनुकम्पा सिर्फ 
धार्मिक व शुद्ध ही है तो यहाँ अनुकम्पा के लिये निंदा ओर गर्हा शब्द का प्रयोग क्यौ 
किया गया  इमसे यह स्पष्ट सावित्त होता है कि अनुकम्पा एक प्रकार की नहं है । 
पूर्वोक्त गाथा मे अये हुए रागद्वेष शब्दो से तौ वह ओर अधिक स्पष्ट हो जाताहै कि 
यम मोहास्मक अनुकम्पा का वणन क्वा गयाहै। अर यह कहा गवार कि गर 
मेरी ओर से किसी प्र मोहालक अतुकम्पा हो गई हो तो सकी गं निन्दा चौर गह 
करता ह| 
यदि शरीर रन्नारूप लौकिक अनुकम्पा आशु का हठ होती तो आचाराग 

सूत्रे म उका निपेधं क्यो किया जाता 2 यआचाराग सूत्र म लिखा है कि-नोका में 
जल या रहा ह ओर उससे अनेक मनुप्यो के द्वन की समावना है | यह जानते हुए 
मीसाधुकोनतो नाविकं को वत्तानेकाही मनम विचार करना चाहिये घौरन 
वचन के ही द्वाराही उसे कहना चाहिये] यदि जीवों को मरने से वचाने म धमं होता 
तो यां इसके लिये निपरेध कर धमे के दवार क्यो वन्द्‌ कयि जाते ? 





१ से भिक्ू वा भिक्लुणित्रा नावाए उर्सिगेण उदय आसवमाण पेदाए उवरूबरि- 
णावक्रजलावेमाणि पेहाए णो पर उवसकमित्तु एव ॒वृआ आऊसन्तो गाहावड एयन्ते 
णावाए उदयं उत्तिगेण आसवति उवरूबरि वा नावाकञलावेति एतप्यगारमणवावायं 
चा णो पुरो कयूटु, बिदरेना अगस्ट अवहिल्लेस्ते एति गयेण अप्याण विदसेज्न 
समादिए | तओ संजयामेव णावासतारिमे उदए्‌ आदारियरियेज्ना ।* 
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एक म्रन यह भी हौ सकता दै कि जव आपने लन्धि फोड़ना कल्य विष्ट ओर 
सदोष वतल्लाया तो क्या कहीं स्रो मे एसा प्रसग मिलता दै गिरे यह सिद्ध हो कि 
भगवान्‌ महावीर ने दोष का परिमा्जन करने के लिये अमुक 7 1 
इस विपय मे मेरा यही कहना दै कि सूघ म भगवान्‌ महावीर के पूणे जीवन-चासि ध 
उल्लेख नहीं किया रै] यदि समूचे जीवन-चर्यां का घल्लेख होवा तो समवतः बह 
प्रसग भी अदृता नहीं रहता । 


इतने विवेचन का साराश यही है कि भगवान्‌ महावीर का छदुमस्थ कालम 
गोशाले पर अनुकम्पा कर उसे क्चाने के लिये लच्धि का फोडना उनके नियमों के 
अनुवरूल नही था, ओर न वह अनुकम्पा मोहमिश्रित दयन के कारण शुद्ध परिमार्थिक 
दया थी। इस उदाहरण को लेकर प्राण च शरीर रक्ता रूप अनुकम्पा को निरवद्य ब 
मोक्ञ साधक सिद्ध नहीं किया जा सकता यदि यह अनुकम्पा शुद्ध होती रो केवल ञान 
प्रत्त देनेके वाद भगवान्‌ महाबीर गोशालक द्वारा प्रयुक्त तेजोलन्ि हारा भसम होते 
हए अपने दो सधु को क्यो नदी वचाते ¢ यहाँ यदि यह तकं किया जाय करि 
भगवान ने इसलिये छन्द नही बचाया कि मगवान महावीर के अत्तिरिक्त अन्यभीरो 
अनेक लन्धिधर गौतमादि साधु उपस्थित ये। उन्दे तो यह परता नही था कि यह 
भवितव्यता एेसी ही दै । यदि क्चाना धर्म है तो उन्दने उन साधुर को क्यों नहीं 
वचाया £ इसक्िये न वचाना' ही यहाँ स्यण्ट करता है किप्राण धौर शरीर र्ता, 
मोहासक अनुकम्पा दै, जौ लौकिक दै । मोक्त-धम के अनुद्रूल नही, इसलिये गौवमादि 
नियो ने वचाने की शक्ति हते हण भी उन साधुथों को नहीं क्चाया ! 


अन्त सेम लोगो से यदी करहूगा किवेदया ौर अरिसा विपय एर प्रगट क्ये 
गये विचारो प्र गम्भीरता पूरकं चिन्तन जीर मनन करं । अहिंसा एक निषेधालक 
पहल दै, उसको लेकर को मत भेद नही । मगर जहो दथा का सवाल आता है वह 
नेक प्रकार की उलमने पैदा होती है । इन्दी उलमनो को सुलमाने के लिये आज 
का विशेष सार्वजनिक प्रचनं रखा गवा है] कले का मतलव इठना ही है कि 
व्यक्ति की आसा को उन्नत जओीर उल्ल बनाना दी विशुद्ध दया का सदी ल्य दै । 
जरो का उपकार ओर वचाव तो इतके साथ प्रासगिक सप से धपते आपहोदी 
जातारै। विष्णु दया की दृष्टि मै आसा की प्रषुलता रहती है न कि प्राणौ बी । 
राणो का मोह मी आखिर मोह ही दै। विष्ुदध दया की भूमिका सर्वथा निह ही 
है| यही कारण दै ख निरोधी सञ्जन इस मोलिक सिद्धान्त को तोड़ मरोड कर 
जनता के सामने रखने का असफल प्रयास करते रहते ह । उनकी ओरसेहम परह 
आसोप भी लगाया जाता है किये जीवो को वचाने का निधं कसते ई । य वथा 
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#) 


मिथ्या ओौर अनुचित है । यदि कोई किसी को वचा रहा हो, दूसरा कोई मना करे, 
तो उते हम हंसक ओर निर्दय मानते ह | वस्तुः अदिसा धर्म वल-प्योग से नही 
पनपत्रा उसके लिये हृदव-श्ुद्धि की अवश्यकता है । विद्ध अरस ह~ दुष्पवृत्तियो 
से वचना ओर वचाना । वचाना वा न क्चना मनुष्यौ की इच्छा पर निर्मर है । हम 
सिर्फ समकाने का अधिकार हैः ताडने का नहीं| आशा है लोग शासरीय, यौक्तिक 
व धार्मिकं आधारो से प्रस्तुत विपय पर कयि गये विवेचन पर ॒निष्पक्त हदय दौकर 
सिद्धान्त की गहराई तक परहृवेगे | 


जोधपुर 
£ अक्तूवर, -५९ 
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विद्या-उपाजन का मकसद केवल साक्ञरता या वडी-वडी पदवियाँ धारण कर लेना 
ही नही है। विद्या-अहण करने का तही लच्छ ई-जीवन को समकना ] उसे 
सत्कारिति वनाना } विनोबा जी ने एक जगह लिखा है--अधिक पटना एक व्यसन 
है, यटि उमपर मनन ओर आचरण न किया जाए ] वास्तव मे वात एेखी ही दै। 
जिस शिक्ता ने अन्तरतम को सश नहीं किया, जाग्रत नहं किया, वह शिक्ता केवी 
शिक्त है 2 विवा सही माने म यासमार्था हई] वे अपनी आत्मा को टोल, अपनी 
बुराइयो को देवे भौर उनसे यपने को भुक्त वनाय | फलत. जीवन म संस्कार भीर 
सालिक्ता थायेगी | 
विवार्था-जीवन त्पस्यापूणं जीवन है, साघना-काल दै ओर मावी जीवन की 
सर्जन वेल्ला है । तपस्वी की तरह विदाथ! अपने को सयत ओर साधनाशील वनाता 
हणा इसत महत््पूणं वेला को सुफल वनाये ] विद्यार्थी फौशनपरस्ती, दिखावा, बाडम्बर 
ओर भोतिक्रता म ने फैसषकर जीवन मे वादगी थौर सरलवा को प्रश्रय दे | उनका खान- 
पान न विगडे | उनका चरित्र शुद्ध हो, मन सयत हो | इससे सचमुच म वे एक नई चेतना 
खर जाग्रति का अनुमव करेगे । चरित्रे जीवन की बुनियाद है | जीवन की वड़ी-वड़ी 
मिलें इसीपर आधारित हं | बनिया मजवूत होनी चाहिए | महासा गधी जव 
वैरिर्टरी पास करने के लिए इग्लैण्ड जाने लगे तो एक जैन साघु के समक्त उनकी 
माता ने उनको अयुद्ध खान-पान से वचने तथा चरित्र न गिराने की प्रतिना दिलाई । 
वेह प्रतिना उनके जीवन मे एक अमिट छाप वन गई | आगे चलकर उनका जीवन 
कितना सालिक रहा यहं किसी से छिपा नही दै । अस्व । विच्रार्थियो को ददु-प्रतिन 
रहना चाहिए योर उन्दे अपने जीवन मे, आचार मे कोई दोप न चाने देना चादिए । 
१७ 


|. 
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इस युग मे मानन्‌ कहता बहुत है प्र करता टै वहू कम । वह दूसरों को सिखाने 
घौर सुनाने के लिए जितना उल्मुक रदता दै उतना युनमे अर सीठनेके लिए नदीं 
पर विदयाथियौ को इससे पर रहना है | उनको सीखना ओर सुनना अधिक है 9 
कम} प्रकृतिने मी शायद इसीलिष्ट दो कान दिए दै ओर एक निहा ( 
अभिप्राय है सुनो अधिफर ओर बोलो कम | अस्तु | विदाथ चरित्रगठन भौर मैवा 
के आदशों पर चलते हुए अपते जीवन का निर्माण करं | 


जोधपुर; 
£ अक्तूवर 4 


१३१ ` भात्सधर्म भौर लोकधमं 


भारतीय साहिल मे धरम शब्द का वहत तरह से प्रयोग हुथा दै | इसकी वहुतःसी 
व्याख्याः हमे मिलती हे जो इसके मिन्न-मिन्न अथे को प्रकट करती दै । नहँ 
एक जगह आत्मशुद्धि के साधन या मोोपाय के सपर मेँ इसका प्रयोग हब दै दूरी 
जगह लोक-म्यादा, समाज-व्यवस्था, सामाजिक्रनीति; नागरिक कतेन्य; तैनिक- 
कर्तव्य, राजदण्ड प्रभृति यथो से यह भावा है । आमशुद्धि का साधन चर लोक 
व्यवस्था के ये काय सर्वथा एक नह हो सक्ते। ये जीवन के मिन्न पहल टै | घतः 
केवल धरम शब्द क प्रयोगमाच से ही कोई एक विशेप धारणा वना ले, यह उचिव नह| 
यह बारीकी से सममने का विपय है] ध शब्द के अवतक के इतिहास ओर प्रयोग 
को देखते हुए, एते हम स्थूल ल्प मँ दौ मागौ मे वोट सकते है--आलघमं बौर लोक- 
धर्म | सामाजिक या नागरिक के जो भी कतेव्य ह जैसे व्यवसाय करना) प्रखिर 
का लालन-पालन करना, पषटर-सता के लिए. शुद्ध मँ माग लेना, वश-परिचालन के 
लिए धन का सग्रह करना, ये सव लोकधमं के अन्तर्गत ह ! आत्मधमरं या मोत का 
मामं इनसे भिन्न है । उसमे घन-तचय का स्थान नही, अपखिह का महत्व है ! वंश- 
परिवलन क बदले ब्रह्मचर्यं थर तपस्या का विधान है | प्रिर के लालन-पालन ऊँ 
स्थान पर धसुधव कुटुम्बकम्‌! के आदश को अपनाकर विश्वमे समता, मैनी च मूचार के 
गरसार का लत ६! मीता ॐ प्रसिद्ध माप्यकार श्री लोकमान्व पिलक ने गीता-रहल 
म इस विषय का खष्टीकरण करते हृ लोकधमं ओर आलधमं का खण्ट अन्तर 
लीकार किया है । उन्होने वताय दैः पाा्थिक ध्म मोकधमं है, वाकी के सारे कार्य 
जो लोकधर्मं के अन्तर्गत आते हं वे सामाजिक-करतव्य है, नीवि ई। 

वहुत से व्यक्ति धमं शब्द म उल जति ह । उदाहरणाय एक छीटसा सामानि 
कार्य किया यानी एक सामाजिक भाई को एक गिल्लास पानी प्रिला दिया, भूवे को सेय 
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का टकडा दे दिवा ओर समफने लगे कि मैने वडा भारी धर्म कमा लिया| वे वह नहीं 
समक्ने कि एकर सामाजिक माई के नाते वह व्यक्ति उनके दान या धर्म का पाच न्दी, 
चह तो माग का अधिकारी है| सामाजिक-कर्तव्य लौकिक या नागरिक उत्तरदायितर 
के नाते यदि इतना सा सहयोग एक भाद का केर दिया तौ कौन-सा वड़ा कायं किया | 
अपना कतव्य निभाया | 

आत्मधमं यौर लोकधरमं मे मुख्य अन्तर है--आत्मधर्म आलम-शुद्धि का साधन 
है। वह अहसा ओर सत्य के माध्यम से चलता है जवकि लोकधमं मे अनिवार्य 
आवश्यकता के परसग में थर्िसा ओर सत्व के विदद्ध मी आचरण होता है । आत्मधर्म 
शाश्वत है, अपरिवितेनीय दै । उसका मूल स्वरूप कमी वदलेता नहीं पर लोकधमं देश, 
काल आदि के अनुसार सदा वद्लता रहता है । आत्मधर्म मानवमात्र के लिए दै | 
ग्राणिमान के लिए समान है जवकि लोकधर्मं के भिन्न सर ह । अपने-अपने कार्यं 
चेत्र के अनुमार उसकी मिन्न-मिन्न सूप-रेखर्े ई} इस प्रकार दोनो मे मोलिक 
अन्तर है] सक्तेप मेँ आतमध्मं आत्म-साधना का प्रतीक । मुक्तिका साधन है 
लोकधमं लोक-मर्यादा का निर्वाहक दै | लोक म रदनेवालो के लिए वह अवश्यक 
माना जाता है | अस्तु । अन्व मे मँ करहूगा-मेरे विचारो ब सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे 
कोई अक्ति जानकारी करना चे, विचार-वरिमशं करना चाहे तथा विचारों का 
आदान-पदान करना चाहे तो में इमके लिए हर समय तैयार ह| पने खाने बौर सोने 
तक का समय दे सकता हू | 
जोधपुर, 
७ जत्र, *३ 
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आज का विषय अत्यन्त गभीर, सुन्दर ओर माननीय है । यह सभव नहीं कि वपां 
से जमे हए विचारों की चिन्हीं नये विचारो के सुनने पर उससे टक्रन हो |] यह मी 
कम समव है कि अक्तस्मात्‌ नये विचार जम जाये | सुननेवाललों का यह कर्तम्य हे कि वे 
तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्येक विचारधारा पर चिन्तन-मनन करं । किसी विचारधारा 
के ठीक लगने पर प्रत्येक मनुष्य का यह फ हो जाता टै कि फिर वह तटस्थ ओर 
निष्यत्त होकर सही विचार-धारा का समर्थन, यनुशीलन ओर अनुमोदन करे । 

आज का विपय है आसधमं यर लोकधर्मं ! शब्दान्तरे से इन्दे ही व्यावहारिक 
धर्मं ओर अभ्यात-धम, लौकिक-धरम चौर लोकीत्तर-धर्म, रेहिक-धर्म ओर प्ररमार्थिक 
धर्म, ससार-धमं शौर मोक्त-धम फा जाता दै। शन्ड भेद है, किन्तु भावार्थं मे कोई 


+ प्रचन-डायरी, १६३ 
अन्तर नहीं से पहले ~ च (0 
वद जाप मि हे ब । ध „९ रा £ 
॥ ही कहना है कि “तेरापन्थ ङे 

आचाय समयानुसार च लोकमय कौ विपा ओर लोकन के लिट देसे ने-नय शब्द 
गदृते रहते ह जिनसे लोग कुछ मी समम न पा जर उनका काम मी वन जाए |” 

मे इस कथन को सर्वथा प्रतिकूल नद मानता । समयानुसार यानी रवय, क्र, काल, 
भावानुलारः लोकरजन या लोकमय की नीति से नही , मगर लौग अपनी मापा मे 
सरलतापूवक समम सके, इस दृष्टि से मे मानता ह कि मौलिक क्त्व को स्ुण्ण रसते 
हुए नये शब्दौ का विकास थओौर निर्माण हौना कोई अनुचित या अनुपयुक्त नही है । 
भगवान्‌ महावीर ने, सवलोग सरलतापूर्वकं समम सके, इस दृष्टि से ताकातिकर- 
परिचित, जनभापा ( बर्धंमागधी ) मे ही अपने प्रवचन करना शुर किया | परमाराध्व 
आचायं मि्तुखरामी ने इसी दण्टिकोण से अपना समूचा साहित्य राजस्थानी भाषा मे 
लिखा । उत्तएव जनमापा म विचार रखना अयुक्त नदीं । हौ यदि इसकी मीत्तिमे 
स्वय को लोकग्रिय वनने व जनरंजन कौ भावना हो तो निःसदेह बह दम्मचय ह } 
मगर लोगो को सुलभ तत्त समफाने की मावना हौ तौ फिर कौई अनुचित नहीं| 

चाल प्रकरण मे म यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यदपि भैँपूवं निर्दिष्ट 
कारणानुसार शब्दो का धड्ना उचित नहीं मानता फिर भी “लोकथमं गौर “मोत 
धर्म शब्द मेरे षडे हृए नहीं हे! लोग पृञेगे--यदि भपके षडे हुए नही है क्वा 
कहीं शास््नो में दौ प्रकार का उल्लेख मिलता है ? मे करहूगा--ह, जवकि स्थानकवघ्ी 
संवेगी, तेरापन्थी आदि सम्प्रदायो का जन्म भी नहीं हुंमा था उससे पहले की कई 
शताच्दियो पूवं रचित आगम वाक्यो मे इन शब्दौ का उल्लेख मिलता हं । शप 
सम्भवतः इसका प्रमाण चाहते दै ¡ प्रमाण तौ मुके इसका देना ही है । इससे पूवं मे 
यह स्पष्ट किये देता हू कि मूल आगमो के अलावा हमे ओर कोद आगमबाहअन्थ 
आयम तरह मान्य नहं ह । वर्तमान मे उपलब्ध टीका, ची, अवनौ, नियुक्ति भादि 
कोई सतः प्रमाण नही माने जाते, मगर यागमो के अनुतरूल जो-नो वाते दं वेदी हमं 
मान्य हं । ज-नदाँ मूल से टीका मे विरोध है बहौँ हमे वे मान्य नहीं अः वपय 
विवेचन मेँ हमारे मूल आधार थौ प्रमाण आगम ही रहे । इसके उपरान्त भागों के 
अनुकूल अन्य अन्धो के उद्धरणो का मी प्रयोग किया जायेगा | ॥ 

सर्वप्रथम मुम वह ताना है कि आगमो मे शलोकधर्म' ओर भोक्धमः का रण 
कँ कह आता है | काः 

स्थानाय सूत्र मे लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार के वाये गये है-धमः अथ थर 
काम} व्होँजो धरम शब्द का प्रयोग हु है वद स्पष्ट ही लौकिक धमं का दच्क है। 
मूल सत पाठ मे घम को लौकिके वयवृमाय वतावा गवा है| लौकिक व्यवताय का मत्त 
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ई--जतौकिके ्यापार, लोकिक् प्रवृत्तियां, लौकिक व्यवस्था लौकिक रीति-रिवाज ब 
लौकिक कतमय दि । यह जौ लोकिक व्यवताय है इते धम शब्द से यमिदित किया 
गया ६ै। इससे यद खष्ट सिद्ध होता दै कि धर्म के ध्यातधर्म घोर लोक्धमये दो 
भेद आगम-मिद्ध ह ] जौ आतम-विकास का साधन है बह यात्मधम ६ बोर शेप जितने 
धमे है वे नव लोक्थम के अन्त्य ह। इभी दूमरा प्रमाण वय श्थानाग सुतर 
मे चौर मिता ६। बां १० प्रकार फे धर्मो कर प्रतिपादन क्वि गया है] मराम-धम, 
नरधम, राष्ट्-षम, पापण्ड-धर्म, इल धमे, गण-धमे, सधर्म, श्रुत-धम, चारिि- 
धम चीर अस्तिकाय-धम | टीकाकार ने वाम-धमे की व्याख्या कसते हए लि 

आमा जनपदाश्रवास्तेषा तेपु या धम--तमाचारों व्यवदयेत्ति वाम धम सच प्रति 
ञान भिन्न इति| › दनी परमार नगर घौर राष्ट्धम की व्वास्या करते हए लिखा ६- 
¢ नगर-धमे" नरराचारः सोपि प्रतिनगर्‌ प्रायो भिन्न एव तथा राषटरधरमो राष्ट्रचार । 
माराग वह्‌ १ किं माम, नगर यादि मे ओच्वितय के द्वारा धनोपाजन, व्यय, विषाद्‌, 
भोज चादि प्रथायौ गा एव पारस्परिक सहयोग का आचरण स्प जो वाचार हं तथा 

राम नगर दिके हितो कीत्नाफे लिए काममे लाई जानेवाली जो व्ययस्था है, 
इन टोनो को-अचार थौर व्यवस्था को णास्नो मे वाम-धरम, नगर-धमे, राप्टरम 
के नाम से वठलाया गया ६ । दन्द २० प्रकार के धमो ग आगे चलकर भुत-धम धौर 
्वास्जि-धम का भी वणन किया गया ह । दीकामार ने इनकी व्याख्या कसते हए लिखा 
६ै-रुरमेव याचागाटिक टगतिप्रयतजीव धारणात्‌ धमे. शरुतधमे. तथा चयरिति 
क्यात्‌ चाखिस्तदेव धम चारित्र धम |` तात्य यह ६ कि-अमत्‌ प्रवृत्तियो से 
साला की र्ना करनेवाले त्था भासा का परिमाजन व णुद्धि करनेवाले माधनो को 
्ुते-धम चौर चारित्र-धम वत्तलाया गया ६। इन आगमि उद्धगणो से यह स्पष्टतया 
निद्ध ह्यो जावा २ कि आगमो म आल-घम चौर लोक-धम-ढोनो प्रकारके धमांका 
परत्तिपाटन क्या गया ई । प्रामादि-धम ओर श्रत चारित्-धम को सोक-धम बे आसम 
धमकेर्पमे माने चिना गौ$ गति नटीं। इनको एक परिधिम्‌ किमी ह्ालतम 
नहीं वधा सा नकत्‌ | प्रश्न दो सरता ६--श्या वाम-धर्मादि आस-शुद्धि के साधन 
नटी ह £ यदि पेता होता तौ साघु इनरो क्यो दुकगते वौर क्यो फिर साघु-मागे का 
विधान दही किया साता आस-णुदिके मधनो कौ कमी नहीं टुकराया जाता । 
साव जिनको दकराते हं वे अव्य ही आस-शुद्धि ॐ नाधन नहीं होते | अत' प्रामादि 
धम थर श्ुत-चारिज-धम म यह अन्तर अपने याप खष्ट टौ जाता है कि म्रामादि धम 
लोक्र-प्रथा वे लोफ-व्यवस्था ह इसलिये लोक्धम है चर श्रुत-चारित्र-धम चआत्म-शुदि 
कामग अत वह यात्मधमे या मोत्ते धम| इतने विवेचन से यह बिल्फुल 
खष्ट हो जाता ६ कि थाखधमेः थर लोकधम' ये शब्द थआगम-सिदध रै | 


> ८ 
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ना एकं भरष्न यह अता है कि क्या दोनो प्रकारके धमां मे क़ 
भिन्नता है यदि द तो वे कौनसे कारण है जिनसे यह समा जाये छ 
आत्मधम चौर लोकधम आपस मे भित्र-मिन ह १ इसके उत्तरम प करहूगा--दोनो 
म प्रसर विल्कुल भिन्न-मिन्न है । दोनों की भिन्नता समाने के शिवि प्रायः 
कसौटी केरूपमे तीन मौलिक व अकाय कारणो का प्रयोग किया करता ह| वेये 
है (१) आत्मनैमल्य | (२) अपरिवतंनीयता, यर (३) सर्वसाधारणा । 
„ ये तीन वाते जिसमे हो वह आत्मधमे' है बौर जिसमे यह न भले वह '्लोक- 
धम' है | 

पहला कारण है-आत्मनमल्य | लिससे यात्मा की शुद्धि होती &, भाल 
गुणौ का विकास होता है बह है आत्मघम तथा जिससे दुनिया का व्यवहार 
चलता है, दुनिया की परया ओर व्यवस्था का पालन करने के लिये जिसमे हिता, स्रामं 
ओर उग्रह्मचय आदि को प्रश्रय दिवा जाता है वह है-लोकधमे । लोकधर्मं मे हा 
आदि को स्थान दिया जाता है जवकि आलधमं मेदसा धादिको तिलमर भी 
प्र्रय नहं दिया जाता । आत्मधम की गति आलम-विकास्र घौर आस्ुद्ि की बोर 
दै जवकि लोकम का ताता संसार से जुड़ा रहता दै। 


दूसरा कारण है अपरितंनीयता } देश, काल आदि के परिवत॑न होने पर भी यालम- 
धर्मं का सवर्प सदा सवंन्ञ अटल व अपरिवरिंत रहता दै, खौर लोकम का खस्पर देश, 
काल चादि के परिवर्तन से परिवर्सित होता रहता है ] मानन-वर्ग समय-खमय पर अपनी 
सुविधा के लिए जिन-जिन नियमो, व्यवस्थां ओर रीति-खिाजों को अपनाते हं वे 
परिवर्धित स्थितियो मे आवश्यकतानुसार पग-पग प्र वदलते रहते ह ओर जो एकर समव 
अनाचरणीय लगते ह ; वे ही दूसरे सिमय आचरणीय वन जाते ह। ओर इसी प्रकार 
जो एक समय आचरणीय लगते ई , वे दूलरे समय अनाचरणीय । यो पो हा थादेय 
नहीं समी जाती किन्तु वही हिंसा अपनी, समाज की या देश की रक्ता के लिए उपा 
देय समफी जाती है) एक सी का अपने पिता के घरमे धमं डु ओर होता हं भौर 
उसीका अपने पतति के घर मे आते ही कुछ ओर हो जाता है । आजादी होने के हते 
भारत की राननीति कु घौर ही थी थौर भाज बह डु चौर है । इतमे यह ख ६ 
कि लोकधर्मं का खरूप देश, काल आदि के प्रिवतंन होने के साथ-साथ वदलता एता 
रहता है मगर आत्मधर्म त्रिकाल मे भी नहीं बदलता । वह जो कल था वही भाव र 
ओीर जो आज है वही कल रदेगा । क्वा कोई यह कहने का दुःसाहस कर सक ई 
कि अहिसा-सल्य-स्वसममय जो धरम है वह अमुक समय मं बदला £ अघुक तमय स 
आसथ का खरप असा घौर सत्य न होकर हिंसा धीर असख था ए तिका १ भी 
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यह सम्भव नही-जवकिं अर्हिसा जौर सत्य के वदले हिंसा ओर असल को आत्मधर्म 
का स्वरूप माना गया हो, माना जाता हौ या माना जायेया । सम्भवतः थप परै 
आलधर्म की दष्टिसे लोकधर्मं क्या है? अं क्ूगा- आत्मधर्म मे हिसा सत्य, 
अची, ब्रह्चर्य, अपरि, कतमा, सदिष्णुता, ममता, निद्प, वीतरागता आदि को 
पररय दिया गया | वहं हिसा, कूठ स्तेय, अबरह्यचयं, सचय, लालच, कपट, मोहः 
राग, देप, निन्दा, कलह आदि को को प्रश्रय नही | उमकी चष्ट मे ये आसपतन के 
कारण ह । अतएव वे पाप योर बन्धन ह] आप करदैगे-लोकधर्म मे हिसा यादि 
को प्रश्रय दिया जावा दै ओर बह आतमघमं की र्ट से पाप दै तव फिर अप उसके 
पीडे धर्मं शब्द का लेवुल क्यो लगाते हं 2 उसे पाप क्यों नहीं कह देते दह भी वडी 
उलमन दै ] कुदं लोग तो वँ तक आक्तेप कर बैठते ह कर तेरापन्थियो ने अपने सूत 
ही अलग वना लिय हं । मुभे उनलोगौ की बुद्धि पर वडी तरस आती है । मलावे 
एेसा क्या सोचकर कहते ह 2 मेरा खष्ट कहना है कि हमने कोई नये सूत्र नदीं बनाये 
ह] हमारे मान्य ओर श्रद्वास्पद वे ही सूर है जो भगवान्‌ महाबीर द्वारा आदिष्ट 
ह| उनसे वाहर हम सोच नदीं सकते । उन्दीं सिद्धान्तो के आधार पर सु प्रस्तुत 
प्रन पर विचार करना है । लोकधर्मं म॒हा गदि का स्थान होने परभीजो उसे 
धर्मं कहा जाता है इसका तायं एकदी है कि यहे एक लोकमापा है । धर्म कहनेमानरं 
से ही आतमञरुदधि हौ जाये, एसी वात नदीं है ] शासो म जव हमे जन-भापा म बोलने 
का समर्थन प्रास है तव हम व्यथंदही कडे शब्दों का प्रयोग क्यो कर ४ देर; काल जौर 
परिस्थिति से विन होकर प्रवचन करना सधु के लिए आवश्यक शत हे] शास्र मे 
नवार प्रकार के मगल वताये गये ह | इनके अलावा ओर कोई मगल वय नदीं बताये 
गये | इधर सपार की ओर यदि दृष्टि डाले तो यहाँ दही, क्तत, रोत्ली, आदि पदाथ 
तथा दीप जलाना, पएूलमाला पहनाना आदि-आदि अनेक कृत्य मागलिक माने जाते 
है| रेमी स्थित्ति मे जवकि शासनं की दण्ट से ये मागलिक नही तौ क्वा हमे छन्द 
अमागल्िक कहना चाहिए 2 कमी महीं | हमारा वह कतव्य नहीं कि समय घौर 
परिस्थिति को देखे चिना हम व्यथ ही जनभापा के चित शब्दो का प्रयोग करे | 
उलमन की वात दहीक्यादै हमे कोई पदे तो हम स्पष्ट कह सकते हं कि शास््रो म 
जिन मगलो का उल्लेख किया दै, वे आध्यात्मिक मगल ह ओर ससार के मगल 
व्यावहारिक, लौकिक मगल ई । कोई यहां तक भी जिह से पृष वेठे-वे पापरहया 
ध्म १ तो हम खण्ट कर्टैगे जहो हिसा को प्रश्रय है, वहो वमे नही । हिसा पापरै। 
लौकिक दृष्टि से जो उचित प्रथा ओर व्यबस्थर्पे ह उन्दे देश, काल का विचार च्वि 
बिना पाप कहकर पुकारना हमारे लिये सर्वथा बजनीय ह । शासो मे यहोँ तक वताया 


न स ० 


गया रै कि एक अल्यन वचा एक वदी लाठी को अपने पैरो फे वीच म लेकर कहता 
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च्ल घोडे, चल । यद पर प्रष्न उवा है कि साधु उतत लाढीकों लादी केदेया 
धाड़ा | शास्नौ मे कहा गया हं--वह लादी उ वच्चे के लिये घोड़ा है अतएव साध 
कौ वह प्र उसे घोड़ा ही कहना चाहिये । यदि साधु उते घोड़ा न कहकर लादी क 
तौ उसे पाप लगता है | ककि वच्चे के लिये वह घोड़ा हं ओर लाठी कहने से उको 
दुःख होता है । अतष्ठ व्यथ ही जनमापा ॐ विरुद्ध बोलने मे कोई फायदा नही | 
लोकमव या लोकरजन की नीति वताना वास्तविकता से मह मोडना है ] न हमे किरी 
काभयहै ओरन हम लोकरंलन की नीतिसे ही टेसा करते हे। जनमापा के बनु- 
सारे कहले मे हमे कोई अड़चन नही | हिसा मे पाप दे, बन्धन है, यह हम किसी भी 
समय कह सकते है | इसमे हमे किमी प्रकार का सकोच नही | 

सीसरा कारण है-स्वसाधारणता । लोकम एक ही समय मे एक देश मे वु 
माना जाता है तो दृते म कुह ओर । वहं भिन्न-मिन्न वगो मे भिन्न-भिन्न सपे 
प्रचलित होत्रा है। एक व्यक्ति के ज्ये जो करणीय है वही दृरे ॐ लिये थकरणीय | 
अतएव लोक्धम सर्वसाधारण नदीं] किन्तु धातमधमे सर्वसाधारण है , सवके लिए 
समान दै ; उसका भाचरण सवके लिये एक ही स्प का होता हे । गृहस्थ भौर साध ॐ 
लिये अलग-अलग धमे नही है ; धम एक ही है मगर आचर की चमा के धार 
पर साधु पूण धर्म का पालन करता है ओर गृहस्थ यथाशक्ति | तए यातधम से- 
साधारण यर लोकधम भिन्न-मिन्न है । उपरोक्त इन तीन कारणो से यह सष्टतया 
जाना जाता है कि आस्मधम बौर लोकम दो हं ओर भिन्-मिन ह| 

भारतीय साहि मेँ शर्म शब्ड का वहत अथां मे प्रयोग हुधा दै] इसी 
वहूत-सी व्याख्याय मिलती है जो इसके भिन्न-भिन्न अथो कौ प्रकट करती ह | जर 
एक जगह आत्म-शुद्धि के साधन या मोक्त पाप के स मे इसका प्रयोग हा है } वहं 
दूरी जगह ॒स्लोक-मर्यादा, समाज-व्यवस्था, समाज-नीति, नागरिक-कतव्यः राजकीय 
नियम प्रभृति अथा मे तथा वस्तु के सभाव रुण आदि अथो म मी यह प्रयुक्त हा ह। 
यह एक जटिल समस्या है | यह कैसे सुलफ सकती है- इसपर अवर दुखं विचार 
करना है] मेरे विचार मे धर्मं शब्द्‌ के अघ्रतक के इतिहास आर प्रयोग को दे 
हुये उपक वर्गीकरण क्रया जाय तौ उते दो भागौ सर्वादा ना सक्ता है- भारम 
ओर लोकधरम। आत्मशुद्धि ॐ साधन ओर लोक-व्यवस्था के काय सवथा एक नहः ही 
सकते । ये जीवन के भिन्न-मिन्न पहलू ह । इसलिये वेवस धम शबद प्रयग 
मानसे ही एक विशेष धारणा कोई वना ले, यह उचित नदीं । यह सममने का 
विप है, जो भी समाजिक कर्तव्य है डे व्यवसाय करना, परिवार का पालन 
करना, रा्ट-एका क लिये युद्ध मे भाग शेना । वश-स्ता के लि मिवा कला; ये 
सव लोकधर्मं के अन्तत ई । थआतमधर्म या मोक का मागं इसते मिन है। एमं 
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-धन सचय कौ स्थान नहीं यपरिग्रह का महच है । वश-परिचालन के वदले वरद्यच्यं 
ओर तपस्या के विधान है| परिवार के पालन-पोषण के स्थान प्रर वदुभैव कुटुम्बकम्‌ 
के आदश को प्रस्तुत कर विश्व मे समता व भा$्चारे के प्रसार का लक्त्य ६] यत्एय 
जो आत्-विकास के साधन हँ वे आत्मधर्म ह जौर शेप जितने धर्म ह वे लोकम ह| 


तेरापन्थ पर जौ एक विशेष स्मरसे थरोप लगाया जावाै कियदीएकरेसा 
सम्प्रदाय है जिसके पिद्धान्त समस्त दुनियाँ से विपरीत प्रूपिते कयि जाते हं । मला 
धर्म के दो बिभाग आज तक किसी ने नही क्यि। इमी आरोप का निराकरण करने 
के लिये अव मँ जैनेतर विद्रानो के कुकर एते उद्धरण रखता हूँ जिन्दे देखकर कोद मी 
निष्यक्त व्यक्ति यह विचार कर सकता है कि केवल तेरापन्थ सम्प्रगाव ही आत्मधर्म ओर 
लोकधर्म, परमार्थं धम यर व्यवहार-पम, इसतरह धर्म के दो विभाग करता रै। 
सवसे पते जेनेतर बिद्वानो का उदाहरण ्ीलिये ] भारतीय खतन्तरता-सव्राम के 
अग्रणी ओर गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार श्री लोकमान्य तिलक ने अपने गीता-रदस्य मेँ 
यनेक अथां मे व्यगहृत हुये धर्म शब्द का स्पष्टीकरण वत्ते हये ध्म के दो विभाग 
-किये है, एक व्यवहारिक ध्म भोर दूसरा मोक्त धमं | जो आल-शुद्धि का मागं ह वह 
आत्मधर्म या मोघम है । इसके अलावे जो धमं है वह व्यवहारिक धम, कर्तव्यशास््र 
या समाजशाश्च है इसतरह उन्होने आत्मधर्म ओर लोकधमं का अन्तर रखष्टतया 
स्वीकार किया दै | 
अव देखिये, इस विपय मे जैन-विद्वान क्या कहते ह ? वहत से मन्थो के रचयिता 
दिगम्बराचायं श्री सोमदेवसूरि ते एक प्यमें धर्मक दो विभागों का प्रतिपादन करते 
ह्ये कहा है : 
द्रौ हि धर्मो गहस्थाना, लौकिक" पारलोकिक । 
लोकाश्रयो वेदाय, पर ॒स्वादागमाश्रयः | 
गृहस्थके दो ही कर्म होते है-एक लौकिक दूसरा पारलोकिक | जो लोकिकि 
नियमो व प्रथाभों के आधार पर होता है वह लौकिक धमं है ओर जो अगमं के- 
आत वाक्यों के उत्तर पर होता है वह पारलौकिक धमं है | 
इसी रकार जेन-विद्वान श्री जिनसेनाचायं अपने महापुराण मे खस्थ को लोकम 
वतताते हये लिखा है : 
“श्यन्‌ पाणिग्रहीत्यौ ते नाभिराज. सजातिमिः | 
सम॒ सन्तुपप्रायः लोकधम-प्रियो जन. |” 
क्रूषभनाथ भगवान्‌ को सुनन्दा ओर सुमंगला के साथ शादी हुये देखकर नामिराज 
तथा अन्य लोग अलन्त प्रसन्न हुये । क्योकि सासारिक मवुप्यों को लोकधमं वड़ा गिव 
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होता ै। यह विवाहादि लोक प्रथायो को (“लोकधर्म” कहा गवा है ] इते अगन 
याप धमं के जालपमे व लोक्धम ये दो निमाग सुनित होतेह इसी प्रकार रमास- 
प्रकाश मेधमंकी प्रिमापा करते हुए लिखा है 
श्चतुगंति दुःखेभ्यौ धरति जीव पवन्तमिमम्‌ । 

चतुगंति के दुःखो मे गिरती हई आत्मा का जो धारण करनेवाला है उपे धर कहा 
जाता दै | 

इस कथन से यह अपने आप निकल आता हैकि जौ आत्माका धारक बह 
सात्मम है जीर जो समान का धारक यह लोकम है । दूणरे शब्दो मे कै रौ यो 
कहा जा सकता कि समाज का रक दै वह लोकम रै तथाजो थता का यानी 
आत्मा के गुणो का रक्तक ह वह आत्मधमं है! इन उदाहरणो से खष्ट हौ जाता कि 
धर्म के जो दो अनिवायं विभाग हे वे जैन ओर जैनेतर विद्वानी दवार एर्णतया समथि 
है। इनको करी हालत मे मिटाया नहीं जा सकता, इनका मिटीना बस्त मँ वहू 
वड़ा अनथ करना है | 

अव एक प्रश्न ओर रह जाता है वह यह है कि घात्मधर्म ओर लोकधमं सावद्य है 
या निरवद्य  आत्मधमं को निरय कहने मे तो कोई मतमेद है ही नहीं । समी भाल- 
धर्म को निरवद्य मानते हं | .अव रही वात लोकधर्मं की | लोकधमं को हम क्या मानते 
है, इसे एकतरफ छोडकर यह देखे कि पुराने आचार्यं इसे क्या मानते ये ¢ दशवै- 
कालिक की प्राचीन नियंक्ति मे लोकधर्मं को सावय वताते हये लिखा है : 

राम, देश, राज्य, आदि का कर्त्य प्रथा व व्यवस्था सप जो लौकिक धमे है, वह 
सव सावद्य है | भगवान्‌ ने उसे प्रशस्त बताकर उसका कहीं अनुमोदन नदी क्रिवा है | 
यपर सम्मवतः कदैगे कि आपने पहले कहा था कि टीका, वणौ, नियुक्ति भादि ह्मे 
परमाण नहीं है । आप तनिक विचार करे कि मेने कहा था कि जो मूल से मिलते है वे 
भी प्रमाण नहं है । उपरोक्त निर्युक्ति का प्रमाणदेनेका कारणतो यही है किनो 
लोग हमर यह रोप लगाते हे कि तेरापन्थियो के सिवा लौकिक धम को किसी ते 
तावद्य नही माना है वे यह ध्यान देकर देल कि उपरोक्त सहस्त्राव्दी पूं रचित 
निर्य्ति मे पराचीन आचाय क्या कहं गये ह । ओर देखिये, कलिकाल सवज अप्रतिम 
विद्वान श्री हेमचन्द्राचार्य अपने वरिपष्टीशलाका पुरुप-चरितर मेँ भगवान्‌ छपमदेव का 
वणेन करते हुये क्या कहते दँ: 

“एतच्च सवं सावदमपि लोकानुकम्पया | 
स्वामी प्रवसदयामास जानन्‌ केव्यमालनः |” 

ऋपमनाय स्वामी ने ददित होने के पूयं लौकिक कवयो व व्यवहारो क साब 

जानते हुये मी लोगो पर अनुकम्पा के कारण तथा सपना लौकिक कतव्य समक्त हये 
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उन सवका प्रवत्तन किया ] देमचन्द्राचाय के कहने का ताद्य यह ह कि श्री कूपमनाथ 
भगवान यह जानते थे कि ये सव लौकिक व्यवहार सावच् ह फिर मी उन्दोनि लोगों पर 
अनुकम्पा कर ८ यानी अगर मे इनसवे लौकिक व्यवहासें से लोगो को परिचित नहीं 
करारछेगा तो इन अनभिज्ञ लोगों को ओौर कोन परिचिते करायेगा  ) ऋहस्थपन में रहते 
॥ ५ 
हु मेरा यह कतव्य है कि मै लौकिक व्यवहारो का प्रव्तन कर लोगो को इनसे अव 
गत करा । यह विचार कर ) उन्होने उत यौगिक काल के यन्त मे लौकिक कतव्य, 
नियम, प्रथा व व्यवस्था आदि से सवथा अनभिज्ञ लोगो को उन सवका ज्ञान कराया । 
ओर देखिये--महापुराण मे थाचाये लिनसेन ने क्या लिखा है : 
“असि-्मपि-ङृप विया वाणिञ्य शिल्पमेव च | 
कर्माणि यानि पोढाः स्युः प्रना-जीवेन देतव. ॥ 
तत्र वृत्तिं प्रजाना स मगवान्सतिकौशलात्‌ । 
उपादित्तत्सरागो हि स॒तदासीज्जगद्गुर. 1” 
सासारिक लोगों के लिये जीवभूत असि-मसि, कपि, विद्या-बाणिज्य धीर शिल 
येज दः प्रकार के कम हे, मगवान ऋपमदेव ने गदत्थाश्रम मे रहते हुये इनमव कमा 
की लोगो को अतिकुशलता व बुद्धिपूवक शिक्ता दी अन्तिम प्रय म स्चयिता ने यद 
स्पष्ट कर दिया है कि उस समय भगवान्‌ उतारी यै, सरागी थे] इस कथनसे यह विल्छुल 
स्पष्ट हो जाता है कि पटकम ल्प जो लोकधम है वह सावद्य हे | गर निखच होगा 
तो फिर यहं क्यो कहा जाता कि “सरागो हि सतेदासीज्जगदूगुर, | निर्य कम 
तो साधु मी कर सकते हं । उनके लिए वै वजनीय नहीं है । अतएव इमका तायं 
यही है कि जव भगवान्‌ ग्दस्थ थे तव लौकिक कतव्य के नाते इन करमां को सावद्य 
हुए मी उन्दने लोगो को सिखाया | 
अन्त मे लम्गो से यदी करटरगा कि वे चाज प्रकट क्य गये उपरोक्त विचारों पर्‌ 
गहराई पूवक मनन करे | सक्तेप म म पुन पूर्वोक्त विचार कों दुहरा दृ. अआत्मधम 
ओर लोकषम ये दोनो ागम-सिद्ध हँ । दोनो का अन्तर तमने के लिये आत्मनेमल्व 
अपरिवतनीयता, ओर सवसाधारणता ये तीन हठ यताये गये हं | अनेक अथ म प्रयुक्त 
ध्म शब्द्‌ के मुख्य ये दौ मेद कयि गये है, चात्मघमं ओर ल्लोकम दोनों मे आतमधरे 
को निखद्य थर लोकधमं को सावद्य वतावा गवा दै] कच व्यक्तियों के दवारा 
हमारे ऊपर यह आरोप भी लगाया जातादहै कि ये लोग लोकधम का निपेध 
करते हें , जो सवथा मिथ्या है | हमारा एसा कारयत्रम है ही नही | ससार मे जो रहने 
वाले हं उन्दे सामूहिक व्यवस्था पारस्परिक सहयोग ओर अपम व्यक्तिगत कतव्य लोकिक 
दृष्टि से निभानी होती है । उनका हम नियेध करे, यह हमे अधिकार दी नद्यं है | 
हमारा तो सिफ यही क्न्य है कि हम वास्तविकता पर प्रकाश डालते रहै, उसे समकाते 
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रदे । “लौकिकधमं को ही मोच्तम न मानने से कोई क्यों उस भोर प्रवतत होगा }” 
इस डर से हम कमी थपने वास्तविक सिद्धान्तो का लोप नहीं कर सकते । सिप लौकिक 
दर्तव्य मे लोगो को ग्रोस्लाहित करने के लिये लोकधम को मौचतकम कंह देना वास्- 
विकता का गला पटना थोर कायरता का परिचियदेना है । हम देस कमी नहीं कर 
सकते ] हसा जव प्रापदैतोहम उते पापी क्टेगे| भव या उपयोगिता को लेकर 
हम हसा को धम कमी नही वतला सक्ते। सासारिक लोगो की लौकिक कार्या मे 
सहजतया प्रवृत्ति होती रहती है । देती, व्यापार, विवाह, आदि लोकिकं कयो मे 
मोत्त-धर्म न होते हए भी सासारिक प्राणी उनम सहजतया प्रत हयौ रदे है। 
अतएव तत्व को समकना ओर उसे जनता के वीच रखना हमारा कतव्य है | हम यह 
नही चाहते कि लोकधर्मं ओर आस्मधरम का मिश्रण करना वास्तविकता से सुह मोडना 
यौर तत पर पदा डालना है ] इन दोनो का एकीकरण कमी नहीं किया जा सकता है। 
दोनो मे मौलिक अन्तर है । लोकधर्मं की गति ससार की थोर प्रवाहित होती है ज्वकि 
आसधर्म की गति आस-विकास की ओर प्रवृत्त है । तए आसधम आस-साधना का 
प्रतीक व मोच्त का सायक ह भौर लोकधर्मं लोक-मर्यादा व व्यवस्था का निर्वाहक है भतएव 
दोनो का एकीकरण करना गभीर मूल है। हाँ, यह दूसरी वात दै कि कुं लौकिक 
कर्व्य रेते ई जो लौकिक कव्य होते हुए भी आत्मधम के पोपक है । अन्त ममे 
लोगो से यही अपील कर्ठेगा कि वे अपनी निष्पत दधि से इन विचारो पर गहराई 
पूर्वक मनन करं । 

जोधपुर, 

"४ अकतृवरः ५९ 


१३३ ; जीवनं का सच्चा नेत्र 


पुष की तरह नारी भी मानव-समाज का महचपूे अग है । नारी यदि 
यह सोचकर सन्तोप कर ले कि उसका कार्ये तो घर की परिधि के अन्दर दै। चृ 
न्व्धी, रसोई च वचो कै सालन-पालन तक उसके कर्तव्यो की परिसमा्ि हे जाती दै 
तोर कर्हूगा कि घोर जडता ओर रुदिवादिता आज भी नारी का परह्ञा नह हौड पायी 
। नायै भूल कर जाती है कि उसमे अजल शक्ति-खोत दै । वह स्वय का निमा 
कर जन-जीवन मे सर्जन की प्रेरणा पूते कौ कमता रखती है! अपने  गौलमव 
अतीद को बह क्यो नही याद करती जवकि वह विवेक ओर जीषन-बिकासके चेतर म 
पुरुप के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उसे अपनी मलिल्त पर चागे वटती री है। 

जोन णटेगा वह भी मरेगा, पदेगा बह मी अमर नहं रदे फिर दीति 
-निहा को भर दिमाग को कंयो ्रम दिवा जाय £ यहं धारणा नात भी महिला-व 
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अधिकाशभागमे है जो महिला-समाज की जायत्िमे सदा से रोडा अटकाती रदी 
६] आज नारी-समाज को इसके चिलाफ एक सजग क्रान्ति करनी 1 जीवन मे 
विवेक अथवा जान का केम मह नहीं | विवेकं जीवन का सच्चा नेत्र है | उमके 
विना प्रयति थोथी दै] कर्मता, कष्टमदिष्णुता आदि नारी के सहज गुण ह । पर 
उनकी जो उपयोगिता होनी चादिएट विवेक के चिना बह नहीं हौ सक्ती | नारी- 
समाज को आज अजान-निद्रा छोड थपना विवेक मुखरित करमा ह | 

भावी पीढी का निर्माण वहत कच्छं मदिला-समाज एर निर्मर है क्योकि यदि 
माताएं चरितिनिष्ठ, नैतिकं आचारवतिणी ओर व्यक्तिरशील होगी तौ अपने वालक व 
वालिक्राओं पर भी अपना अमिट प्रभाव छोडंगी । ये बालक-वाणिकाणे ही भागे 
चलकर राष्ट, समाज ओौर ध्म फे कर्णधार ननेवाले हं । मातृवगं अपने इस 
उत्तरदायितर कौ समे । विवेक, आचार-निष्ठा आदि गुणो से स्वय अपना जीवन तो 
उन्नत होगा ही साथ ही राष्ट्र के लिए उनकी यह अनुपम देन होगी ] 


जोधपुर, 
१० अक्तूबर, ५९ 
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जीवन के चारिन्निके मूल्य को मानव भूलता जा रहा है--पलत' वेदैमानी; 
असत्याचरण, भ्रष्टाचार जैसे दुगुण मानवता को धुन की परह खाए जा ददे हं । 
इसके लिए आज सवसे वही यावश्यकता इस वातत की है कि अनेतिकता की इस दान- 
वीय फौज से नैतिकता जौर सदाचार के सहारे मुर्मेड की जाय } अणुत्रत-आन्दोलन 
इसी तरह की एक सक्रिय एव सजीवे योजना दै जो नैतिक्र अभ्युदय धीर चारितिक 
विकास को लेकर चलती है | 

अणुव्रत-आन्दोलन के आदशं है, दूसरो का द्मन कसे की कोशिश मते करौः 
अपना दमन करो } मानव अपनी बुराइयो, अनैतिक दृत्तियो को जीतने की कौशिश 
करे] इससे जीवन की विपमतार् मिरटेगी | साच्िकता, सदाचार एव चरितरनिष्ठा 
का विकास होगा जो रार्‌ के किए एक अनुपम देन हौगी ] मै आज जन-जन से 
अ!हान कलेगा--वे इस योजना को देखे, सममे ओर उचित लगे तो जीवन मे डालने 
को प्रयास करे | 


जोधपुर, 
१५ अक्तुवर, ५२ 
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प्रचचन-डायरी, १६६३ 
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आज आपलोगो के समत देश की एक निशिष्ट चारित्रिक योजना का चु 
वार्षिकं अधिवेशन अयन्त उत्साह व उन्लासपूणं वातावरण मे प्रारम्म हो रहा है ] भम 
वे दिन याद ह जव आज से लगभग ४ वपं पूवं इस योनना का प्रथम वार्षिक अधि- 
वेशन देहली के चदनी चौक मँ सम्पन्न हुधा था | उस समय ५०० से अधिक माई 
वहिनीं ने एफ़ साथ एकत्र हकर आत्मसा्ती व परमात्मसात्ती से व्यक्तिगत, समान- 
यत व देश गत गन्दे वातावरण को मिटाने के लिये दृदग्रतिज्ञ वनकर एक साथ अगुतत- 
योजना की ८५ प्रतिक्षाओ को ग्रहण किया था । उन्दने प्रतिन्ता की थी कि हम अहिषा- 
वादी वनक्रर हिसासमक प्रवृत्तियो से डक लोहा लगे । उन्होने प्रतिञाकी थी कि हम 
सदाचारी, वनकर जन-जन में व्याप्त चौरवाजारी, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार से टक्कर 
लगे । उन्होने प्रतिज्ञा की थी कि हम नैतिक आदशों को अपनाकर समान मे छा हू 
उनितिकता के विशद एक क्रान्तिकारी संग्राम छेडंगे | उन्दने उस समय राजधानी के 
विशिष्ट प्लेटफाम पर खडे होकर देश के कोने-कोने मेँ यह आवाज पटुचा दी थी कि 
-नैतिश्नता को पुनजौवित करे फे लिये नैतिकता के महायज्ञ मँ एक साथ ददसक्ल्य 
होकर कैसे कूद षडूना चाहिये । उत गम्भीर व शान्त अनुष्ठान के कारण रालधानी के 
वातावरण मे उस समय एक नई उमंग की लहर दौड़ गै थी | घस प्रसंग को हकर 
समूचे देश के कण-कण मे नैतिकता की आवाज बुलम्द हो उठी थी । पुमे याद है उष 
समय अनेक क दिलो मे नेक आशकाये भी धर व्ये हुये थौ | वे सोचतेथे क्रि 
हम देषेगे-- चाज जो ये व्रती वने है षे दो दिनके वाद क्या क्रते हे म समक्ता 
हं ह आशंका होनी कोई वड़ी वात नहीं थी । देश का नौ व्यापक नदा वातावरण य 
उसके विरुद्ध ४००-५०० व्यक्ति किसी अवाज को बुलन्द कर, मला यहं घावाज 
आशका से वैसे भुक्त हो सकती है ? मगर इसके साथ २ यह म सष्ट कर देना चाहता 
ह कि उन्होने जिस आवाज को हुलन्द कौ थी बह ठ्डेया कानून कै मय से नहीकी 
गई थी अपितु आतमा ब परमात्मा के मय से अन्तःसा्ती व भआसपररणा त बुलन्द दी 
गई थी इसलिये सुभे विश्वास था कि यह कार्यक्रम वेगा ओौर लोग इसे अपनाये । 
आज उसी भावना का यह मूं रप दै कि उत समय अगुत्रतियौ की जो ५००९ अधिक 
संख्या थी सम्भवतः अव आंकडे सुेगे तो वह लगमग २००० से कु भधिक वट ग 
है । यह में फिर सष्ट कह देता हूं कि सुकेसख्या से कोह प्म र | मुमे प्रेम है कामं 
त ओर बह निरतर होना चाहिये । सम्भवतः ५००० के लगमग पते व्यक्ति हनो 
नियमो को छोडकर सथ के काफी नियमो कौ निमा सेद मे भाया क्ता हू (५ ध 
अपने जीवन मेँ पूरे नियमों को उतार कर इस चारित्रक महानुष्ठान को आगे वढा 
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सही कोशिश करेगे । इसके अलावा लाखो ्यक्ति एसे हं जो आन्दोलन की मावना से 
ग्मावित ह | इसके साथ-साथ म यह मी कहने का साहस करलेगा कि कम से कम ६० 
प्रतिशत व्यक्ति आन्दोलन के नियमों कौ सही रूप में पालनेवाले ई | 

वन्धुभो ! सर्वप्रथम आपं वाक्यों को याद करिये] उन्होने प्राणिमात्र के अभीष्ट 
रहस्य को व्यक्त करते ह्ये कहा दै : 

'ुहसाया दुक्स पडिकूला' सवे प्राणी जीवन से प्रेम रखनेवाले हें | मरना कोई 
नही चाहता | दुख किसीकोभी प्रिय नहीं है। सव सुख ओर शान्ति से जीवन 
वितानाः चाहते ह | एेसी स्थिति मं प्रत्येक भ्यक्ति का यह कतंन्य है कि वह उस मामं 
करी खोज करे जिससे उसे अपनी अमीष्ट मजिल मिल सके | मेरी दृष्टि मे शान्ति ओौर 
सुख का सही ओर अनुपम मागं है निर्भयता ] वदि आपम्‌ निर्मयता होगी तो अप देखेंगे 
सुख ओर शान्ति आपके जीवन म कैसे अपने आप उतर याते हं } आज मनुष्य म निम- 
यता मही £ इसीका तो यह परिणाम है कि मनुष्य सुखी महीं है | वास्तव मे भय क्वा 
है? चेह किसिवातकादहै ? इन प्रश्नो का अनेके लोग अनेक प्रकार से समाधान करते 
ह। कोई मृत्यु को सवसे वड़ा मय वतललाता है ओर कोई जिन्दगी की सधर्पं भरी 
तक्लीफों को । एक वार भगवान्‌ महावीर ने समस्त निर्न्थो को एक्व कर पूला- 
^क्रं भया पाणा समणारसो"ः हे आयुष्मन्‌ श्रमणो 1 कहौ सवसे वडा भय क्याहै 
सव अवाक्‌ रह गये । सवं अपनी २ बुद्धि दौडाने लगे ! किसी ने कच ही सोचा बीर 
किसी ते ङु ही । अन्तम सवने भगवान्‌ से प्राथना की-“णो खलु देवाणुप्पिया 
एय मह जाणामो वा पासामो वा" “““इच्छामिण देवाणुप्पिया ण अतिए एवम 
जागित्तिए--हे देवानुप्रिय । हम इस वात से अनभिज्ञ ह | आप हमें इस वात से भिज्ञ 
करादये | 

भगवान्‌ महावीर ने शिष्यो की प्रार्थना सुनकर सूत्र स्प मेँ उत्तर देते ह्ये फएरमाया 
धुल भया पाणा समणाउसौः है आयुष्यमन्‌ श्रमणो | सवसे वडा भय रुख है । 

शिष्यो ने फिर प्रन किवा--श्षे ण मन्ते दक्से केण कडे-"भगवन्‌ उस दु"ख 
करनेवाला कौन है ४ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'जीवेण कडे पमाएणः-ह आयुष्मन्‌ भमणो ! दुख का 
करनेवाली स्य आतमा ही है ओर वह प्रमाद वानी अनान, असावधानी या अपने 
दुष्कृत्यं का ही प्रतिफल ह । 

अन्तम दुख के निराकरण का उपाय जानने के लिये शि्योँ ने फिर एक प्रश्न 
किया--क्ति ण भन्ते दुक्खे कह वेडइन्जतिः- भगवन्‌ ! दु ख के निराकरण का उपाय 
क्यार? 
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(९. सकता है | । 
वड़ा व 1 
1 बद मे वह स्ट लमका दिवा क संसारम सव 
4 दुःख ६ ! यही कार है कि दुख से सव मुक्ति चाहते हं । आज ही चाहते 
हो ेसी वात नहँ है । यह चाह सदा प्राणिमात्र के पीछे लगी रहती दै त 
भाज इत चाह का विशेष मूल्य है } इसका कारण यह है कि आज का मनुष्य दुःखो बौ 
पराकाष्ठा पर प्हुचा हभ है । उसका जीवन आज दुःख-दावानल की चिनिगारियौं म 
सृलसा जा रहा है । अतएव यदि मतुष्य दुःख से छुटकारा पाना चाहता है तोह 
निर्मय वने | निर्भय वनने का मागं यही है करि ५ 
॥ ॥ मनुष्य प्रमाद से दूर रहे । अणुरत का 
मामं मयमुक्त होने का राज मागं है । इसका त्ती प्रमाद रहित होवा टै । वह सव प्रकार 
के हुराचासे को टुकराकर सदात्चारी वन जाता है| उसके व्यापार मे सवाई होती है 
ओर बह किसी पर मी अव्याचार नही करता । हो यह अवरेय है सदाचारी वनने भौर 
वते रहने मे ्रती को अनेक भुसीवतौं से लहा लेना पड़ता है] मेंउस किकी उक्ति 
को भूल नही रहा हू | उस्ने कहा है--रीदन्वि सन्तो विलसन्त्यसन्तः । 
सब्जन पुरुषौ का जीवन वड़ी कटिनाइों मे उलका रहता है जवकि हुजन लोग 
मनमानी मौन उडाते ह । इसके साथ-साथ मँ यह भी समता हू कि सज्जन पुरो के 
सामने जो कणिनादर्यो ह बे स्थावी नही दै ओर न दुर्जन लोगों की मौन ही स्थायी ह] 
कुछ काल के लिये यहं अन्धेरदौ छाई रह सकती दै मगर अन्त मेँ विनय सल की दी 
होती है । “सत्यमेव जयते" यही सव जगह कहा गया है विन्तु यह कहीं नहीं का गया 
है कि “अनृतमेब जयतेः । मूढा आखिर सृढा रहता रै जौर सच्चा आखिर सच्चा । 
दुर्जन के सुखी वनने की भित्ति खोखली है, यही कारण है उसका हदय अपने 
दुष्कृलयो के लिये सदा रोता रहता है | केवल वाह्य सामग्री के आधार प्र बह यपतेको 
सुखी महसूस करता दै] एसी हालत मे एक सञ्जनं बाह सामग्री अमावके कारणं 
उलन्त कठिनादयो के वाबनजुद भी बह हदय मे सुख ओर शान्ति की प्रिर धारा 
म अपने पको पावन अनुमव करता है । चन्द्‌ समव मे दी इसका परिणाम ह निक- 
तता दै कि वेह परीत्तोतीणं होकर सज्जनता पर महान्‌ विजय कर अपने आपस एक 
गरमावशाली उदाहरण बन जाता है| कहने का मतलव यह दै कि अती कौ भय कित 
ब्रात का है । वह अपने सही मामं प्र चलता हया न तौ सरकार के कलक ब रोप 
का माजन वनता है ओर न समाज का | इस! कारम यह है कि बह सच्चा बौर उक 
व्यापार तथा कार्यक्रम मे सच्चाई का अंश दै | मनि युना है, सहसो व्यक्ति के वीचम 
कड़ी अणुवरती खंडे होकर कहते ह कि अणुव्रसी वनने के वाद सवते वड़ा अनुमब हम 
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यह मिल्ला है कि हम निर्मय वन गये हं | हम देखते ह अनेक व्यक्ति अनैतिक व्यापार 
व अनैतिक कार्यक्रम के कारण वडे भयभीत रहते ह । उनका कलेजा हर समय धडकता 
रहता टै ओर वहुधा वे सरकार के चगुत्त म फसकर अपमानित भी होते रहते ह] यह 
देखकर हमे अपनी मच्चाई पर ओर भी अधिक निर्भवता महवुम होती है | हम निर्मयता- 
पूर्वक हर जगहं अपनी सच्चाई प्रस्तुत करते ई । म यह नहीं मानता कि अणुत्रती पं 
निर्मव वम जाते हं । पूणं निर्मय तौ महाव्रती वनने से ही सम्भव दै । यह तो वही वात 
६ कि हलुवे मे जितनी चीनी डाली जाती ‰ वह्‌ उतना दी मीढ होता| यह होने 
पर भी यह विश्वासपूर्क कहा जा सकता दै कि तती वनने का मतलव निर्भय ॒वनना 
है । अणुत्रत का मागं निर्भयता का राजमार्गं ६। 
अपुव्रत-योजना साम्परदायिक्रता, सकीरणता ओर जातिवाद से सर्वथा दूर है] यह 
हौने पर भी जो लोग यह आशका किये बरेठे ई कि यह योजना तेरापन्थ-सम्परदाय के 
सचालकं के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण साग्प्रदायिक है--यह कतई युक्तिसंगत 
महयं | कोई मी योजना आक्राश से नहीं टपकती | किसी जाति या किसी सम्प्रदाय 
के किसी न किसी मानव प्राणी द्वारा ही उमका प्रवर्तन हृभा करता ६ । 
मगवान्‌ महावीर व गातम बु ने जिम अहिमा महाशक्ति का एक नये प्रयोग के 
साथ प्रवर्तन किया-क्या उते को जेन वा वदध सम्प्रदाव के प्रवर्तको द्वारा प्रवर्षित 
होने के कारण माग्प्रदायिक वता सकता ६२ जव को$ योजना व्यापके ल्प लेकर 
सामने याती ६ त्व क्याकारण दै अमुक स्थान से आनेमात्र से उते साम्प्रायिक 
सममी चाव | पुमे यादर॑जय कि टेहत्ी प्रवात म अनेफ साहित्यक लोगो ने मुक 
से ग्रष्न कियो था--क्या एक अणुत्रती कै लिये वह आवश्यक हई कि वह आआप्रको 
गुर माने योर आपके चरणो पर सिर मकाए मने उनसे सष्ट कदा था क्रि मुमेनतो 
गुर बनने कीही भूख £ भोरन किसीको अपने चरणो पर कनेकीही| वह 
महान अमियान तिफ़ चास््रि-थुद्धि अर यन्तरणुद्धि के लिये ही प्रारम्म किया ग्या 
दै। यदि कोई व्यक्ति इस अभियान मे अपना सक्रिय सहयोग घर्पित्र करना चादैतौ 
वदे किमजातिकाषटै किमिर्वर्गकादै तथा किम सम्प्रदाय का है आदि-भादि प्रश्न 
मुम कमी तग नहीं किया क्ते । मेरा यह दृढ विश्वान ह कि कोई सम्प्रदाय किसी 
को नहीं उडा सकता | व्यक्ति खय ही अपने को उठा सकता ६ । सम्प्रदाय किसी का 
निर्माण नही कर सकता ] व्यक्ति खय दही अपना निर्माण कर सकतादै| यह 
परमन्नता की यात ई वटूत से घजैन लोगो ने इते उत्सादपूर्वक अपनाया है । सदहस्नो 
ओग लाखों लोग इन योजना से प्रभावित ईं घौर इस अनुष्ठान कौ महान्‌ गौरव के 
साय देते, सुनते यौर मनन करते हं | अणुव्रती सध ही क्या 2 मु कहने दीजिये, 
जिम सम्प्रदाय के द्वारा इसका प्रवर्तन हया ई उसका नाम चौर अभिप्राय भी वालव 
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म सवथा असगम्प्रादायिक है । प्रमो । तेरापंथ ! अर्थात्‌ हे परमो । यह तेरा ही पनथ है 
हम तो इसके अनुगामी ह ] आप देख, इसमे साम्प्रदायिकवा की वृ तक नहीं है | । 


दूरी वात सुमे जो कहनी दै वह यह है कि यह योजना व्यक्ति-सुधार की योजना 
है। यह होते हुये भी इसमे समाज, राष्ट्र ओौर देश का कायाकल्य करते की श्त 
विमान है] भँ मानता हूं किव्यक्ति-सुधार सव सुधारों की एक सुच भिति द। 
अगर व्यक्ति-सुधार होता चला गया तो क्या समाज ओर राष्ट्र का सुधार पीछे रहेगा! 
ङ्व प्रगतिशील विचार के व्यक्तियो के किये यह एक उलमन दै! वे सोचते है फ 
एसे एक एक व्यक्ति से मगजपच्ची करके अभीष्ट ल्य तक कैसे पर्हुचा जायेगा 
लेकिन मेरे लिये यह कोई उलमन नदं | में इससे विल्छुल नहीं उकताता । भेरी 
मान्यता है करि आध्यात्मिक सुधार या दूसरे शब्दो मे कटर तो अन्तर-शुद्धि एक एक 
व्यक्ति को उठाये विना कमी सम्भव नहीं } समाज-सुधार की मावना ग्यक्ति-पुधार कै 
अभावमेव्यथंबौरथोथीदै। क्या विनां करिसी बुनियादया भित्तिकेमी कमी 
कोई मकान टिका रह सकता है ४ इसलिये व्यक्ति-सुधार ओर व्यक्ति की अन्तरशुद्धि 
की यह्‌ महायोजना प्रारम्भ मेँ नदी की प्रारम्भिक धारा की तरह लघु काय होने पर मी 
अगे चलकर नदी की विस्तृत धारा की तरह विशालकाय सूप लिये हये है] णी 
कारण रै कि पहले जितनी मी सामाजिक युधार की योजनार्णे बनीं वे एकं साथ सरे 
समाज का उत्थान करने के लिये वनीं] परिणामतः वे इसलिये सफल नहीं हौ सकी 
कि उनकी मूल भित्ति को सुद्‌ नहीं किया गया था । कोई सस्था, सषुदाय या 
योगना एक साथ सारे व्यक्तियों का उत्थान ओर चरित्र-नि्मा नहीं कर सकती । 
इसलिये यह निश्चित है कि जवत्तक व्यक्तिगत चरिजिसुधार पर जोर नहीं दिवा 
जायगा, तवतक सामाजिक विषमता दूर हयौना सम्भव नहीं | 


आज का युग आधिक समस्या का युग है । आन दुच् लोग आर्थिक समस्या को 
ही देश की प्रधान समस्या मानते है ! उनका कहना दै कि आपकी अगुत्तयोजना म 
आर्थिक समस्या का समाधान नहीं है | यह प्रश्न सुनकर मँ हैरान ए जाता हूकि 
याज के भौपिकवादी युग मे लोग के सामने सिफं आधिक समस्या का ही महल ए 
गया है] चारित्र द्धि चौर आध्यार्मिकता से उन्दे कोई मतलव नह | लोग यद 
तक भी कह वैते ह कि अगर इस योजना मे आर्थिक प्रश्नौ को सुलफाने का कोई 
भार्म नहीं है तौ इतका मतलव यह दै कि यह योजना व्यापक नही है] मँ समम 
नही पाता कि व्यापकता का मतलव क्या है व्यत्ति-व्यक्ति के मस्तिष्क से चो चैन 
टकराये, जो व्यक्ति-व्यक्ति के मस्तिष्क तन्वुओ को कनमना दे क्या वहं योजना 
व्यापक नहीं १ आजतक का इतिहास वताता है कि किसी एक योजना कौ सूचा 
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संसार अपना कर चले यह न कमी हुआ दै जीर न कमी आगे होनेवाला रै । इविहास 
के न जाने कितने प्रसिद्ध महारथी, महापुखष इस धरा पर॒ ये किन्तु उनके 
एक कदम के पी सारा ससार चला हौ, एेसा कोई मी युग इतिहास के पृष्ठो पर अकिति 
नही मिलता | मतभेद ओर विचार-भेद सदा रहते अये द ¦ भुण्डे-युखडे मतिर्भिन्ना 
की कहावत जव नई नहीं दै, तव विचार.मेद रहना को अधिक आश्चयं की वात 
नही । हमे भी यह गवं नही करना है कि हम सतार को अपने पी चता । हमारा 
तो सिफ यही कर्तव्य है कि हम जनदित-साधक, सव॑ हित-साधक धौर भआसहित- 
साधक, हमारे पास जो कुक कार्यक्रम है उसे हम जन-जन के सामने प्रस्तुत करं । 
लोग उसे देखें; समर, विचारे ओौर अगर वह किसी को अच्छा लगे तौ वह उसे ग्रहण 
करे। आज जव व्यक्ति-स्रातत्यका युगहै रौ किसी के विचारो को कुचल कर 
किसी कार्यक्रम को जवरदस्ती उष प्र थोपना न उचित ही है ओर न युक्तिसगत ] 
इसलिये, जहा अन्यान्य राननेतिक, आर्थिक यौर सामाजिक समस्याओं को 
श्लफाने की वड़ी-वंड़ी योजना है, इन सव समस्याओं की जड, चारित्रिक समस्या को 
सुलक्षानेवाली हमारी एक छोटी सी योजना है । 

एक वात जो सुभे अधिक वल कहनी है, बहे यह दै कि भाज लोगं का दृष्टिकोण 
गलत वन रहा है | बह एेसे कि लोग सोचते ह कि अगर अथं की समस्या सुत्त जाय 
तो सव समस्या सुलफ जार्यै । यै सममत हू, यह वैसी ही वात है-जैसे लराज्य 
मिलने क पूवं भारतीय नेता यह सोचा करते ये कि अगर हमे स्वराज्य मित्त नाय तो 
सव समस्या युतक जाये | मगर सराज्य मिलने के वाद यहं स्यष्टहो गवा कि 
उनका यह सोचना गलते था । चँकिः भाज समस्या भुसीवते खौर कठिनाइयोः इस 
ल्पमे कौली हई है जो यह मानने नदीं देती कि स्वराज्य आने के वाद्‌ स्व 
समस्या युलफ गहै ओर युख का कल्पित स्वप्न साकारहो गया। आजमी में 
यदी चेतावनी देना चाहता हू कि अगर ठेसा सोचा गया कि आर्थिक समस्या के सुल- 
कने ही सवे समस्याएे सुल जायेगी, तो यह सोचना गलत होगा । इसके साथ-साथ 
शमे यह मी कहना किं यार्थिक समस्या के कारण ही सव समस्याणे' फैली दुद है 
शुभे मान्य नहीं| यह दूसरी वात है कि बार्थिकं समस्या हरी दै या 
बड़ी! मेरी दृष्टि मे सवते बड़ी समस्या नैतिक ओौर चारिचिक दै] जय आर्थिक 
समस्या का समाधान पाया गया है बहल चरित ओर नैतिकता का पूणं सद्माव है, एेसा 
आज भी नहीं माना जा सकता ] अतएव मेरी तो यही मान्यता है कि आर्थिक समस्या 
के कारण अन्यान्य समस्या वनी दृ ह, एेसा नदी, वह्कि मनुष्य की आन्तरिक 
विपमताआं के कारण ही दुत सी आर्थिक व अन्यान्य समस्य पैदा हूर । इसी 
दृष्टिकोण को लेकर अपुत्रत-योजना मनुष्य के चारित्रिके विकास के लिए वनाद ई 
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है| मेरा विश्वास है अगर चारित्रिक समस्या 

ध सुलक गई तो अन्यान्य समस्याथो 
सुलफने मे कोई देर नहीं लगेगी । + 


एक वात मुम बड़े खेद के साथ कहनी पड़ती दै कि जो भारत सपार की हर 
समस्या को सुलफाने की ताकत रखता था, जौ ससार के आध्यासिक रुरुपद पर 
आसीन था, सआज.वह स्वयं कितना उत्यीडित दै । भज उसके निवासी रोटी शौर 
कपडे की समस्या मे कितने उलकमे हुए है £ इष युग मे मोतिकवाद का करर चक्वा इस 
विकराल रूप मेँ धूमा कि भारत दी क्या समूचा संसार उसके नीचे पित गा। प 
मानता ह रोटी की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है | मुभे बह पद याद है- 


धुयुकतितै व्याकरणं न सज्यते, पीपासितैः काव्यरसो न पीयते | 


भूखा जौर प्यारा व्याकरण भौर काव्य-रस से अपनी भूख, प्यास को नहीं बका 
सकता | फिर मी मेरी दृष्टि मँ इस समस्या का इतना महत्वे नहीं | मू नहीं मान 
सकता कि आज संसार एकमा अमाव के कारण दी दुःखी है। दुःखी होनेका सवसे 
मुख्य कारण है नैतिक अथवा चारित्रक पतन | आज जन-जन का नैपिक जीवन किए 
कद्र ध्वस-विध्वंस हुआ जा रहा है, कुक्च कने सुनने की वात नहीं । जीवनके 
चारित्रक मूल्य को लोग भूले ना रहै ह} फलतः असत्य-आचरण, भ्रष्टाचार 
जैसे दुमुण मानवता को धुन की तरह खाये जा रेह । वास्तव मेँ अन्ततो 
के असयम के कारण अनेक समस्य पैदा हु दै । अगर इन असयत अन्तर 
वृक्तियो 'को संयत किया जाय तो अन्यान्य परिस्थितियों मे बहु वड़ा अन्तर जा सक्ता 
है ओर समस्यां का समाधान मिल सकता दै । यदि जीवन आडम्बरहीन, सयत 
ओर सादा हौ तो वस्ुधो का इतना अमान नही, भिक लेकर कोर समस्या खटी हौ 
सके । मै मानवा द डु भंशों म बाह स्थिति सपितत होने पर मी मूलः वह समला 
अन्तर-स्थिति सपे ही है अगर अन्तर-स्थिति का परिमाजन करे का परया मिया 
जाय तौ यै समता द यह समस्या वहत छोटी चौर नगण्य प्रतीव होगी तथा इसके 
सुमने मे कोई विलम्ब नहीं हौगा | अतएव भान सवते बड़ी इसी वात की सावश्यकता 
है कि यनैतिक्ठा की दानवीय रौन के विरुद नैतिकता तथा सदाचार के सहारे एक 
लड़ाई प्रारभ की नाय ] अणुतरत-आन्दोलन इसी तरह की एक सक्रिय ओर सजीव योजना 
है जो नैतिक अभ्युदय धर चारित्रक विकास की धाधारशिला को लेकर चतपी है । 

कु लोगो का प्रश्न है कि क्या अरहा ओर चाघ्यास्मकव के द्वारा समला्ी 
का हल निकल सकता है £ मेरा यह टढ विश्वाठ दै कि समस्याओं का स्थायी हल 
अवा अर आध्यास्मिकता की शक्ति के द्वारा ही सम्भव है] दसा शौर मौत्किा 
दधी शक्ति ने आन तक कौन सी समस्या का स्थायी हल क्वा १ जवकि एके 
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म्रचुर-साहितय; ्रचुरपतर, प्रचुर प्रसं, अनेकानेक नेता तथा अनेक सरकारे लगी हई है । 
रेसी स्थिति में अंसा के पीछे हं कौन १ जो कुछ साधु-सन्त लगे हए है, मालूम है 
उनके मागं म कितनी कितनी यातवनार्ण वाधा ओर मुसीवतें विवी रहती है । खेद इस 
वातकाहै किङ लोग साघु ओौर मिखमङ्खं को एक ही शरेणी मेँ गिन लेते हं ] आज 
यह आवान लगाई जाती दै कि भारत मँ एेसे पचास लाख साधु वेकार है जो देश के 
भारभूत हैं| अगर छन्द खेती आदिकेकाममें लगा दियाजाय तो देशे निर्माण 
कायं में बहुत वड़ी सहायता मिल सकती है | मै समता हं वास्तव मँ जो आल- 
साधना करनेवाले साधु है उन्दे भी अगर इसी सख्या मँ शामिल किया गया है तो 
यह भारी भूल ओर वहते वड़ा दृष्टिदोष है । साधु भिखमगे नही, भिक्त दै | वे वक 
नही, वल्कि सार का वौक उतारने बाले ह । वे अभिशाप नही, वल्कि जगत के 
लिए वरदान-खलूप है, वे कलङ्क नही, बल्कि जगती के शगार है । उनकी रोरी 
कपडे आदि की व्यवस्था मधुकरी दृत्ति से चलवी है । वे मौतिक सुख-सुविधाओ से 
परे रहकर सदा कंडी आ्-साधना ओौर जन-कल्याण साधना मेँ लीन रहते ह । वे 
भाम-आ्म में पैदल धुमते है । उनके लिष रेन प्लेन, कार आदि की कोई भार्यता 
नहीं | उनके लिए कदा गया है : 


मही रम्या शय्या विपुलसुपधान युनलता | 
वितानं चाकाशं व्यजनमुक्रूलोयमनिलः ॥ 
स्फरदीपश्चनद्रौ विरति वनिता सग मुदितः । 
सल शान्तः शेते सुनि रतनु भूतिनं पद्व" ॥ 


अस्तु । अगर अर्िसात्मक शक्तियाँ एक हौकर आवाज बुलन्द क्रे तौ देश का 
नवशा बदला जा सकता है ओर भुसीवतों की इस वीहड राह मे एक युगम व भव्य माग 
करा निर्माण हो सकता है | 


यह्‌ सुनिश्चित है कि किसी भी अच्छी योजना का प्रायः विरोध होता दी है। 
निरोध एक सर्प है जौर सवपं से दी ्योति पैदा दोती है । जिस योजना का विरोध 
नह्य होता बह पनप नद्य सकती | विरोध से घवडने की कोद आवश्यकता नहीं । 
विरोध से घवडामेवाले खत्म हौ जति है ओर डटकर सामना करनेवाले विजय 
प्रास्त करते है । अमी जो इस योजना को लेकर विरोध किया जा रहा है, मँ समफता 
हू बह तो विललुल दी नगण्य है | विरोधी वन्धु का कहना दै कि “ाचार्यजी नाम, 
प्रतिष्ठा ओर प्रख्याति के भूखे है | य कहता हू उनकौ वह वाव सुमे स्वीकार है । 
मला जन-नन के विकास का काम हो भौर अपना नाम दहो तौ इसमें नुकसान थर 
अखरने जैसी क्या वात है ४ मेरा तौ षदा का यदी सिद्धान्त रहा है | 
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काम के पीछे नाम अपने आप होता है मगर केवल्न नाम नुक्सान भोर हानिप्रद 
है । नाम की भूख त्न रखते हुए काम मे लुटे रहना ही हमारा षदेश्य है । कु लोग 
यह भी कहते हं कि सुओ को इन लोक-संगरह के कार्यो मँ पने की क्या आबर्यकता 
है उनदे तो भजन्‌, सेवा ओर ईश्वर-मक्ति आदि मेँ अपना समव विताना चा | 
मानता द मजन; सेवा बर ईश्वर-भक्ति द्वारा हम अपना कल्याण कर सक्ते है पर ससार 
का नही | हमे यह सदा से रिक्ता मिलती आई है कि हम अपने क्याण के साथ साथ 
पर कल्याण मी करं | संसार का कल्याण ओौर उसको सम्पादित कसे की भावना अपरत 
कल्याण से परे की चीन नहींहै। संसारका क्ल्याणहो चाहैन दहो हमे तौ अपे 
सत्परयल का फल मिल ही जाता है | अतएव हमे विरोध को विनोद शौर प्रगति का शुम 
संकेत समफकर उसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए | सुभे वौद्ध साहित्य का एकं 
प्रसंग मौके पर याद आ रहा है। एकनार गौतम बुद्ध का एक शिष्य धर्म-परचार के 
लिए बाहर जाने लगा गौतम बुद्ध ने विचार किया-देू, इसे कितनी मता दै। 
उन्दने पर्न किया--“आायुप्मन्‌ | तुम बाहर जा रहो, ठम्दे कोई गाल्ियाँ देगा तव ४ 


“भगवन्‌ | मै सोचशा, चलो, गलियों ही तो दी, पीटा तो नही ।* 
फिर गौतम बुद्ध ने कहा-“अरे ! को षीटेया तव 
“भ समगा चलो पीटा ही, हाथ पर तौ नहीं तोडे |” 


५अरे ] कोई हाथ-पैर तोड़ देगा तव 1” “भँ सममशा, चतो हाथ-पैर ही तो ते, 
प्राणान्त तो नहीं किया 1 


धअरे ! कोई प्रान्त कर देगा तव ¢ “भमै सममगा, चलो प्ाणान्त ही तौ 
हुआ, मेरी आत्मा ओर उसके गुणो का तो ङु नहीं विगड़ा | 


शिष्य के इन सरल तथा खष्ट उत्तरो को सुनकर गौतमबुद्ध ने पं प्रसन्नता कै 
साथ साशीवाद बिदा देते हुए कहा--“नाथोः पसे शिष्य ही प्रचार-काय म सपल ह 
सकेगे 1 अतएव इस प्रस्ग से हमे यही शिक्षा लेनी है कि हम विरोधो से कभी घव 
नहीं| हसे विरोध का प्रतिकार कायैसे करना दैन कि थोधी आवार्जो व अन्य 
गलत तरीको से] हमे अपने ुरुथो से यी शिक्ता मिली हुई दै कि विरोष के सामने 
विरोध लेकर वदौगे तौ विरोध वद्मा ओर यदि उसको पीठ देकर अपना कार्यं कते 
रहोगे तो वह विरोध अपते आप खत्म हौ जाएगा । म सममत हू अगर विरोधन दयौ 
तो हुतरफा काम कैसे ह । श्रीमद्‌ भिनु सवामी कौ किसी ने कहा--“भीलगनी भप 
मे लोग चवण निकालते है ।” स्वामीजी ने कहा--धनगुण निकाल र है, उतो 
नहीं रहे ई १ अच्छा दी है हमारा दुतरफा काम हौ रहा दै | अबु हमे सवने थोडे है 
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हि कु हम निकाल रहे ई, ओर कु लोग निकाल देगे |” स्वामीजी का यह अप्रत्याशित 
उत्तर सुनकर पूरनेवाला चुप रह गया } यह भी होता है जव मनुष्य अच्छे मार्ग पर 
चलता है उस समय उसको फिसलाने के लिए वहत से व्यक्ति अनेक वाधा उपस्थित 
क्या करते ह| जेन-रमायण का किस्सा-जव रामचन्द्रनी राजपार छोड़कर 
पूणं समाधि-यवस्था मे पहुचने लगे यानी जैन-शब्दौं के श्वपक श्रेणी" मेँ अग्रसर होने 
लगे , उस समय सीतेन्द्र ने उनको विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के भय ओर 
प्रलोभन दिखाये } किन्तु वे अपने मागं से तिल भर भी नहीं फिसले}] इस वात्र से 
सवको यही शिक्षा लेनी दै कि वे पथ की शत शत वाधाओ को चीरते हुए आगे वदे | 
विरोध ओर वाधाओ के रहस्य को सममे फे वाद वे प्रगति के वाधक नही प्रत्युत 
प्रगति के साधक सिद्ध होते रै। 
अन्त मे मे यही कर्णा कि अणुत्रत-आन्दोलन का वही यदं है कि मनुष्य दूसरे 
का दमन करने की कोशिश न कर अपना दमन करे | अपनी बुराइयो घ अपनी अनद्‌- 
वृत्तिरयो को दमन करने की कोशिश करे । यही भगवान्‌ महावीर की वाणी है } यही 
गौतम बुद्ध ने कहा ६ ओर यही श्रीकृष्य ने भगवद्‌-गीता मे वतलाया है-- 
अप्या चेव दमियव्वौ, अप्या हु खलु दद्मो | 
अप्पा दन्तो सुदि होड, अस्ति लोए परत्य ॥ 
अर्थात्‌ मनुप्य को अपने आपका दमन करना चाहिए | वास्तव मे यदी कठिन ई | 
अपने आपको दमन करनेवाला इहलोक ओर परलोक दोनों में सुखी ह्येता है, इसीलिए 
अगे कहा है- 
अप्पाणमेव घुञ्काई किं ते जुज्मेण वज्फथो । 
धर्थात्‌ आत्मन्‌ ! यटि तू युद्ध-परमी है तो तुमे अपनी आमाके साथही युद्ध 
करना चाहिए । वारी सम्राम से क्या ललाम है १ इसलिए मनुष्य के लिए यही श्रेय 
है कि वह सोचें 
चर मे यप्पा दन्तो, सजमेण तवेण य | 
माहं परे दम्मन्तो, वन्धेणेहिं वहेहिय ॥ 
अर्थात्‌ अच्छा है, मै पहले दी सयम ओर तपके द्वारा अपने आप ही अयना दमन 
कर ल | अगर दूसरे लोग वध; वन्धनादि से मेरा दमन करेगे तो फिर कोई मजा नहीं | 
बन्धु । इन ऋपिवाक्यो को पुन याद कीजिये | मेरा यह निङ्चित अभिमत द कि 
नाहे कोई देश हो, कोई समाज हो, को योजना हो, कोई वाद हो ओौर चाहे कोद 
कार्यक्रम हो, वे तवततक सफल नदीं हौ सकते, भागे नहीं वढ सकते, जवतकं कि उनमे 
आतम-दमन ओर आसानुश्चासन को वल वे प्रय नहीं दिवा जाता द | मै समक्ता हू 


२८० प्रचचन-ढायरी, १६५६ 


अगर प्रत्येक व्यक्ति “आतम-दमनः के इस महत्वपूणे सूत्र को अपने जीवन मेँ स्थान देगा 
तभी जीवन की समस्त विषमता ओर समस्य मिटेगी । साल्तिकता, सदाचार्‌ 
एवं चस्तर-निष्ठा का विकास होगा, जौ संसार राष्ट्र ओर समाज के लिए एक अनुपम 
देन होगी | मे आज जन-जन को आह्वान करंगा किं वे इस योजना को दे, सममे 
ओर उचित जंघे तौ जीवन म ठालने की कोशिश करं | । 


जोधपुर, 
2५ अक्तृवर, ५ 
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आज आचा्यं॑भिज्तु का चरम-दिविस दै] आन से सार्ध-शताव्दी प्रं 
्रयोदशी के दिन आचार्यं भिल्ल ने अलुण्ण स्यम-साधना को सम्पन्न कर राजस्थान के 
सिरियारी गोव म अपने मानव शरीर की यह याचा समाप्त कौ थी | आज हम उनकी 
चरम-जयन्ती मना रहे ह । संभवतः लोग हमारी इस वेढगी चाल को देखकर 
आश्चर्यं करेगे आश्चयं की वात है ही, जहाँ प्रायः महापुरुपो की जन्म-तिथिया 
मनाई जाती ह बहा हमारे यहां चरम-नयन्ती ! लोगो की इच्छा है, वे दुक मी 
मना ; भ इसपर किसी प्रकार का आदेय करना नहीं चाहता | मगर हमारी दष्ट 
नं जन्म-जयन्ती की यनिस्पत चरम-जयन्ती का ही बिरोप महव दै । जन्म-जवन्ती म 
जन्म-दिन के वाद का मविष्य अनिश्चयता की सीमा में वेधा रहता है जवकिं चरम- 
जयन्ती मे चरम-दिवस् तक के जीवन का पूणं उपसंहार ओर जीवन की घटनाभो का 
सजीव र असंदिगच लेख सामने मौजूद एता है । 


मुभे धिक खेद तौ त दता दै जव न यह युनदा हँ कि अशुक आचायं ब घमुक 
तन्ती क पीछे थान शोक समा मनाई गई । खेद ! सन्तौ के लिये कसी शोकं सभा 
सन्त जीवित रहे सो लाके, ओर मरे तो स्वालाख के हं । मेरा किदी पर रौपनहीः 
मे तो अपनी मावना व्यक्त करना चाहता हरू| यदि मेरी अतरान किसी की पसन्द 
आए ततौ उनसे यी करटूगा कि सन्तो के पीछे शोक-समा का मनाना, सर्वथा अषगत 
ओर एक अखरनेवाली चीज है । वे जिस साधना ढी मार को अपने सिर पर रखकर 
अग्रसर हृ ये यदि उसको उन्दने पूरा निमा दिया तौ यह लुशी की वातै; नकि 
चिन्ता शोक या दुःख की | अतः सन्तो की शोकसमा क न मनाई जाय | यदि 


कहीं एसा एपक्षम हौवा भी है तो वह शोमनीय नदीं | 
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आज सुभे आचार्य मिन्तु के जीवन पर प्रकाश डालना है, उनके षिदधान्तौं ओर 
विचारों का विश्लेषण करना दै तथा उनकी जीवन-चयां के सम्बन्ध में दो शब्द कहने 
हे ¡ सदेप मे स्वामीजी के जीवन का इतिहास इस प्रकार है : 


आपक्रा जन्म राजस्थान के कटालिया नामक आम म वि° स १७८३ में हुमा | 
सवत्‌ १८०८ मेँ आपने ग्रह-त्याग किया स १८१७ मं आपने तेरापन्थ सम्प्रदाय का 
निमण किया] संवत्‌ १८३२ में सध के दद्‌ विधान का सकलन किया | अन्तमं 
सम्बत्‌ १८६० में भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को आपने इस ससार से महाप्रस्थान किया] 


आचार्यं भिक्त केवल जैनों के ही नहीं वल्क अध्यात्म जगत के एक क्रान्तिकारी 
सन्त ये । कुच लोग यह कह सकते ह कि-“आचायं मिक्त ने कोन सा यच्छा काम 
किया १ आखिर उन्होने एक फिरका अौर वढा दिवा, जव जेैन-धर्म मे पहलेसे दी 
वहत से फिरके मौजूद ये फिर उसमे नया फिरका ओर वढा देना कौन-सी बुद्धिमत्ता 
थी £ बुद्धिमत्ता तौ तव हौती जव वदे हुए फिरके को कम किया जाता, चौर नया 
खड़ान किया जाता विचारमेश्हौतोहो, मगर नये फिरकेको जन्मदेनातो 
ठीक नहीं | मै मानता हूँ अलग-अलग फिरके वाना अच्छा नहीं ओर म यहभी 
सयष्ट कह देना चाहता ह कि आचार्यं मिक्त अलग फिरका कतई नहीं बढाना चाहते 
ये | इसका पुष्ट प्रमाण तेरापन्थ के नामकरण का इतिहास है । आचाय मित्त ने सस्था 
का कोई अलग नामकरण करने के विपय में छरुद्ठं॑विचार ही नही किया था, जवकिं 
जोधपुर मे किसी अपरिव्ित व्यक्ति के द्वारा फिरके का नाम तेरापन्थ पड़ गया | मगर 
मैं यह मानने कौ कमी तैयार नहीं करि फिरका वढने के भय से मनुष्य दोपौं व धोखे 
की करूर चक में पितता चला जाय | यह बुद्धिमत्ता नही, क्लीवता है । इसमे फिरका 
वढने का सवाल दी नहीं उठ सकता | प्रत्येक व्यक्ति का अपना दिमाग है अपना 
विचार है अपना विवेक है जहा उसे सतोप शान्ति यर विश्वास न मिलि तो क्या वह 
उससे चिपट कर वडा रहे ४ पिरका वढने के भय से अपना आत्महनन करना कदाचित्‌ 
भी युक्तिखगत नदी । यद्यपि स्वामीजी को अपना अलग सघ कायम करना कदं 
पसन्द नहं था परन्तु वे करते क्या, जव वात गले तक आ गई ओर कोई दूसरा मार्ग 
नहीं रहा तव क्या वे सत्य्रती शेर किसी वन्द पिंजडे मे धुट-घुटकर अपनी आत्मा के 
साथ अन्यान्य कर सक्ते ये 

आज जव भँ स्वामीजी के जीवन भौर उनके सिद्धान्तं पर प्रकाश डालने जा रहा 
ह पो यह सहन सम्भव टै कि तात्रालिक इतिहास का बुद्ठं वर्णन मी हो। 
ताक्ालिक स्थित्तियौ के विपय मे सवामीजी के विचारो की विवेचना करते समय यदि 
थ्यक्ति यपनी कम समफ़ के कारण किसी के प्रति चोट, आक्ेप या आरोप सममेगा तौ 


र्८य्‌ पवेचन-डायरी; १६५३ 


मेरा स्ट कहना दै कि भै इसका कई जिम्मेदार नहीं हं) भँ 

दोहर द कि मेरी नीति चापतिणाक है ही नही) ने तो क 1 
आचचेप किया है, न करता हु ओर न भविष्य मे किया ही जायेगा । पुमे कितीकी 
निन्दा पृ किसी पर कटाक करना पसन्द नहीं है! एसी स्थिति फे गलत सममनेवाला 
स्वयं अपे को गलत सानि करेगा | व्याख्यान के समय चैयृत्ति पर तीते शबद मँ 
हार करने प्र यदि कोई चोर यह सोचे क्रि थातो मेरे प्रति वड़ा कदात् शौर 


य किया गया है तौ यह उसकी इद्धि के दिवालिएपन के शिवाय भौर 
क्याहै? 


| 


सवामीजी अपने जमाने के एक महान सष्टा थे | वे नमाने की थं धवा 
नहीं | उनको नब सत्य का प्रकाश मिला तो उन्होने निम होकर सष्टतापएूवैक ङ 
जमाने की स्थितयो पर सेदधान्तिक मिश्पगूंक बिचार किया) उन्मि मिन दो 
मुय प्लु प्रर विचार क्रिया वे आचार थर बिचार, न्ने अपने बतदहृदय मे 
विचार किया कि जव हमने आल-क्याण के लिये घर-वार छोड़ा ठौ हमे भिधया 
मान्यता छोडकर शास्य वचनो क आधार पर ही चलना चाहिये । दूसरी तरफ घापने 
तक्तालीन साधु-खमाज के आचार-विचारो को देखा | षह कोई साधु-समान था 
या सामन्तशाही का नमन चिव । ये आलीशान मकान साधुोके सिषे भौर खुतेधाम 
साधुं आधाकर्मा दोप को भूलकर इनमे मौन षडा रहे ह । आङ्ञा घौर प्रलोमनादि 
जिषतिस को मृडकर शिष्य-लोलुपता का घृणित उदाहरण एपस्थितं कर ए रै। 
परस्पर कलह, कदाग्रह, गुखवेदी ष जिलावन्दी के मयकर शिकार हृए चे ना ए ६। 
यह्‌ केसा साधु-समाज ओर कैसा विक्त साध्वाचार | 


इसी तरह विचारालक्त पदलुओ को लेकर मी उन्दने तक्तालीन प्रचलित दया, 
दान, मिभथ्याल्वीकारणी मिश्र पुष्य-पाप ओर अल्पपाप वहुनिजैरा आदि मान्याब 
के प्रति अयना सेद्धान्तिक विरोध प्रकट किया | सवत्‌ १८१५ तक भाप इन स्थितयो 
को सौचते-सममते ओर देखते रदे । तदनन्तर अनेक प्रयतो के वावजृद्‌ मी जव भाप 
गुरु स्धनाथ जी आपके विचारो से सहमत न हुए तव आपको बिव होकर उनसे अपना 


सम्बन्ध चिच्छेद करना पड़ा | 


उपरोक्त तात्कालिकं कतिपय मान्यताओ का सैद्धान्तिक व यौक्तिक प्रमर्ण के 
आधार पर विश्लेषण करते हुए आपले वताया कि पारमाथिकं दया अन्तरामा का 
गुण व लवण है | उसका वाह्य त्वो से सम्बन्ध जीड़ा नदीं जा सकता | अन्तरासी के 
पापौ से, हराय से ब शसदद्रत्तिों से वचाने ॐ प्रलोभन वलाक्तार आदि से कि 
के शयीर व प्राणो को वचाना पसमाधिक दयाकानतो सही सस्पदीरै धरन 
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लद्य ही! आपने कहा कि बिशयुद्ध दया किसी को न मारा है | यही विषुद द्या 
का लक्षय है } इसमे वचाना अपने आप आ जातादै] न मारने का प्रतिफलदीतो 
वचाना है } उदाहरणतः मागं मे एक चीरी चली जा रही है । व्यक्ति ने यह सोचकर 
कि यह मेरे द्वारा न मर जाय, अपने पैरों को वचाकर रखा ! यँ दया किसे कहा 
जाय £ जवकिं एकं ओर व्यक्ति की आतमा दसा से, पाप से वची है ओर दूसरी भर 
चटी जिन्दा रही है । आपने वताया-चीटी का जिंदा रहना वास्तविक दया नहीं | 
वास्तविक दया तो व्यक्तिकी आत्मा कौ दहिंसाके पापस वचानारै, चीरीका 
आुषगिक वचा ले। दूसरे तो इसमे अपने आप निहित दै। यदि हम चीरीको 
जिन्दा रखने की वास्तविक दया रख तो देखिये, दो क्षण वाद ही नौर की ओधी 
आती दै ओर चटी उड नाती दै--ेखी स्थिति म क्या द्या मी उसके साथ-साथ उड 
जाती है £ इसलिये स्वामी जी ने वताया कि आत्मा को पतित हने से वचालेना दी 
वास्तविकं दया है | प्राण व शरीर रक्ता तो उसका अनुप्रगिकं फल है| इसी तरह 
उन्होने वताया कि कसाई जानवरों को कारतादहैपो साधु उसे जानवरन कारनेका 
उपदेश देते है, तथा हिसा के बुरे फल वताते ह | कसाई का हदय वदलता दै ओर वह 
जीवने भर के लिये जानवरो को न मारने का सकल्य कर जेता है | 

यहाँ जानवरों का जीवित रहना वास्तविक दया नहीं वह तो उसका प्रसागोपात्त 
फलत है | वास्तविक दया है कसाई का आत्मोत्थान | इसलिये असात्मके तरीको से 
किसी भाततायी की भाता को पापौ से वचाना वास्तविक दया है । शेष दया जिसमें 
केवल शरीर ब प्राण रक्ता ही उदेश्य रै उसको आपने लौकिक व्यावहारिक दया वतायी 
थी | इसके साथ-साथ पने धवचायोः के स्थान पर मत मासैः के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया ] आपने कहा--वचायोः कहने म हिंसा का मी कुद अनुमोदन 
नदीं हौवा ! अतः (मत मारो का सिद्धान्त दी व्पापकपूणे युक्तियुक्त ब उपादेय है थौर 
इसीका नाम वास्तविक दया दै | 

इसी प्रकार दान के विपय म आपने वताया कि किसी को रोरी खिलाना, पानी 
पिलाना, दवा देना ये सचा दान नही, ये तो सामाजिक सहयोग की भित्ति हं | सचा 
दानतो वह दै कि किसी तथाकथित पञ्यु को मानव वना दिवा जाय | किसी अक्ञानी 
को जानी वना दिया जाय, तथा जहो अहिंसा का पोषण हो | जहो पाजदान का प्रन 
है, चहो स्वामी जी ने सच्चे साघु को शुद्ध आदहारपानी देना उप्रादेय माना है | 
अतिरिक्त इसके जो आपसी लेन-देन र उसको आपने व्यवहार सपित्त, नैसिक ओर 
अनैतिक, लोकिके दान की सीमा में वताया ¡ उसको आध्यात्मिकता की सीमामें 
कभी समाहित नहीं किया जा सकता } याज लोग यदि यह पूष कि यह बिनोवाजी 
का भूदान क्या है ? भूदान-यज्न के सूत्रधार वरावर यह कहते आ रदे हं कि किसी भूमि 
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-हीन को भूमि देना कोद दान नहीं ओर न किसीप्र अहसान ही है । इनका मतलव तौ 
यह है कि जिसके पास अपने हिस्से से अधिक भू-भाग है वह उसे रखने का अधिकारी 
-नहीं है । इसलिये वह अपने दिस्ते से अतिरिक्त भू-भाग को अपने भूमिहीन समानि 
माइयौ को प्रदान करे } स्वामीजी मे वताया कि सवेशरष्ड दान अमवदान दै | अमय- 
दान का मतलव है स्वय निर्भीक वने रौर दृ्रो को मी निर्भीक वना पेते देकर 
चन्द समय्‌ के लिए वकरा द्या जा सकता है पर यहं अभयदान नहीं | अमयदान 
तौ वह है कि कसाई का हृदय वदलकर उसे इस सूती धमे से यक्त कर दिया जाय । 


तीसरी विचार-करान्ति थी; मिथ्याल्ली की क्रिया । उस समय जैनोँ मे जो सकीणता 
आ गई थी | उसपर आपने डटकर प्रहार किया ] पने कहा--यह कहना कि जैनतरों 
की अच्छी क्रिया भी आध्यासिक सीमा से पर ह वह आसश्ुद्धि का साधन नही ओर 
संसार-भ्रमण को बदढानेवाल्ी दै जो विल्छुल गलत ओर अप्रमाणिक है । उच्छी क्रिया 
से जैन या अजैन का कोई प्रश्न नदीं बह सवकी आध्यात्मिके सीमा मेँ हं | बह आल- 
शुद्धि का साधन है ओर ससार-प्रमण को मिटानेवाला है । 


चौथी विचार-कान्ति थी; मि पुण्य पाप ] इसका तासय यह है कि एक त्रिया 
से पुण्य व पाप दोनो की उत्पत्ति। जैसे किसी ने किसी को कचा नल प्रिलाया तो 
वहाँ दो वाते हू । एक तो जलीय जीवो की हिंसा चौर दूसरे प्यास की शमन । जलीय 
जीवो की हिसा हृ । उससे तो पाप निष्यनन हआ ओर जो प्वास का शमन होने से 
मनुष्य सुखी हुआ--उस्तका पुण्य | स्रामीजी ने इस मान्यता का खण्डन किया | 
उन्होने कहा---“्यह कमी सभव नहीं कि एक क्रिया से पुण्य भौर पाप दोनो उन हौ 
जाय | यह कहना कँ तक युक्तिसंगत है कि एक ही व्यापार मे घाटा ओौरनफा 
दोनो होते ह । पुण्य ओर पाप दोनों की कियर्पे अलग-अलग ह एक क्रियासेया 
तो पुण्य होगा या पाप |" 

इस तरह पांचवी विचार क्रान्ति थी; अल्यपाप वहुनिजरा । अर्थात्‌ देव, गर धम 
के लिये हिसा करने मे अल्यपाप होता है धर्मे अधिक | आपने कहा--यह इतना लचीला 
सिद्धान्त & कि जिसके ओट मे देव-गुर-धम फे लिए दुं भी किया ना सक है। 
हिता तो हिंसा द्यी है चाहे बह धम के लिए हो या चाहे स्मो केलिए) हग 
पाप है ओर बह त्रिकाल मे भी धरम नहीं कहला सकती | 

दस प्रकार स्वामीजी आचार-बिचार संवधी सैद्धान्तिक मतभेद को लेकर स्थानक 
वादी संप्रदाय से पृथक हुए । परथक होते दी उन प्र विपत्तियों का पहा टट एडा | 
धिरोधी लोगो द्वारा उनके सामने अवरोध की चने खडी की गई । उनको 1 
जल बौर स्थान न देने की दुहाई दी गदः परिणाम म जो जगके लिये अन्तिम विभ्रम 
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स्थल होता है, वही उनका पहला विध्ामस्थल्न हुआ | पाच वप के दीर्धकाल्लीन समव 
तक उनको पेट भर भोजन नहीं मिला । जो कम से कम मूल्यनाला मोटा कपड़ा मि्तता 
उसके लिए गुर जीर शिष्यां म मनुहारे होती । इसका १६ वपं का दीरघकालीन 
इतिहास इन्दी रोमाचन दृश्यो की कियो से चुडा हया दै ! मगर वे महापुख्प इन 
शारीरिक कष्टो से कव धव्रडाने बाले ये ? विष्नौ, वाधाथो रौर विपत्तियो के तूफानों 
भे इच मर भी विचलित ओर सन्य नही हृष्ट । उस कटकाकौणे मार्ग पर वेवैर जमाए 
धैयपर्वक आगे वते गये | करूर तूफानो मे उद्रेलित भीपण सागर म उन्होने अपनी 
लघु नौका को डालकर सागर की करूर लदरियो से लोहा लेना प्रारम्भ किया | उन्दने 
शिथिलाचार के पोपक व समथेको को ललक्रार कर का कि “प्रण शत्य शवे के समान 
है| प्रण को खण्डित कर प्राणों को धारण करना प्रण के साथ खिलवाड करना है ।* 
वे इसी विचार को अपने जीवनका मूलमत्र वनाकर अपने जीवन का वलिदान करते हए 
तथा ससार की उतर से उर शक्तियो के साथ लते हए आगे वहे ] 

एक समवय जव लोगो की रुदिवादिता भौर ग्रह घुद्धि को देखकर खामीजी 
जन-क्ल्याण ते कुं निराश होकर आत्म-क्ल्याण में लग गये , चौ विहार तपरया अर 
नदी की ग्मरेती पर आतापना लेने लगे, उम समय उनी कम्पित कर ठेनेवाली कठोर 
साधना को देखकर दौ साधुधो फे रिलि मे स्रव एकं सुरणा का जायति हई । उन्दने 
स्वामीजी से प्रेरणा भरे शब्दो मे प्राथना की--स्वामीजी । आप यह कठोर साधना हमे 
दीजिये, हम इसे सपं निभार्णेगे | यपे लिए यह मौन साधना का समय नहीं है | 
देखिये- जन-क्ल्याण की साधना आपको टकटकी वध निहार रही ६ै । आपके इशारे 
ओर चापे एक कदम रखने की जग्रत ६, सहस्रो लोग आपके कदमो के पीछे चल 
पगे, आपके पथ का अनुमरण करगे ] उन स्थूलहदय सन्तो की आवाज स्वामी के 
हृदय पर अतर कर गई | परिणामतः स्वामीजी मौन साधना को स्थगित कर जनत्ता के 
कल्याण कै लिये यथाह परिम करने लगे वास्तव मेँ यहीं से उनके जन-केल्याण ष 
सादित्य-खजना का सूत्रपातत हुमा | अल्य समय मे ही उन्दने अपनी कुशल लेखनी 
दवारा सत्सादित्य का ठेर लगा दिया तथा सदौ लोग आपकी विचारधारा से प्रभा- 
वित होकर आपके सच्चे अनुयायी वने ¡ ल्लोगो को स्मरण रहै, निराशा के वादलो को 
चिन्न-भिन्न कर स्वामी जी ने नई दी्ता अ्रहण करते समय इन दोनो सतो को यपने से 
वड़ा माना| येदी वे सन्त हज तेरापन्थ के समस्त दीषितासाथोंँ मे अग्रगण्य रिने 
जाते ई, जिनके शुभ नाम सस्था की पाल को थिर वनाकर ( धिरपाल्ल ) तथा सल की 
फतह (फतद) अपने आप सार्थकता से अलङ्कृत हों गये । 

जव स्वामीजी को यह द विश्वाम दौ गया किञव लोग सम्मेगि थर मागं 
चलेगा तव उन्होने एक सर्वाह्ध सुन्दर व स्थिर विधान वनाया, जिसके आधार परर सारी 
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सस्थाका निर्माण हा ये अव्वल दज के अतुशासनप्रिय ब॒ आचारभिय थे । 
-अनुशासनहीनता व याचारहीनता के कटर विरोधी व कट्टर आलोचक थे | वे इसतिये 
-तिपरल सचेष्ट व सतक रहा करते थे] अपने शिष्यो मे छन्द शिथिलाचार घ 
अनुशासनहीनता कई सह्य नहीं थी । जव आप ।लग हए ये तव घापके १३ साथी 
थे मगर जन्त मे घटते-घटते ६ रह गये । फिर मी उन्दे कोैमयनथा। वेगही 
चाहते थे कि वाकी कितने ही रदे किन्तु रहे सव अज्ुण्ण, आचारी मनवूत सयमी तथा 
अनुशासित । कम या अधिक संख्या फी उन्हे चिन्ता न थी, चिन्ता थी न्दे आचार 
-ओर अनुशासन की । 

उस समय साधय की अत्यन्त कमी होने पर भी आप किसीको दीर्षिि कसे में 
वड़े सतक थे | दीक्ताथी के वैराग्य की कंड़ी परीता घ पूरी छानवीन करके पं मरोा 
होने परदहीवे किसी को दीकठिति करते थे) स्वामीनी के विचारों म दीका लवि 
जातिविशेष का कोई वन्धन नहीं था} ससवालो को ही दीक्ञा दी जाय एसा उनका 
कही उल्लेख नीं है | “जिण तिणने मत मृडभ्यो"--यह कदनेका उनका यही ताल 
था कि दीक्तायौग्यकोदही दी जाय, ययोग्य को नहीं| एक व्यक्ति स्वामीजी के पास 
आया ओर वोला---“भुे दीक्ता लेने का विचार है दीक्ता दीज्यि)” खामीजी ने 
उसकी परीक्ता करते हुए पूच्ा*--जव तम दीक्ता के लिये माता से पूष्ोगे थोर माता 
रोने लगेगी उस समय तुम्हे सलाद तो नहीं भायेगी ४ यह सुनकर बह वोल्ला--५हारान, 
माता को जव रोते देखुंगा तौ शमे सलाद आ ही जायेगी |” सामनी ने ते दीकामे 
अयोग्य वताते हुए कहा--“छुम दीका के योग्य नहीं ह, ठहारा मन मी कच्चा बौर 
कुटुम्नियों मे मोहासक्त है । ठम दीक्ता लेकर क्या निहाल करोगे ¢ जव बरबधूको 
लेकर ससुराल से विदा होता है ; उस समय पीहरवालो को रोते देखकर विरहवश 
वथ का रोना अस्वामाविक नही, विन्तु उससमय यदि वर भी रोने लमेतो लोग 
क्या सममगो £ कितना हास्य होगा ४ इसी तरह ठे दीका हेते देकर द्हारी 
माता का रोना अस्रमानिक नही, किन्तु ठ्हारा रोना सर्वंथा अनुपयुक्त है । ठम 
कायर हो, वच्चे हो, मँ महे दीका नहीं दगा ।* न 

पहले कई वर्पो तक स्वामीजी के तीन ही तीर्थ रहे । साध्यां तव नही | 
किती ने आते करते हुए कहा--सलामीजी चाफ्के तौ सिं रीन ही तीथं ६ 
आपका संघ पूणं खण्डित नही है 1" खामीी ने तकाल उतर दिया-नो दै सोरण 
शद्ध ओौर निष्कलक है न ४ लद्र चाहे खण्डित मले ही हौ, मगर टै वूदी का, वाचया 
रेत का नहीं ।* वे वड़े शुग्ाही थ। 6 

हर किसी आक्ेप या ुवचन से उनकी वुद्धि इस प्रकार यु रहय करती 
चार करनेवाला अपने आप शमिन्दा रह जाता था | 
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जव स्वामीजी सूनाथजी से अलग हुए तो रषनाथजी ने आवेशपूवंक कदा- 
“मीखण ! देंगे, अवे ठम कर्ह जीथगे ९ अगे त॒म, पी मे हू खामीजी ने 
कहा-- “आपकी वी मेहरवानी दै | पीठे आप ओर भागे मँ ह ॥ र्घनाथजी ने कहा 
“तुम क्या समते हौ ? तुम जहाँ जायोगे वयँ तुम्हारे पीछे लोगों को लगवा दगा |“ 
स्वामी ने इृतक्ञता प्रकट करते हुए कहा -“दससे वढकर जौर आपकी क्या कृपा होगी; 
लोग सव्य-मार्गं के पीछे चलें तो ओौर चाहिये दी क्या 


ये प्रग किसी पर भ्यग कसने के लिये नही कटै गये ई | इनको कहने का यदी 
तायं दै कि स्वामी कितने गुणमाही ये | 


पहले-पहल तीन वहन दीक्षा लेने के लिये तैयार हुई | जिनके नाम ये-कुशलाजी, 
मटूजी ओर अजवूजी । उन्दने स्वामीजी से दीका के लिये प्रार्थना की | स्वामीजी ने 
सैद्धान्तिक परम्परा के अनुसार उन वहनों से कहा-देखो ठम दीक्ता ठो लेना चाहती 
हो, किन्तु तुम यह मालूम रहे कि अपने सध मे तीन साध्वियोँ से कम साध्व्या नदीं 
रह सकतीं ! एेसी स्थिति म किसी एक साघ्नी का किसी कारण से वियोग हने पर 
वाकी दो साध्वियों कै लिये अनशन के अतिरिक्त कोई दूरा विक्ल्य नहीं है | यदि 
तममे इतनी हिम्मत ओर साहसहौ तो दीक्ताकी वात करना अन्यथा नहीं| 
उन बहनो ने भी गजव कर दिया । उनने साहसपू्ेक जवाव दिया--“हमे आपकी 
चात स्वीकार दहै! अगर हममे से किसी एक का वियोग हया तो शेप अनशन द्वारा 
अपना वलिंदान करमे के लिये सदा प्रस्तुत रहेगी 1 स्वामी उन वहनो की दृटपरतिकता 
देखकर प्रसन्न हयो गये । उनको दीक्ता देकर आपे चतुर्थ तीथ की स्थापना की | 
स्वामीजी अपने आदशं मे कितने मजवूत ओर स्यष्टवादी थे ] यह इस परसग से पने आय 
सिद्ध हो जाता है| तीथं थपूं था इसका उन्दे कोद विचार नही था । दीक्षाथा वहनों 
को उन्दने एक नितात कटु सत्य से पहले ही सजग व सतक कर दिया | उनके 
जीवन की ये महान विशेपतार्णे थीं । 


स्वामीजी की वुद्धि युक्ति-प्धान थी | इतनी सरल ओर व्यावहारिक युक्तियों का 
प्रयोग करते थे कि जिसको एक साधारण से साधारण चुद्धिवाला भी तक्राल समम 
लेता था | एक समय आपके साधु गाँव मे जल लेने के लिए गये । गवि मं एक घर के 
अतिरिक्त ओर कदं पका हुभा जल नदीं मिला । जिस घर मँ जल था उस धरकी वहन 
साधुयो के बहुत समफाने पर भी उस धोवन करो देने के लिये राजी न हुई । स्राभीजी 
को इस धात की खवर होनेपर वे साघुयो के साथ उस वहन के धर पर गये ओर कहा-- 
“वहन तुम्हारे यदह धोबन पड़ा है, वह साधुमो को क्यो नहींदेती हौ 2 उसने 
कहा--“महाराज । ओर जल दै बह ले लो, यह धोवन तो म आपको नहीं दयी |” 
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स्वामीनी ने व जल हमारे कामम नही भा सक्ता ] हम तो वही चाध । 
आखिर इते न देने का क्था कारण है ¢ उरने कहा “महारा, भ पुना है मिषा 
यहाँ दिया जाता है वैसा ही आगे मिलता दै; इिये यह सच है कि युमते पका हुषा 
जल दिया नहीं जाता | आप चमा करं |” सवामी जी ने मन मै विचारा ह तो 
माननेवाली नहीं है | इसको तो करिसी तरकीव से समफाना चाहयि । लामीनी ने 
कहा--“वहन तम्हारे गायते हैः उनदे ठम या छिलाती हो उतने कहा घास, 
चारा, भूर बदरी थादि । स्वामी जी ने फिर पूषा “अच्छा उपके वदते मे ठे कया 
मिलता ह * उसने कहा--दूध-दही-घी-मक्छन आदि | सामीजी ने तताल एके 
दिमाग पर चोट करते हुए कहा-“वहन । हम ही ठेते कया है, जौ हमकौ धवन देने 
से एदे धोबन ही मिलेगा ( वहन विपूत रह गई उतने कहा, “महाराज, थाप तो 
वड ुद्धिमान है । भाषने मेरी ओं खोल दी । लौ, ले जा यह पडा हा धोबन }” 
सखामीजी की इस महान्‌ कला को देखकर साधु चकित रह ग्ये। उन्हने खामीजी 
का इशारा पाकर तत्काल पात्र भर क्लिये} जह एक ओर गमो के मौपम मे जल दुर्म 
होरा था, दूसरी ओर एक वहन अन्धध्रदवा मे जक्ड़ी हुई थी, वहो स्वामीजी की 
दिव्यदुद्धि से एक ओर जल सुलभ हमा तो दूरी ओर वहन मी अन्यद्वा से 
विमुक्त हु । 

स्वामीजी के हृदय से शास््-मन्थनपूर्वकं जो सच्ची आवाज निकलतीः उषम भाप 
मेर की परह अविचल रहते | किसी रथा मय से उनको वदलने का वे सपनेमेमी 
विचार नही कपते। आपने एक पद र्चा है- 

छ लेश्या हूती जद वीर मँ जी हूता आदू ही कमं । 
चदूमस्थ चूक्या तिण समेजी मूरख थापे धमं ॥ 


इस प्य कौ देखकर आपके पहरनी स्वामी ने प्रार्थना की-“शुरुदेव यह पु 
कडा है । विरोधी लोग इसको देखकर नाच उठेगे । स्वामीजी कहा--“क्डा तौ ठीक 
मगर सत्य है या नहीं १" भारमल स्वामी ने कहा-“्देव सय होते मे कोह शका नरी, 
विन्त रै कटुपत्य |” स्वामीनी ने निर्भौकतापूंक कहा--^त्य है तो कोई मय नही, 
फिर चा कितना हीक्ड़ाक्योन हौ, चादे क्रितना दी कटु सत्य क्व नही। 
अव वात रही नाचनेवालौ की, उनकी मु परवाह नहीं है उने मय ओर सकोच 
करना कमी मैने सपने मे मी सीवा नहीं है |” 

लामीजी जिस वातत को बौर जिस आचरण को सिद्धान्त के विपरीत देखत, इ 
मय उनढी आतमा मे एक तूफानी प्रेरणा उठती । वे जगे हृ शेर की तरह दहाडे मार 
कर उ खडे होते भौर उतपर कर परहार करने से नकते । शिथिलाचार विष 
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उनकी तूफानी क्रान्ति अपनी शानी नहीं रखती ¦ देखिये ये पय जह ताक्तालिक 
स्थिति का रहस्योदूधाटन करते हे बँ शिथिलाचार के प्रति मी परम अग्नि-बर्पा कसे 
प्रतीत होते हे । 
ध्वैराग धरियो ने मेप वधियो, हथ्यारो मार गधा दियो, 
रधा थाकान वोकफ दियो डालौ एहवा मेषधारी पचम कालौ 
खाय पीय सुखे सुह रद दीला वण रह्या लग 
गोचरी विहार करे जरौ जाने रावला कोल कूटा" 
विन अकरुश निम हाथी चाले घोडो विना लंगामजी 
एहवी चाल कूरुरारी जाणो कषिवा न साधु माम जी 
शिथिलाचारियोँ से उनको कमी नद्यं पट सक्ती शी | उन्दोने वुल्नमखुल्ञा 
शिथिलाचार का विरोध किया, उन्होने स्यष्टतापूर्वक कहा--जो दुष्पमकाल की भट 
लेकर शिथिल्लाचार का प्रचार व समथन करते है, वे साधु नदीं कहला सकते | वे ठौँगी 
ओर पाखण्डी है । 
सखवामीजी दृरदशीं महापुर थे | उनकी प्रवेक क्रिया मेँ कुं न कु रहस्य 
छिपा रहता था | ७० की बृद्धावस्था हौनेपर भी वे खडे-खडे प्रतिक्रमण किया करते 
थे | किसी श्रावक ने आपसे सानुनय कहा--“स्वामी जी । आपकी अवस्था काफी हो 
गई है, अत अव आप वैठे-बैठे प्रतिक्रमण किया करं [* स्वामजी ने तत्काल उत्तर दिया 
“तुम सममते नहीं ह्यो , मेँ यदि खड़ा-खड़ा प्रतिक्रमण करता दूँ तो वाद मे होनेवाले 
साधुवैवेवेठेतो करेगे। यदि वैठेवैठे क्ले लगृंतो कदीवेहेटेलेटेन 
करने लगे ]* 
आखिर स्वामीजी सियारी मे पधारे, जहाँ उन्हौने अनशन ग्रहण कर इस पार्थिव 
शरीर का पररि्याग किया | अन्तिम समय मे एकं वहत ही आश्चयेजनक घटना धटी 
जो उनके अवधि-ज्ञान पैदा हौनेका उक्कृष्ट प्रमाण था | 
स्वामीजी ने कहा- साध चौर साध्वयं आ रहं ह । उनके सामने जाथो । ङ 
लोगों ने समका--सखामीजी का ध्यान साधु-साध्वियों मे लगा हुमा है--दसीलिये 
ठेसा वे कह रहै ह॑ बरना चौमास मे साधु-साध्वियो के आने का प्रसग ही केसे वन 
सकता है ? कु ही समय वाद सवने देखा, दो सा आ रे ह ओर उनके जाने के कु 
समय वाद्‌ तीन साध्वियाँ आ रदी ई जो तृषा से अयन्त व्याद्ुल ह । सवके आश्चयं 
सीमानरदी] जीवन के मन्थन से स्वामीजी को जो सार मिला वह उनकी सतत्‌ 
साधना भौर महान्‌ तपश्चर्या के अनुरूप ही था | 
अन्त मे मै यही करहूगा कि स्वामीनी ने इस युग में जन्म लेकर संसार+का महान्‌ 
उपकार किया ] उन्होने तिमिराच्छन्न दिशाओं मे ेसा प्रक्राशपृन फैलाया जिसकी 
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टिकोन्न्ल ज्योति युगानुयुग इस ससार का पथ-गरदशंन करती रहेगी । स्तेपमे 
यही कहना है कि एक धार्मिक महापुरुष के नाते अनेक यावरण म छे धम के विशुद् 
व वास्तविक स्वरूप को जनता के सामने उन्दने उपस्थिते किया । उन्होनि बाया 
ध्म पूनी का कोई स्थान नहीं । जन-नव धर्म का ग्रन्थिव्रनध पृजी से होता है तवतव 
धमं अपने विशुद्ध स्थान से नीचे खिमक जाता है ] छिसकतेखिसकते वह एेसी ॐबाडोल् 
स्थिति मे पहुचे जाता है कि जिषसे एसे अफीम कहकर उसपर कटाच्तभरी आवाज कती 
जाने लगती ह । यह वेजा नदीं था क्योकि तथाकथित धरम केवल ध्म का जामा पते 
हए था । वस्तुतः वह धर्म नहीं था | स्वामीजी ने धरम की व्याख्या करते हुए वताया- 
धम आत्मशुद्धि के साधनो का नाम है | धमं आत्म-मार्जन, चारिज्र-शुद्धि, सदाचार, 
शील, ओर आत्मनियत्रण मे है । कमं का जातिवाद्‌, वर्गवाद; शौर यथा्थवाद से को 
सम्बन्ध नही 1 उमयपर उमका समान अधिकार है जो धर्म कलह, सर्प, विग्रह भौर 
वेपम्य फलाता है, वह धर्म नहीं वल्क र्म के नाम पर कलक र । इस तरह स्वामीनी ने 
वास्तविक्र धमं का जन-जन मेँ प्रमार करते हए अपने जीवन का वलिदान किया | 
आज एक वार पुनः हम उस महापुरुप को अपनी हादिक श्रद्धांजलि समर्पित करते दै । 
जोधपुर, 
(भिक्षु चरम जयन्ती महयेत्सव ) 
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दुनियाँ अथे को सव ड्ध सम बरेठी है । आर्थिम समस्या को प्रमुखता देना 
इसका स्वलन्त उदाहरण दै | पर अथं साध्य नहीं, साधन है | गृहस्थ का कायं अथे के 
विना नह चल सकता फिर उसके लिए चासि मुख्य हना चादिए | वास्त्व मँ देवा 
जाय तो चारित्र ही मूल सम्पत्ति है; अथं स्वय नहीं । यदि सचय के लिए ही बर्थपाजेन 
किया जाता है तो उससे कोई लाम नही, बह अनुपयोगी है । 

हमारा भैत्री-माव सवके साथ यना रहै, इसके लिए प्रयल चालु है | हम वसी 
प्र व्यक्तिगत आतप न तो करते है ओर न हमारी खोर से किसी आप का प्रतिकार 
करने के लिए प्रच आदि ही निकाले जाते द । अग्न मे लकड़ी न डालना एते दुफानेका 
अच्छ प्रयास है । ठीक इसी तरह विरोध का प्रतिकार न करना विरोध कौ मिटतेका 
एक सक्रिय प्रयास है । हौ, कमी-कमी सौहा्र॑ूणे वार्तालाप का मी पर आदि के 
द्वारा विकृत रूप सामने आता दै वो एक दफा ेसा विचार आता है किसे बावालाप 
से द्र रहना ही ठीक है । 
जोधपुर, ( अणुत्रत से मिनार्‌ ) 
१६ अकतूबर, ५२ 
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१३८ : साहित्य मँ नैतिकता का स्थान 


इन दिनों हर उपस्थित व्यक्ति को अणुत्रत से प्रेरणा मिलती रही दै। आल- 
निर्माण के कार्यं मे मानव-मानव को भाग लेना चाहिए भौर आशा रै लेते भी रईैगे। 
"चाहे वे किसी वग, किसी वणं ओर किसी जाति के हों । 

कवि अपनी काग्य-शक्ति से जन-मानस मे नैतिकता की लहर दौड़ाकर सहयोग 
दं | वे अपनी शक्ति का जादू जन~नन प्रर डालें] साहित्यकार अपने साहित्य में 
नैतिकता को स्थान दै | सन्तो, आचाय ओर महन्तं को मी आज मन्दिर, मढेँ ओर 
अन्व स्थानों मेँ वेढे रहते का समय नहीं । आजका मानव ढु खी है | वह राहत चाहता 
है ¡ उसका मायं-दशंन किया जाना चाहिए | उसके लिए चरि्र-निमांण की मरेरणा 
से भरी बाणी की आवश्यकता दै } आज नुक्ताचीनी की आवश्यकता नहीं । आवश्यकता 
है मनव मे मानेवेता भरते की | 

आज दुनियाँ पर स्वार्थो के काले वादल छाए हए है । एेसे समय में परमार्थं पथ 
प्र चलने की आवश्यकता है । अणुत्रत-आन्दोलन ही उन काले वादलो को हटाने मेँ 
सहायके होगा | 

मे केबल वात करना नहीं चाहता, छच कर दिखाना चाहता हं यदि 
जनता का नैतिक सहयोग रहा तौ कर दिलार्जेगा | सुक इसमे कोई सशय नहीं 
लगता | 

कवि भी इस नैतिकता फे प्रसार म अपनी शक्ति का सदुपयोग करेगे-एेसी 
आशा ह | 


जोधपुर, 
१७ अक्तूवरः ५२ 


१३९ : भारतीय संस्कृति ग्रौर दीक्षा 


भारतीय संरकृति मे दीक्षा का व्हूत वड़ा महत्व रहा दै । बडे-वड़े सम्राट, राजे- 
महाराजे, अपनी सारी राज्य-सम्पत्ति को टुकराकर सन्यासी वन जाते ये । इसके अनेक 
उदाहरण अतीत के इतिदास में मिलते है । आज के इस युग म वही दृश्य आपलोगौं 
कै समक्त साकारहोनेजार्हा दै। 

आज का भौतिकवादी मानव परिग्रह का दास बनता जा रहा है | उसका जीवन 
विलासिता मँ खपता जा रहा टै । वह हिसा से खेल खेलता दै । भूढ भौर भ्रष्टाचार 
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दिनि पर दिन वढते जा रे है | नेताओं ओर काकतां फी आवाज का जर लोगो 
पर नहीं होता । रेष ह्यलत मे ये ( दीकताथी ) दुगुणो से दूर रह कर अपने जीवन म 
साच्तिकेता का संघार करेगे ) 

मे मानता हूँ तेपथ को लेकर कुठ ॒नई-नई श्रोतियाँ लोगो से पैलाई गई 
₹। चिन्त इसका मुम तनिकमी खेद महींदै। विरोषका प्रतिकार वापि 
विरोध करना नही, प्रलयुत्‌ उसे सहते चले जाना है ] भने अभी-अभी देखा सडको प्र 
पोस्टर चिपके थे जिनपर लिखे धे--तेरापन्थ की मीषण मान्यतार्ट-यह प्रा, दह 
पाप आदि-आदि । यै सोचता ह, व्यक्ति को यपने दी विचारो का प्रसार्‌ कले का 
अधिकार है । किसी अन्य के विचासँ का धिकृत रूप वनाकर जन-मानस मे उनके ग्रति 
धृणा के माव भरना अनधिकार चेष्टा दै पापहै! फिरभी एेसा कियारा 
है तो अपनी मान्यता को भी आपके सामने रख देना दीक रहेगा } हमारी 
मान्यतार्णेये ईह: 

(१) प्राणी, प्राणी के प्रति व्धु-माव रखे | कोई किसी को न साये । 

(२) किसी का मी हु चिन्तन करना महापाप है ] 

(३) किसी का शोपण करना महापाप है । किसी के सधिकारो का हनन कना 
महापाप है } 

(७) किसी कौ भिखारी सममना महापाप है । व्यक्ति को यह अधिकार नही कि 
किसी को बह महान्‌ समे भौर किसी को नीच । 

(४) किसी से वैमनस्य मत रो ] माता, परिता ओर गुरं का विनय तोग्या 
किसी के साथ घुरा व्यवहार मत करो । यही नहीं यदि आपके कारण कौर व्यक्ति भूखा 
मरता है, दुःख प्राता है तो उह पाके भागी भापरही है। । 

लोग केहिगे--िर क्यो न आप मी इन्दे छवा देते है। माफ़ केयियि--हममे 
इ तरह पचेवाजी ढी गन्द नीति श्रस्तिवार कएने की शमि नही है 2 भाव त 
नतो हमने एेता किया ही दै थौरनकरेगे ही । ह, निस किती व्यव को जानना 
हो, शंका हो, तो अभी कार्तिक मासतक्कतोम्‌ यहाँ जोधषुर मेही विना (५ 
परर आद्धिप किये, वत्ाकेगा । हमा इर समय आपके शंका-निवारण के लिए खतत्र ६} 


जोधपुर 
(रवे इन्स्टीद्यूट ) 
१८ जक्तृवरः ५२ 
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आज जिन अणुव्रती भाईै-बहनों ने त्याग की आदर्शं परम्परा को स्वीकार क्वा है, 
चह कोई नड परम्परा नहीं है | भारतीय सरकरति की यह मौलिक परम्परा प्राचीन काल 
से मानव-जीवन का एक विशिष्ट अग वनकर रहती आई है । भारतीय संति के 
उपासक व प्रसारक ऋरृपि-मुनियो ने इस परम्परा का सर्जन किया , जिसका इतिहास 
अतीत कालज्ञ की श खला में अत्यन्त सुन्दर रहा टै। प्रसन्नता की वात है--भाज भी 
साधु-सन्तों के अतिरिक्त अपने गृह-जीवन की मर्यादा मे रहनेवाले डुक एेसे भाई-बहन 
ससार के सामने भये ह जिन्हे उक्ष त्यागप्रधान-परम्यरा को अपने जीवन मे जाग्रत 
कर आज के इस भोतिक्वादी युग के सन्पुख एक प्रभावशाली चुनौती प्रस्तुत की है | 
पुराने महरि कह गये ह 
अप्पा हु खलु सययं रक्विमन्वो । 
सव्विन्दिएहिं  सुममादणएिं ॥ 
अरक्खिओ जादइपह उवेइ । 
सुरक्िओ सव्व दुहाण समुच्चर | 
अर्थात्‌ समी इन्द्रियो पर काद मं कर यास्मा की असनदुपरदृत्तियो से उसकी रक्ता हर 
पल करनी चाहिये । जौ आत्मा सुरक्षित नदीं होती बह विभिन्न योनियो मे अनेक 
प्रकारके कष्टो को भोगती हुई ससार मे मटकती रहती है ओर जो आसा घुरक्िव दरी 
£ वह सव दु "खों से सहजतया छुटकारा पा लेती हं | आत्म-नियन्वण का यह उपदेश मार- 
तीय ऋषिं की वाणी का एक महत्वपूरण अग रदा है ] एक जगह पर कहा गवा है- 
न त अरि कण्ट्ेत्ता करे । 
जं से करे अप्यणिया दुरष्पा 
से नाह मच्चुमुह द॒ पते । 
पच्छाणुतावेण दवाविहूणो ॥ . 
अर्थात्‌ जितना अपकार यह अन्तरात्मा करती ह॑ उतना यपकार एक-एक कठ 
चछेदनवाला शत्र नहीं करता | उस दुराचारिणी आत्मा को पहले अपने दुराचर्णो का 
ध्वान नहीं रहता परन्तु जव वह मृदु के भख मं पर्हूचती है तव अपने दुराचरणो को 
याद कर पश्चाताप करती है | यही वात भगवद्गीता मे इन शब्दोमे कदी गयी ६- 
आत्म ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरासनः। 
उद्धरेढासमनातमान नात्मानमवताव्येत्‌ ॥ 
घर्थात्‌ आसराका मित्र थासा ही दै ओर बाम ही आत्मा का शनु | एसी स्थिति 
भं हे आसमन्‌ ! तेरा कल्याण इसी वात में है कि अगर तुभे आमोद्धार करना है, तो तु 
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आसमाको अनियन्वित छोडकर दुगुणो के प्रवाह मे कमी न वहने दे। मुभे खुशी है फि 
आज अणुत्रतियो ने कु अंशो मेँ आत्मनियन्त्रण को अपनाकर ऋपिवाणी को सही 
समने का सफल प्रयास किया है | 

चास्तव मे अणुत्रती वे ही वन सकते है, जिनकी निष्ठा अहिंसा आदि सदाचारमूलक 
वृत्तियों म होती ई । अगुत्रत-योजना मेँ अर्िसा आदिके प्रति श्रद्धाको गहरा 
स्थान दिया गया है | यह योजना मानव-जीवन की एक मर्यादा, एक मानदण्ड दै | 
ध्मानव कौन ¢ वही जो अणुत्रती है । अणुनतो का स्तर उस्र सीमा को दयूनेवाला है 
जिससे वाहर रहनेवाला व्यक्ति सही अथं मे मानब ओर नागरिक नदीं कहला सका} 
अणुत्रत के साथ जो आन्दोलन शब्द जोड़ा गया है उसका तालयं यही है कि उसके 
दवारा जन-जन मे प्रेरणा, स्फूतिं भौर उत्साह जायत किया जाय | यह इसलिये कि 
आज लोगौ के जीवन मेँ इन चीजों का वहत वड़ा अमाव दृष्टिगोचर हो रहार! मे 
चाहता हू--अगुत्रतियो, यानी नैतिक व्यक्तियों कौ हर तरह से वल प्रदान का 
जाय | नैतिक व्यक्तियो का संगठन जितना वलवान होगा, उतना ही समाज, देश चौर 
राष्ट्र का नैतिक स्तर उन्नत ओर संस्कासिति वनेगा | इसलिये मे सवते आहान कहग 
कि वे इसे अपने आपका आन्दोलन समक्षकर आगे वदने के लिए पूरापूरा सहयोग 
प्रदान करं । यह नैतिक भजादी की लडाई रै ओर इसमे सक्रिय भाग लेकर इसे सफल 
वनाना प्रसेक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य दै । इस लड़ाई मे वलिदान चाहिए विन्तु द 
मनुष्यो का नही, बल्कि मनुष्य के दुगुणौ काः बुराइयो का ओर स्वाथौं वृत्तयो का | 

अव मै दो शब्द अणुत्ती मा्ई-वहनों से भी कहना चरहगा | भप्लोगें 
ते जिस कटकाकीणं मागं पर चलना स्वीकार किया है, यह कोई कम वात नह है । 
मगर भै चाहता दरं आपलोगों का जीवन भी उस मार्ग के अनुरूप ही वने । अणुरतियो 
के लिये यह आवश्यक दै कि उनका जीवन सादा ओर सरत हौ ] उन्दे देखने मात्र 
से यह्‌ पता चल जाय कि ये अणुव्रती ह । उनको पहचानने के लिये न को तगमा वना 
हुथा है भौर न कोद लेवल । उनके जीगन कौ क्रियार्थे ही सी होनी चाहिये निन्द 
देखने मा से उनके ब्रतीपन की पहचान हो जार | वे अव अपने जीवन के पुराने रोवः 
शान-शौकत ओर विलास को भूल जार्ये । उनका जीवन अव दूसरी तरह का जीवन ह | 
वे पुराने जीवन कौ वदल कर नये जीवन मँ अपने आपको डालने का प्रयाव करे । एक 
साथ दो घोड़ो पर सवारी नहीं की जा सकती । अनावेरेयक धन से मोह भी नहीं हटाया 
जाता भौर रती भी बनना चाहते है, अन्याय ओर अत्याचार से पिण्ड मी नही हाया 
जाता जोर बरती का यश मी लूटना चाहते है, यह कमी नहीं हग], दौ घी पर ए 
लाय सारी करना कमी सम्भव नहीं । हालाकि मै यह मानता हू नि जो चु 
वने है, वे गस्य दै | उनके सामने आजीविका का प्रन है| उनका काम मिका 
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चल नहीं चल सकता | फिर भी वे शोपण के द्वारा धन पैदा न कर | अपनी व्यवस्था 
ब अपने नियमो का उल्लधन कर वे किसी भी अनैतिक काम मे अग्रसर न हं | उनके 
जीवन मे सव्य का आग्रह होना चािए | उनके अढोस-पड़ोस का वातावरण शुद्ध हना 
चाहिये | जव उनके जीवन म ये सव वाते निखर उटेगी तवे वे ओरौ के पथ-पदर्शक ओर 
तारक वनगे } केवल आकाश मे दीखनेवाले तारक ही नहीं वल्क जन-जीवन कौ तारने 
वाले पथदरशा यर्नेगे । कष्टो का आना कोद वडी वात नहीं ] कष्टौ को अणुत्रती विवेक 
पूरवंक भेले । उन यह नहीं सोचना चाष कि हमपर कोई कष्ट आये ही नही, चरन्‌ 
उन यह सोचना चाये कि अगर कष्ट भये तो हम छन्दं हढतापूंक मेले । मजवृूती 
रदं न कि कायरता का परिचय दँ] भगवान हममे बह शक्ति भरे कि हम भनेवाली 
भुसीवतों को कुचलते हृए ृढ निष्ठा के साथ भपने नियमों को निमाते हुए अगे वदे ] 
आप सायकालीन प्राथना-प् को याद करे- 


हढनिष्ठा, नियम निमाने में 
हों प्राण वली प्रण प्रनेमें। 
मजवूत मनोव्ल हो एेसा 
कायरता कमी न लर्ण हम ॥ 


अस्तु ] इस भावना कौ लेकर अणु्रती निष्ठापूर्वक आगे वदे | उन्दे हरपल यत्म-चिन्तन 
ओर आत्माललोचन मेँ व्यतीत करना चाहिये । प्रतिच्ण यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं 
नियमों म मग तो नदीं लग रहा है | उनकी निगरानी के लिये उनके पीड न तो कोई 
सिपाही ओौर सी° आई डी ° आयेगे ओर न मं या कोई साधु-साध्वी ही | उनकी अपनी 
आला-सत्यता ही उनके साथ रहेगी ] न्द अपने परर नियन्नेण रखना होगा ¡ उनकी 
निगरानी के लिये उनकी आत्मा ही सी° आई० डी० प्िपाही; कोतवाल या 
सरकतक है । वे हृदय की दृढनिष्ठा ओौर मजवूत आतवल के साथ अपनी मर्यादा 
को सममदारी से पाले हए आगे वढते जार्ये तथा चौरो के लिये एक प्रभावशाली 
परेरणा जन-जनं के सन्युख प्रस्तुत करं | 


एक वार मैँ पुन. समस्त अणुत्रतियो को अपने समूचे आआत्मवल के साथ इस वात 
कै लिये वल देता ह कि वे इस चारिति-निर्माण की प्राबन-पुनीत जल धारा कौ अपने 
जीवन के युण्य-कषण समर्पित कर अग्रसर होनेका एक प्रभावशाली प्रयास करं | 
जोधपुर 
( दीक्षान्त समारोह ) 
१८ अक्तूवर, ५२ 


भ्वचन-डायरी, १६५३ 


१६१ : भुक्ति भौर वेशभूषा 


मुक्ति प्रत्त करने मे वेशभूषा वाधक नहीं | वेश चाहे साघु कादौ यागृहस्यका 
वास्तविकता तौ वह है कि अन्तरात्मा मँ साधु आना चाहिए | कोई मतुष्व यह 
सोचकर कि गृहस्थाश्रम म सुक्ति होती ही नही, साधनान करे, धमं क्रियान क्रेत 
यह उसकी निरी मूख॑ता है | आत्विकास यौर साधना के लिए तो हर पल उषयुक्त है 1 
खदस्थ के लिए मी साधना-पथ जीर आत्म-उ्ज्वलता के द्वार उसी तरहसे खुले हृए 
है, निस तरहसे साधु साध्वियो के लिये | वह अपनी आता को साधना-पथ मे रपाकर 
कमे मल को भस्मीभूत कर दे | 


जोधपुर, 
( प्रात्तःकाटीन श्रकचन ) 
२६ अ्वेतूवर्‌ः "५ 


१४२ ` जीवन-निर्माण के पथ परर 


धर्म उक्कृ्ट मडल है । बह आलम शुद्धि का मार्ग दै । जन-निर्माग का साघन 
है। आन हम सोचना दै कि वह राषर्‌-निर्माण मे कटो तक सहायक हौ सक्ता है । 
जसा कि आज मानव सममन लगा है । राषटर-निमांग का अथ है--एक राष्ट्र अपनी 
सीमा को बाता हा उसे असीम वना ले । चन्यान्य शक्तियो ओर राष्ट को चत 
कर उनपर अपना सिका जमाले] उन्दे अधित कर ले। नये-नये विध्वक 
शस््र द्वारा दुनिवां मे भशान्ति यर तबाही मचा दे | प्रर मै कर्टूगा यह रा्ू-निमाग 
नही, विष्वं है, बिनाश दै) इसमे धम॑कमी मी सहायक हो नह सकता । धे 
राट के वाह्य केवर का नहीं बरन्‌ आमा का परिशोधक है । ह्‌ रषं फैली हुई इः- 
यो को जन-जन से हृदय-पसवर्वन के सहारे मिटाता है । धम से मेरा मकवद किरी 
सम्प्रदाय विशेष के लिये न होकर, अदिसा, सत्य शुद्ध आचार, जैसे शाश्वत सिद्धान्तो 
से है, जिनके८द्रारा जन-जन का जीवन-पथ उग्रसारित होता द । 


धर्म ओर राजनीति एक नही है । जँ इन दोनो को एक कर दिया नाता है 
वहाँ धर्म, धमं नहीं रहकर स्वाथ-सिद्धि का एक जरिया वन जाता है} जहाँ धम मा 
राजनीति से गठबन्धन कर लोगों पर थोपा गयाः वहं रक्तपात जीर ५६ समू 
राष्ट्र मे तवाही मचा दी} क्या लोग भूल जाति ह--^्स्लाम खतरे मँ है-जेरे नारं 


१४३ . संकृति ओर सरत २६७ 


से क्या परिणाम हुया ? ध्यान रदे धर्म॑कमी खरे मे दो ही नदीं सक्ता । धर्म को ' 
खतरे मँ वतानेवाले भूलते ह कि एेना करके वे कितना पाप ओर अन्यान्य करते ह| 
धर्मं ओर राजनीति दोनों अलग-अलग है, वे घल-मिल नहीं सकते! हाँ ! इतना 
अवश्य है कि राजनीति अपने विश्ुद्धिकरण के लिए धर्म से प्रेरणा लेती रहै] फिर 
राजनीति मे अन्यान्य शोपण, ज्यादती वेईमानी सौर धोलेवाजी जैसे दानवीय गुण नहीं 
रहेगे } वही राजनीति ससार को शान्ति की ओर वढनेवाली होगी । 


भारत एक धर्मं निरपेत्त राज्य है । कई लोग इस पर वड़ी आलोचना करते ह जौर 
धमं निरपे्त का अथं अधार्मिक लगाते है] परन्त॒ जैसा कि मेने विधान बिदों से 
सुना-इसका अथं अधार्मिक नहीं वरन्‌ इसका अभिप्राय है, किसी मी धर्म विशेष को 
कोई विशेष अधिकार नदी होकर सव धमां को समान अधिकारदहै)] मारत जैसे 
विशाल धौर सैकडो धरमवलि देश के लिए किषी धर्म विशेप की राष्ट्र पर छाप होना 
कमी उचित नहीं ] अस्तु । अन्त मे मेरा यहौ कहना है कि किसी मी राष्ट के अन्द्र 
रहने वाले नागरिक धर्म के व्यापक सिद्धान्तो को अपनाकर जीवन-निर्माण के पथ पर 
आगे वदेः | ये व्यापक सिद्धान्त व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को सुधार कर एक बहुत वड़ी 
देन देते ह । 


जोधपुर; 
( विचार-गोष्ठी ) 
२७ अक्तूषर, *५३ 


१६३ : संस्कृति भौर संस्कृत 


संश्छृत का केवल इसलिये मदन नदीं कि वह हमारे देश की प्राचीन माषा है, 
वरन्‌ उसका महत्व इसलिए है कि वह भारत के सास्कृतिकं जीवन का एकं जीवित 
प्रतीक दै। सस्कृति रट्रकी आतमा दै] जिस राष्ट्र ने अपनी सस्कृति को रला 
दिया दै, वह र्ट वास्वव मँ एक जीवित ओर जायते राष्ट्र नहीं है। भारतीय 
सश्कृति आज मी जैसी अवस्था मे जीवित है, उसका वहत कुं श्रेय सस्कृत 
वादूमय को है | तपस्वी साहित्यकार ने अपनी कठोर साधना व दीं तपस्या 
के सहारे लिन सत्यो का साक्षातरार करिया वे सस्कृतवादमय मेँ आज भी अमूल्य 
रतौ के रूप मे सुरक्षित ह | सस्कृतं वाइ मय जो थपनी मौलिकता, भावगाम्भीय) पद 
सुमा, गरितावण्य, ग्यजना, सहन अलकारिकता प्रभृति गुणो से विभूपिव है । 
वह विश्व इतिहास मे अपना अनुपम स्थान रखता है । 


२६८ भरवचन-डायरी, १६५३ 


सस्त संस्काखान्‌ मापा है 1 संस्काखाच मानव के लिए यह घंस्कारिकता की 
भेरथादामिनी है। ससवारकिता का भारतीय दृष्टि मे सदा से महल रहा है | यय 
प्रागे विहासिक काल से सदा त्यागी ओर सयमी मनुष्य ही पूजे जति रै ६, भौगौ ओर 
समृद्धिशाली नहीं} क्योकि संयमी सस्काखान्‌ होता है भौर मोगी संस्कारदीन। 
विश्व ने वापू को इसलिये पूज्य माना क्योकि वे एक स्कराखान्‌ ओर दिव्य पुख्य ये | 
उनका जीवन सत्‌ संस्कारो से मेजा हुआ था } वै संयम ओर याग को वल देनेवाले 
एक सुचेता थे । संस्कृत असत्‌ संस्कारो की ओर ले जानेवाली भाषा है | 

हम उस दिन की प्रतीक्ञा कर रहे है जवकि हमारे देशमे प्राचीन काल की ठ 
समी मानव, सभी वर्गबाले सस्कृत को मातृमापा की तरह अपनाकर सव सख्त मेही 
बोलने लगेगे ! 


जोधपुर; 
१६४ : लेन-दीक्षा का महत्व 


आज अआपलोगों के सामने एक आध्यासिक समारोह होने जा रहा दै निमे 
सात व्यक्ति संसार के समस्त भौतिक वंधनो कौ स्िलाजलि देकर; सुक्त होकर, अपने 
जीवन को, अपनी जीवन-चर्या को आध्यासिक वनाने के किए उत्छुक है । 

दी्तामे नैन.दीत्ता का अपना महत्व ै। जैन-दीक्ञा मे भी तराप 
ढी दीक्षा अपना विशेष महल रती रै] दीधिति होनेबाले अर्हा, स्त्य 
अचर्य ब्रहच्॑अौर अपरिग्रह इन पंच महा्रत्ौ को पूणं पेण जीबन मँ उवाते 
ह--आत्मसासी से इन्दे अपनाकर इस भौतिकवाद युग मँ कदम वाते ह ! 
अव थोडी देर मे इनका मी जीवन यदलनेबालञा है ओर षके वाद इन्दे सवारी आदि 
की को$ आवश्यकता नहीं रहेगी । कहीं भी जागे तो इनकी सवारी हाथपैरदी 
रहेगी । एक सिपाही जिस प्रकार अपना सारा समान कषे पर लाद कर्‌ चलता हयेभी 
उही प्रकार अपने पुस्तक पन्ने ब अन्य उपकरण अपे भाप लेकर गोबि-गौव चलेगे | 
साघु वनने के वाद उनके न कोई मठ हैः न मदिरनधाम्‌ः न कोई स्थल ही, ओर 
साघु को इनकी आवश्यकता ही क्या £ अगर सषु ही स्थत्तधारी होगा तो फिर क्या 
अन्तर रदेगा गृहस्थ ओर उसमे ? 

साधुं बनने का चाद इनके न कोई नौकर रदे धीर न सेवक । हरिजन पे तेकर 
अन्य समी काये अपने हाथो से करगे | 

ये राग्रि-मोजन नहीं करेगे चादे मरणान्त कष्ट ही क्यौ न हो, प्राण चले जा्े पर 
रानि दवा भीनलेगे। मौजनभी जो इनके किए तैयार क्या जायगा नते 


१४४ : जेन-दीक्षा का महत्व २६६ 


पर्ेगे | मधुकरी इत्ति से भिक्ञा करते हुए कही से कुद, कटी से कु लेकर अपना 
कायं चलार्ण्गे | किसी प्र मारभूत नहं वर्नेगे ] 

जीवन भर मूठ नहीं वोलेगे | एक तरफ यह कहा जाता है कि आज के जमाने 
म भूढ वोले विना काम दी नहीं चलता , वहाँ ये प्रतिज्ञा करेगे चाहे गर्दन चली जाय 
पर मूठ नही वोलेगे | 

विना पूष किसी का एक तिनका मी नही लेगे । नहमचय का पू॑रपेण पालन 
करेगे | इनके लिए ससार की माता जर वहिनं मावा ओौर वहिने रह जार्फगी, 
भाई ओर पिता, भाई भीर पिता के तुल्य रह जायेगे | ये किसी के प्रति विकार दष्ट 
नहीं रंगे । जिस धन के लिए वडे-वडे व्यक्तियों के दिल इल जाते हे , उससे ये धूल के 
समान समफ़ कर परे हो जार्येगे | आज से नागरिकता के नियम सेभीयेष्रेहो 
जा्येगे | आज जिस मूृदयुकर से लोग धवेडाते ई इन्द उसकी कोई परवाह नहीं रहेगी । 
सरकार शरीर नही लेती, पूजी यदय रखी नही जाती | इस नरह ये पंच महाततो का 
मन, वचन, काया कृतकारित अनुमोदन ननिकरण त्रियोग से पालन करेगे | 

तेरापंथ की दीक्षा की विशेषता है--दीपित होने के वाद व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य 
नहीं कर सकता | उसका सव कुच गुर के समक्त समर्पित हो जाता है । लोग कगे यह तो 
नादिरशादी हई । पर यहाँ किसी पर वलात्‌ अनुशासन नहं किया जावा | गुर के 
इगितत पर चलने मे सव अपना श्रेय शौर कल्याण सममे है । 

तेरापन्थ एक क्रान्तिकारी सम्प्रदाय है ¡ भिन्ञु स्वामी ने शिथिलाचार के विष 
सिंहनाद किया | उन्दने साधु जीवन, धार्मिक जीवन को सगटित किया, एक मर्यादा 
मे मर्यादित किया | उनकी लेखनी से टिखे गये वे सूत्र भाजमी ज्यौँके लयौ पले 
जाते ई | जिनं बनाये २०० वषे पूरणं हने मे सिफं ६ वप वाकी है ! 

आचाय मिक्त ने कहा--एक गुर की अखण्ड आना का सव पालन करौ ] कोई 
किसी को अपना शिष्य न वनाय } सव एक गुर के शिष्व ह-- 

सकल साघु घौ साधवी, वहो एक सुगुरु की आण। 
चेला, चेली आप आपरा, कोई मति करो-करो पचक्खाण ॥ 

यही कारण है आज कोई किसी का चेला नहीं है | समी एक गुर के शिष्य है । 
इन्द न चातुर्मास गौर न शेपेकाल विचरन का बिचारना होता है । जैसा गुर फरमाते 
ह, बही किया जावा है। 


जोधपुरः 
8 नवम्बर्‌, पर 


२३०० प्रयचन-डायरी) १६५३ 


१६५ ` प्रालोक भौर अन्धकारं 


असा जीवन का आलोक है, हिंसा जीवन का अन्धकार । स्व-सत्‌ चित्‌ शौर 
आनन्द कौ अनुभूति ही यहिसा है । दरो की सत्ता, चतत यौर आनन्द का यह 
हिसा है । मनुष्य की महत्वाकंक्ा स्वतः सखन्नयन की ओर परवृत्ते न होकर प्रर 
सोन्नयन की ओर प्रत्त होती है--यदी परस्व के स्वीकरण की दृतति हिसा का वीज ह। 
जीवन-निवाह के साधनों का केनद्रीकरण हृथा, फलतः शोपण वदा, हिसा वदी | 
पदार्थौ का विस्तार हभ, फलतः परिमोग वदा, लालसा वदं | 


पाशविक शक्ति का विकास हुभा, फलतः महायुद्ध वदे, अशान्ति वही, कठि- 
-नादयों वदरीं । 


विश्वशान्ति के चिये यह च्पेक्ता है कि- 

१--युद्ध न हो | 

२-लालसार्णे सीमित हो | 

२-शोषणन हो | 

बिन्तु इसके विपरीत ही गति मिलती दै । 

राष्टर-उन्नति के लिये केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है | जीवन-स्तर को ॐच 
उठाने के लिये अधिक परिभोग को ओौर शक्ति सन्वुलन के लिये पशविक शक्ति को 
उत्तेनन मिलता है । कारण को जीवित रखकर उसका परिणाम टालना चाहता है- 
यह वतमान युग का विशेष वातावरण है | 

रोग का जड़ यह है कि हमारा चिन्तन-विन्दु चैतन्य नही, किन्तु पदाथ वन रा 
है | उन्नति, निकास, सभ्यता ओर संस्कृति की सारी मर्यादा उसको माध्यम मानकर 
लसी ह । 

वैज्ञानिक रिथतियौ के फलस्वरूप युग मे नव-जागरण आया दै | हिंसा शौर 
-सध्ष के दुष्फलो से उकताकर आज का मदुप्य अर्हिसा की ओौर मुडा है। यहाँ 
अहिसावादियौ पर एक उत्तरदायित्र आता दै | वह यह कि हम उस मोड़ को अगे 
वदरं | अपनी सारी प्रदृततियौ को अर्हिसा मे केन्द्रित कर वातावरण कौ भेममय वना 
उलि | 

अहिसको कौ इसके लिये वलिदान करना हौगा, त्याग करना होगा-सग्रह का 
मोह, संग्रह की भित्ति पर टिकनेवाले ५१० का मोह ] ज्यौ-व्यो शोषण ओर सग्रह 
की भावना टुेगी त्वो-ल्यो प्रेम का वगा | 
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हिंसा के पीडे लोक-सम्रह की शक्ति है, अर्दिसा के पास वह नहीं | वह केले प्रेम 
के वल पर टिकी है थर टिकी रहेगी । 

असा ते क्वा किया ४ यह अवसर इसपर उलमने का नदीं है | अरहिखा विशेष 
प्रचार नहींपा सकी फिर भी वह अपनी सत्तामात्र से सफल है | यदि एेसा नदीं होता 
तौ हिसा के अद्भत मे हमे दैत मिलता ही नदीं । 

अगुव्रत-आन्दोलन का साध्य है- असा की मान वद । इसी उदेश्य से बहिंखा- 
दिवस मनाने की भावना इससे लुदरी हुई है । असा ओर अशोपण की नीव पर समाज 
की पुनर॑चना होगी तमी कल्याण होगा | इस पुण्व-अनुष्डान मे अहिसाकर्मियो का 
सहयोग सफल वने-मे यही चाहता हु | 


जोधपुर 
( अहिंसा-द्वित्त ) 
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व्यक्ति का अस्तिलल अपना है ओर समाज का अस्वित व्यक्ति है । व्यक्ति वस्दुवाद है 
ओर समाज सुबिधावाद । व्यक्ति की आवश्यकता अयते आप पूरी नही हुईं तव सपित्त 
स्थिति का दृगम हुवा । सपिता ने खमाज को जन्म दिया । समाज का आधार दै 
'रसयसोग्रहः--एक पदार्थं का दूसरे पदां के प्रति उपकारः का सिद्धान्त जितना 
वास्तविक है उतना ही व्यावहारिक दै | जैन-दशंन ने विश्वस्थिति की मौलिक समस्या 
जड््‌-वेतन के सम्बन्ध की समस्या कौ सुलफानि फे लिए इसका उपयोग किया | इस 
द्शा मे वैदिक दशन ने व्यवहार के क्र मे इमका प्रयोग किया | जैन-दशन के जनुः 
शार सते विश्वगठन का देहु जीव जीर पुद्गल का परस्पर उप्र ह वैते ही वेदिक 
दन के अनुमार समाज-सगठन का दतु पारस्परिक सहयोग है । समान कौ सहयोगी- 
व्यवस्था ओर रपित्तस्थिति मेँ धकर व्यक्ति, व्यक्ति नही रहता, वह आदानप्रदान का 
केन्द्र विन्दु वन जाता ह| 

व्यक्ति, व्यक्ति रहता है तवतक उसके सामने महलराकाल्ा की पूति के लिये परिह 
या संग्रह, समह के लिए शोपण या अपद्हण, शोपण के लिए बौद्धिक या कायिक शक्ति 
का निकास, बौद्धिक बर दैक शक्ति-सरह के लिए निचा की दुरमिषंधि, सधा 
आदि-यादि समस्याएं नहीं होती} समाज में प्रवेशा पाकर व्यक्ति ज्यो जयो अपनी 
दु्ैलता का प्रतिकार पाता है, त्यौ-त्यो महत्व कात्ता ओर सधा उसे शंक्ति-स्यह के 
लि प्रसित करने लग जादी है । महलाकाक्ा शोषण को जन्म देती है ओर शोपण 
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अवस्था को | अव्यवस्था मे समाज का ढांचा डोवाडोल हो जाता है तव उसकी पुनव्य- 
वस्था के लिए दण्डनीति, अनुशासन ओौर न्याय आदि जन्म तेते ईै। 


व्यक्ति जीवन म मर्यादाहीनता का प्रश्न नदीं उठता । समाज-जीवन मे मर्यादा 
दीनता धाती है किन्त समाज ऽसे सहन नहीं कर सकेता । इसलिए समाज धर्म-षिता 
ओर दण्ड विधान वनाता है | क्या समाज का प्रत्येक सदस्य उसके अनुसार चलने के लिए 
वाध्य होता दै { समाज की व्यवस्था के लिए समाञ-रत या समाज-मयादा सफल होती 
है। सफलता की कूजी है समाज-मरयादा के पीछे पिकी हु राव्य-शक्ति। शफि से 
नियन्तित व्यक्ति उच्छु खल नहीं हो सकता । 

मनुष्य जाति का उरध्वमुली विराट चिन्तन विकसित हुथा । पूर्वं जन्म शरौर 
पुनर्जन्म का तत्न उसने समफा । इहलोक की सीमा से परे परलोक को उने जाना | 
इस दशा मे पर्ुचकर फिर वह व्यक्तिवादी वना सौर इस भूमिका मे निरे जीवन 
पद्धति का विकास हभ । समाज की मर्यादा इस भूमिका मेँ अमर्यादा वन गै | 
समाज जिस हिसा को क्षम्य मानता है, वह यहं अचुम्य वन जाती है, समाज निस 
सग्रह कौ न्याय मानता है वह यहाँ अन्याय वन जाता है, समाज जिस मीग-विलाप 
चैष मानवा है बह यहो अवैध वन जाता है । दस भूमिका मँ मयादा का नया होत 
चला | उसके नाम ह त्रत, नियमः यम; शील; शिक्षा या संयम | 

ॐई विचारक दला माने है--ध्म समाज नियम के लिए चला । किन्तु बह 
लसति परेै। धम का उदूगम आत्मा के अस्तिल से हुमा | आस-शरोषन कौ 
प्तनिया के सरूप मे उसका विकास हूधा । मोचच-परासि, भास-शद्धिः या आतम-नियमन 
कै लिए उसका ग्यवहार दुमा । युनि चाखिरहण के समव प्रतिज्ञा करता टै किमे 
्आस-हिव ॐ लिए पच महात्रतौ को स्वीकार कर विहार करेगा | त्रत का साघ्यदै 
आल -गुक्ति । प्रासगिक फल के रूप मे समाज का नियमन मी द्यैता दै किन्तु बह मं 
अनन्तर फल नहीं । रेक ओर पारलौकिक आत्मरिद्धि के लिए धर्म॑ करना विहित 
नही है| धमे परलोक के लिए दै, यह धारणा भी सदोष है] आसित की ष्ट 
ते वह इहलोक ओर परलोक दोनों मे भ्रयस्कर है । 

भारतीय चिन्तन की सुख्यधारा च्ठ्ं पुदपार्थ-मोक्त कौ ओर वही । शब्दश, 
पमाणशास का चरम उदेश्य मोक रदा, इसमे कोई आचय नही किनं कामा 
म मौ जीवन का चरम उदेश्य मोच बतलाया गया है । उपनिषद्‌ भे प्यव का व 
ओर भ्यस्‌ को भक्ति माना है । प्रेयस्‌ जीवन की अनिवार्यता है पिर भी उषम 
अनासक्ति होनी चादि । कारण यह कि ्रयस्‌ कौ बर जौ गति दै उषम पर्‌ वाप 
न वने] जैन-दष्टि के अनुसार आत्म-क्ति ङी प्रक्रिया के दो त्त्व ई-षवर योर 
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-निजैरा | सवर निदृत्ति है ओर निज॑रा निवृत्ति सवलित प्रवृत्ति, संवर निरोध है बौर 
निर्जरा शोधन } यह व्यक्ति की सहन मर्यादा है । इससे यह फलित होता ह कि 
-धम व्यक्ति के आत्मनियमन का साधन है | इसे समाज के आपसी सम्बन्धो के नियमन 
का साधन वताया जाता है, बह अनातलवादी मानस की कल्यना है | 


भारतीय जीवन मे व्रती जीवन का गौरपूणं स्थान है। यहाँ धन, एश्वर्य, 
मोग-विलास ओर दान से कोई वड़ा नहीं वना | नमिराजर्पिं राज्य वैभव ओर मोग- 
-विलास को ठुकरा कर निर्य वने | इन्द्र ने उनसे कहा--“आप दान दै, मोग करं 
ओर फिर दीक्ता लें 1“ राजपिं वोले--“जो व्यक्ति प्रतिमास दस लाख गायो का दान 
करता है उसके लिए भी सयमी श्रेष्ठ है यद्यपि सयमी वनने पर वह एक गायका भी 
ददान नही करता |» 


मारतीय परम्परा मे महान्‌ वह है जो व्यागीहै। यहौँका साहित्य त्याग के 
आदर्शो का साहित्य है] जीवन के चरम भाग मे निग्र॑न्थ या सन्यासी वन जाना तौ 
सहज वृत्ति है ही किन्तु जीवने के आदि भागम भी प्रनेज्या आदेय मानी जाती र्दी 
रही है} त्यागपूणं जीवन महात्रत की भूमिका या निर््न्थ दृत्ति है । यह निरपवाद सयम- 
मार्ग है } इसके लिए शत्यन्त विरक्ति की अपेक्ता है] जौ व्यक्ति अत्यन्त विरक्ति 
चौर अत्यन्त अविरक्ति के वीच की स्थिति में होता है वह अणुत्रती वनता है | आनन्द 
गाथापति मगवान्‌ महावीर से प्रार्थना करता ै- “भगवन्‌ ! आपके पास वहत सारे 
व्यक्ति निग्र॑न्थ वनते ह किन्तु युकम एेसी शक्ति नहीं कि मे निग्र॑न् वनूं इसलिए मेँ 
आपके पास पोच अणुत्रत ओर सात शिक्तात्रत-दरादश त्रतासक गृही धमं स्वीकार 
करूंगा |” यह शक्ति का अथं है विरक्ति । जिसमें ससारके परति, पदाथा के प्रतिः 
भोग-उपभौगो के प्रति, विरक्ति का प्रावल्य होता है वह निग्र॑न्थ वन सकता है | अहिंसा 
ओर अपरिग्रहका महान्‌ रत उसका जीवन-ध्मं बन जाता है} यह वस्तु सवके लिए 
सम्भव नहीं | नत का अणुरूप मध्यम मार्ग है ] अत्रती जीवन; शोपण ओर हसा का 
प्रतीके होता है ओौर महाव्रती जीवन दुःशक्य | इस दशा मे अणुव्रती जीवन का विकल्प 
ही शेप रहता है | 

अणुन का विधान ततोँ का सीमाकरण, सयम जौर अयम, सत्य ओर असत्य, 
असा ओर हिंसा, अपरिग्रह चौर परिग्रह का मिश्रण नहीं किन्तु जीवन की न्यूनतम 
मर्यादा का स्वीकरण दै | 

यणुत्रत पाच है :-अर्खा, सत्य, अचर्य, बरहचयं या खदार संतोष ओर अपरिग्रह 
या इच्छा परिमाण । 

अरिसा--राग दे पातमक प्रवृत्तियों का निरोध या राग दे परहित प्रवृत्ति | पहला 
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निषेधासक प्त है चौर दूरा विधेयालक । निषेधालक मावी शुद्धि क लिए है भौर 
भूत शुद्धि के विषेयासक । वर्तमान शुद्धि दोनों मे है । 


अनिवायं हिंसा या अथे हिसा जीवन की अशक्यता का पक है । अनं हिसा परमाद्‌- 
वश होती है । मलुप्य जितनी कायिक हिंसा नहीं करता उतनी मानसिक हिसा करता दै। 
स्व~पर, बड़ा-छोटा, सस्प्रश्य-सृश्यः शतर-मिन्र आदि अनेक कल्यना के घागों फंस कर 
मनुष्य इतना उलमता है कि वह मानसिक हिंसा से सहन पक्ति नहीं पा सकता } 
अर्हिसा अणृत्रत्त का तात्ययं है अनथ दसा से या आवश्यकता श्रुत्य केवल प्रमाद या 
अज्ञान जनित हिसा से वचना | 


सत्य--अरहंसा का वचनात्क या भाव प्रकाशानासमक पहल है । हास्य कुतूहलवश 
अयथाथं बोलना मी असत्य है । यह उसका सूक्मरूप दै । इससे न वच सके तो कम 
से कम स्थूल असत्य से तो अवश्य वचना चाहिए. । जिस बाणी या मावामिव्यंजना के 
पीछे घरे विचारों का जाल विदा रहता है, बह स्थूल असत्य है | सत्य अगुत्रत मे रेरे 
असत्य का त्याग थावश्यक होता दै | 


अचोय॑--अचौयं सहिसासक अधिकारो की व्याख्या है | प्रचस्तु हरण चैयं है, 
हिसा का अधिकार है। मनुष्य समाज के आपसी सम्बन्ध अधिकाशतया स्तेय वृत्ति कै 
उपजीवी ई । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता दै, अधिकार मे लेता है, दास 
वनता है, अदेश मानवता दै, सल छीनता है यह सव स्तेय दृति है । पूनम ष्टि ते 
दूसरे का एक तिनका भी उसकी अलुमति के विना लेना स्तेय दै] अचं अणुन 
की मर्यादा है--जीवन के आवश्यकं मूल्यो का अपहरण न करना 


बहाचयं ~ ब्रह्मच अहिंसा का स्वात्मरमणास्मक पत्त है । पूणं ब्रह्मचारी न वन 
सकनेकी स्थिति मे विवादित परली के अतिरिक्त अब्रह्मचयं का परित्याग कना भौर 
परली के साथ भोग की सीमा केना चतुर्थ अणुव्रत दै | 


अपरिगह--अहिसा का प्र-पदाथं निरपे् रूप है । गरहस्थ का जीबन अपख्दी 
वन नही सक्ता । इसलिए अपसगह अणुवरत का अथं है -इच्छा का परिमाण | 
परिग्रह का नियंचेण सामाजिक नियम से हो सकता है किन्तु उसे इच्छा नियलण कं 
द्वारा परिग्रह का नियंत्रण दो । ४ 

ब्रती की उपादेयता मे कोई दौ मत नहीं । आत्मविरक्ति से स्वनियमन करनेवाले 
विरते होते है । अधिकांश व्यक्ति तव तक हिंसा ओर परिह को नदीं छोडते जव तकर 
वे वाध्य नहीं कयि जाते] बत हदय-परिवर्तन का फल है । जन-साधारण का हृदय 
उपदेशासमक पदति से परिवर्तित नही होता इसलिए समान कौ दु्यवस्था को बदल ने 
के लिए ततो की कोई उपयोगिता नदीं स्षगमग स्थितिेसीरै। क्यो दैयह 
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चिन्तनीय है । इस चिन्तन फे परिणाम स्वरूप दो तीन वाते हमारे सामने आती है | 
पहली यह कि नतौ कौ रचना समान की चआार्थिक इु्यवस्था मिटाने के लिए नी, 
अपिं आसिक दुरवयवस्था मिटाने कै लिए हई दै । आक दु्व्यवस्था मिरते 
ही आर्थिक दुव्यवस्था मिर्री दै किन्तु ताचरण का वहं गौण फल है । सिक 
दु्व्यवस्था की परिसमासि का एकमात्र साधन हृदेय-परिवर्तन है । व्यक्ति का हृदय 
दलता है तो उपसे आतमिक दुव्यवस्था का जन्त होता है । उससे समाजं की दव्यवस्था 
मिती दै । 

कानून के परी एेसी स्थिति है कि मनुष्य उसका उल्लघन नह्य कर सकता ओर 
यदि करता ह तो उसे उसका फल भुगतना पडता है । त्तो क प्री रेखा वातावरण 

नहीं दै | उनका आचरण इच्छा प्रेरित है | 

दूसरी वात, मनुष्य की आन्तरिक दृतियाँ राग्रैामक होती ह | इनके फ़लस्वलय 
व्यवितति मे अप्रिय वस्तु स्थिति के प्रति असदिष्णु दृत्ति, अपने को सर्वोच मानने की दृत्त, 
दूसरो को ठगने की वृत्ति ओर समह की वृत्ति, ये चार गुख्य वृत्तियां होत्री है । समाज 
का वातावरण ओर आसपास की स्थित्यां इनके अनुकूल होती ह तव इन्दे उततेजना 
मिलती है ओर इनका कायं तीतर हो चलता दै । वाटरी साधन की पतिकूल दशा में ये 
दृत्तियाँ दवी रहती ह । समाज की अपेता इतनी दी है कि ये दवी रहँ | यह आध्या 
की भूमिका है | उसकी अपेता है इनका मूलोच्छेद हं | जिनकी आत्मा षदृवुदध हो 
जाती है बे परिपाशंविक स्थितियौ पर विजय प्राकेर उनका मूलोच्छेद कर डालते ६ । 
किन्तु सवं साधारण की स्थति एेसी नहीं होती । समाज की भोगवादी मनोवृत्ति उन्दे 
उकसाती है ओर यदी कारण है वि सर्वसाधारण को व्रत-पालन की सहन प्रेरणा नहीं 
मिलती । तीसरी वात, जत लेनेवाले ततोँ के कलेवर की सुरक्ता करते ह किन्तु उनकी 
आला को नहीं रुते । तौ को अपने जीवन मं लाते हं किन्तु अपने जीवन कौ उनके 
आदशों पर नहं ढालते | इसपर पुनर्विचार करना होगा कि अगुत्रती जीवन का 
आदशं क्या धौर कैसा होना चाहिए ? 

अणुत्रती जीवन का दशं है परिग्रह ओर आरम्भ का अल्पीकरण | मोगवाद से 
महारम्भ चर महापरिगरह का जन्म होता है | थणुत्रती को महेच्छं ओौर महारम्भी नहीं 
होना चाहिए । महारम्म का हैठ महान्‌ इच्ा है । इच्छा सल होती दै तव हिंसा 
अपने थाप सख्य हौ जाती है। चारम्भ आवश्यकता के सहारे चलता है तव वह 
असीम नदं वनता । उसकी गति इच्छा के अधीन हो जाती है तव वह सीमातीत वनता 
है! पूजी ओर उद्योग का केनद्रीकरण आवश्यकता की पूतं के लि नही, किन्त 
इच्छा की पूर्तिं के लिए होता दै। अयुत्रती आदशं के घनुमार इसका अपने आप 
विकेन््रीकरण ह्यो जाता ६ै। अणुत्रती दृषरे के श्रम चीर श्रमफल को न छीने तमी बह 


२३०६ 
प्रबचन-डायरी, १६५३ 
अर्दिसा चीर अशोपण के आदश प्र चल सकता टै } दूर के श्रम कौ छीनने की वृक्ष 
जवे यूती है तव॒अप्रने आप उसका जीवन थासनिरमर, स्वावलम्वी ओर मूं वन 
जाता दै । जौ व्यक्ति चयन श्रम पर निर्मर रहता है बह कमी महारम्भी बौर महाप 
नह। वनता । महारम्म महापरगह की प्रिमापा सममने मे भूल हो रही है । एत पर 
कषर बिचार करने की यावश्यकता है । सामान्यतया थोड़ी वहत पलत हिसा के कायं 
को लोग महारम्म मान लेते हं । परोक्त हिमा की थोर ध्यान नही देते । लेती मे जीव 
९ इलि बह अरम का धन्धा लगता दै किन्तु कूट-तोल माप मे प्रच कविता 
दी दीखती इसलिए बह महारम्भ नही लगता । महारम्भ ओर महापरिह नरक के 
कारण हं! कारण साफ़ है कि उनसे आततं रौर ध्यान वदृता है | उसे आसन-गुण का 
धात होता हे। आत्मा का अधःपतन होता है} भचायं जिनसेन ने व्यान लेकर 
आजीविका करने को आरति्यान का चह माना दहै | व्रिप सरत रौद वान ६ | 
दमका थं हं विषय यौर धन की प्रापि भोर सरत्तण के लिए चिन्ता करना । धार्मिक 
समाज म भी मानक्षिके हिसा का प्राच्य इसक्िए हो गया कि उमे प्रयतत हषा नी 
दीखती | वदि प्रलक्त दिमा की भाँति परोक्त हिसा से भी धृणा होती तो जीवन इतना 
असत्यनिष्ठ भौर ५ नही 
वृत्तियो की काटेतु महापसिह है । महापरसिगरह के लिए महा 
सातम उपाव प्रयोजनीय हंति | अणव्रती अत्पपस्पिही हौता दै ¡ इसलिए उसके 
जीवन उपाय घ्य साव हते ह । इसीलिए उसे अत्य सवय करमां कहा जहा है | 
अल्य सावद्य कर्मायं के प्तामने अप्रामाणिक वनने की स्थिति ही नहीं याती । अपुत्ररी 
ऊी जीवन-वृत्ति सथरहन्पुख नदी हीती ¡ वह कला या कमं का आलम्बन इसलिए तेता 
है मि जीवन-वृत्ति सुखपूर्वक चले । श्रम के दवारा जीषिका का सुख पूर्वक निर्वाह नही 
होता है तव चौरी आटि ुषदृक्तियो बदती है | जिल परिस्थितिर्यौ मनुष्य को इरा 
वनय की प्रेरणा देती ह सलिए समाज उन्द सरल यनाने की वात सौचता है | अन्य 
स्थित्तियो की पेतता इच्छा की अनियन्नित दशा अधिक जटिल स्थिति ई । अपुत्ररी 
को उसपर अधिक ध्यान देने की अपेता होती है । 
सतेप मे यणुनरती जीवन का आदं है-इच्छा परिमाणः आरम्भ परिमाण | इस 
आदशं को निभाने फे लिए अणुत्रती कौ वड्गपन व भूठे आदश पर प्रहार कला होग। 
श्रम कौ नीच मानते की भावना, वृत्ति के आधार पर ऊंच-नीच की कहना, धन के 
आधार प्र वे छोटे की कल्यना को वोडना हौगा । जीवन के मापदण्डो को वदना 
होगा । जीवन ॐ मूल्य न दल, राजसी धारा मे यन्तर न अये तवतक चुर जीवन- 
रेखक नहीं बनते} अगुव्ती के सादगी के लिए आडम्बरो का ओौर नम्रता के लिए 


मिध्याभिमान का वल्िदान करना होगा । 





॥) 
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भारतीय जीवन मे व्यत्तिवादी मनोदृत्ति का प्राबल्य है) अध्यासवादी धारां 
व्यक्ति का विशेषत वठता है सयम के रत्र म यह आवश्यक दै | समाज सयमी नहीं 
वनता ततर मे वं यनू" यह मन स्थिति सयम के स्वीकरण मे वाधक बनती है } समाज 
सयमी न वने फिर मी व्यक्तिको सयमी वनना चाहिए ¡ सवम समाज का कानून 
नही, व्यक्ति की स्र-मर्यादा है । 

सामाजिक रीतिक्रम समाज नहीं करता वहाँ अकेला व्यक्ति अपना विशेषत 
दिखाता है, यह स्थिति समाज के लिए घातक वनती है । व्यक्ति की उच्छुद्लता 
समाज की मनोवृत्ति को उमाडइने का निमित्त वनती ३ | 

आध्यात्म की धारा वह नदीं है कि व्यक्ति असथम में व्यक्तिवादी रहे। उसकी 
अपेक्ता है, व्यक्ति संयम साधना के लिए व्यक्तिवादी रह । यह व्यक्तिवाद जो सवम से 
निरखता है समाज या राष्ट के लिए घातक नहीं वनता | 

धमं समाज को व्यक्तिवादी दृष्टिकोण देता है यह कहनेवाले उसकी सीमा को 
ष्टि से घोफल क्यिदेते ह] सही अर्थमे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण वनने का प्रधान 
कारण सामन्तशादी है ¡ भोगवादी मनोदृत्ति, सग्रहवादी मनोवृत्ति, व्यविंतवादी मनोवृत्ति, 
ओर परिवारवादी मनोव्रृत्ति, ये सामन्तशादी के निश्चित परिणाम है । भारत धर्मका 
मुख्य उद्गम लोत रहा है] इस इष्टि से मले दी वह धमं प्रधान कहलाये, किन्तु 
धर्माचिरण की दृष्टि से, धर्मप्रधान कहलाने की क्षमता कम से केम याज तो उसमे नद्य 
६] सौमाग्व से व्रतँ की इष्टि अव मी सुरक्षित है | यदि उनका प्रयोग जीवन मे वढा, 
व्यक्तिवादी मनोषृत्ति भोग, असयम ओर यहम्‌ पोपण से हटकर सयम की ओर पुडी 
तो अनैतिकता की वाढ अवश्य ही सकेगी | 

अणुतरती स्वयसिद्ध शक्ति है । भोगवाद की एकत्र शक्ति के प्रतिरोध क लिए 
वही सुफल साधन है । यपेक्ना यह है कि बह शक्ति सगित वने ] अषयुक्त दगा म दो 
नौ के यको को जो अारह का वल मिलता है, वह सयुक्त दशाम “निनानवे' का हो 
जाता है | सयुक्त स्थिति का लाम उठाने के लिए अणुत्रती सघ की स्थापना कर तत 
शक्ति को सगटित करने का प्रयल किया गया है। 

अणुत्रतरी सघ की स्थापना विक्रम स० २००५ फाल्गुन शुक्ला २ सरदारशहर 
(राजस्थान ) मे हूई । पहले दिन लगभग ८० अणुव्ती वने | आज की मापा मे प्रगति 
व चिकास का मापदण्ड पदार्थं विस्तार है । जडवादी युग के पदार्थ परक विकास 
के सामने चैतन्य विकास काजो प्रतिरोध अपेक्षित था उम दिशा मे यह सफल कदम 
ग्रमाणित हृखा । चमी वह शैशवकाल मे है, पर इससे भविष्य मे वहत सम्भावना हं | 

मनुष्य की वाहरी स्थितिः विकसित हई ईं, यह जितना सत्य है उतना ही सत्य 
सत्य यह है कि उतकी आन्तरिक वृ्तिवाँं मन्द द्द हं । तदु वयालिव मं अवरर्पिणी 
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युग के मनुष्य की अन्तरदृत्ति ओर व्यवहार के अवसपणं का चित्र सौचते हृए लिला 
है-मनुप्य की क्रोध; मान, माया ओौर लोभ की वृत्तियां क्रमशः वदृ गी ¡ पोलामाप के 
प्रामाणिक उपकरण वदे गे । तुला का वैषम्य, मान का वैषम्य; राजु का वैषम्य, 
देगा, धान्य वलदीन हो जायगा, उत्से मनुष्यो की आयु कम होगी ] 

ज्यो-ज्यो आन्तरिक दृत्तियौ का विकार वद्वा है व्यो-त्यौ स्थितियां जटिल वनी 
ह। रोग का मूले अन्तर का षेय है | मनुष्य वाह्री विकार से चुधिवा गया है | वह 
अमी इस प्रश्नवाचक चिह का उत्तर नहीपा स्का करि वर्तमान युग विकातका 
युगदैयाहास का? 


अणुब्ती संघ की स्थापना का दश्य है जीवन के मूल्यो को वदलनमा | यह कायं 
सरल नरी ६] एक प्रकाश की रेखा अवश्य है| युद्ध थर शीत युद्ध के थो बोर 
असखर-शस् की खर्था से मनुष्य जजर वन गया ] अव्र उसके सामने अन्तरिकि वृत्तयो 
को पवित्र नाने के सिवाय कोई विकल्य नदी रहा | अव दीख रहा दै कि आन्तरिक 
वृत्तियाँ यो ही चली तौ प्रलय दूर नहीं है । इस घान्दोलन की ये भपेकर् है-मनुष्य 
शस््रनिष्ठ न वनकर अहिंसानिष्ठ वने । भौतिक विकास को मुख्य न मानकर आध्या 
त्मिकं चेतना को जगाए ] भोगी नयन कर तती वने। रण्ड ओंफ़ लीग 
( अथातद्यपतं ग [ण्ह ) को गौण मानकर रैण्डडं ओंफ़ लाइफ ( अध्व रभ 
1६ ) को ऊँचा उडये | एक शब्द मे आन्तरिक साम्य को शक्तिशाली वनाकर 
वैषम्य का अन्तर करे । 

अणुत्रत-आन्दोल्न क्रमशः प्रगति की ओर वद़ रहा है| पांच वपके प्रारम्भिकं 
समय मेँ २२०० अणु्रती वने । सख्या की दृष्टि ते यह कोई ज्यादा प्रति नही दै। 
किन्तु मोगवाद के विष्द्र संयम की ध्वनि का बल बढ र्हा है| जनता का दृष्टिकोण 
वदल रहा ह, तैतिक क्रान्ति की भूमिका जो वन र्दी है । यही सफलता का शुमगिह 
है । इसमे कोर षदेह न, इस आन्दोलन ने वातावरण को प्रमावित कवा है] 


अणुतरती संघ जाति, बण, देश के भेदो को गौण मानता दै, यही नहीं घमं मेद कै 
प्रति भी इसका दण्टि-बिनदु सदुमावी थर सदिष्णु दै } किरी धमे को माननेवाला 
इसका सदस्य वन सकता है इतना ही नदीं इसकी रचना के आधारभूत तल मी सरव 
साधारण ह । घिता सल, अचर्य, जह्य ओर अप्रियह ये सव धर्मं सामान्य त्त 
ह । इन्दे कोई यखीकार नहीं करता । संख्यं योग मे इ ध्वमः कहा जाप है 
पातज्ञलि ने यम को उसी अर्थ में रखा है जिस अर्थं मे जैन-तूतत जणुन्रत का प्रवा 
कसते ई । महाव्रत शब्द दौनौ भाषा मँ एक है] पतञ्जलिने नारिः देशः काल 
समयानवच्िनियमो को महात्रत कहा है । जैन-माषा मे आगाररदित पूं लवाय महाश 
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कहलाते है । दोनों का ताद्य सर्वथा एक है | महासा बुद्ध की वाणी म ये पच शील 
हं । श्रमण अणु ओर स्थूल दोनो यकार के प्रापो को वता ै। गृहस्थ स्थूल प्राप 
को वज॑ता है तव उसका त्रत अपने आप अणुत्रत हौ जाता है ] इस्लाम ओर ईसाई 
धम म अदिंसा, सत्य ओौर अपरियह की मर्यादा भौर शक्ता है| तापय एक है कि 
प्रलेक धम मुमुक्तु क लिये जैसे सन्यास का विधान करता है, वैसे ग्हस्थ के लिये 
अणुत्रत धमं का। 
अणुत्रत-ान्दोलन म अणुव्रत शब्द जेन-ूत्तो से लिवा गया है किन्तु मानना में 
छख यन्तर है । जेन-परम्यरा की भावना के अनुसार अणुत्रती वही वन सकता है नो 
सम्यग्‌ दष्ट हो । इसीलिये थणुत्रतों को सम्यक्ल मूलक कहा गवा है | इस सघ मे 
यह भावना नहीं है । जैन-दृष्टि को स्वीकार करनेवाला ही अणुत्रती वने एेसा नहीं है । 
इसके सम्यक्‌ दशन की परिभापा है--“अर्हिसानिष्ठ दृष्टि" | अणुत्रती बह वन सकता 
है जि्की अहिंसा मे निष्ठा हयो । वह आन्दोलन सव धर्मा कौ अहिंसा मे केन्द्रित करता 
है| वारतविक धमं असा ही दै | सत्य आदि शेप त्रत उसी के पोपक या सहायक 
है । अर्हिता-निष्ठ भ्यक्ति याल-शयुदधि के लिये ही व्रतो को स्वीकार करेगा ! भौतिक 
अभिसिद्धि के लिये नहीं । व्रतो का अपना स्वतन्त्र मूल्य है । भौतिक सिद्धि के लिये 
उनका प्रयोग करना उनकी उच्चता को अपनाना है । अथं व्यवस्था अक्षयम से सुधर 
सकती है तव भला कौन उसके सुधार के लिए रत का करोर मार्ग अपनाएगा ¢ अथं के 
लिये ब्रत को अपनाने बाला अथ॑निष्ठ हो सकता है | त्रत निष्ठ या अहिंसा निष्ठ नहीं । 
दसलिये त्ती वनने का देश्य मात्र आस-शुद्धि होना चाहिये | अन्तर की शुद्धि 
वाहरी घातावरण को शुद्ध बनाएगी । उससे आर्थिक ओर भौतिक व्यवस्था अपने आप 
शद होगी इसमे कोई सन्देह नदीं | अणुव्ती सघ केवल जीवन शुद्धि की सामान्य 
भूमिका का समन्वय ही नदीं करता अपि धार्मिक मतभेदो के प्रति सहिष्णु भी वनता है। 
यह अहिंसावादियो का सावंजनिक मच है | इसके सहारे अर्स का उच्चधोप किया 
जा सकता रै। सय धमां का विचार भेद मिरे यह दुरूह है किन्त उनका विरोध मिटे 
यह्‌ धपेचिित है यौर सम्भव दै | अणत्रत-आन्दोलन इसका माध्यम है । दूसरे घम ओर 
व्यवहार खाई को पाटकर उनका समन्वय करना भी इसका उदेश्य है ¡ तीसरी 
दष्ट यहदहैकि धमं जो युद्धि, विचार ओर भापा का ध्म वन रहा है वह जीवन 
का धम वने। 
वर्तमान की मुख्य समस्या आर्थिक रै, एेसा माना जाता ई । अर्थशास्त्री इसका 
समाधान प्रचुर उलादन वताते हं । बाहरी रूप में कु हल हया सा लगता भी है 
किन्तु महालोम है तव तक यह समस्या सुलफ़ जाएगी, एेा नहीं लगता | इसका 
निरपवाद समाधान सयम है | त्रती जीवन जह्य आसम-शान्ति पैदा करता दै वरँ 
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आर्थिकं समस्या कामी समाधान देतारै] व्रती जीवन वर्तमान युग फी सर्वत्व 
आवश्यकता दै। इसके अनुकूल वातावरण वनाना सवका कर्तव्य है| ततोंकी 
ग्रतिष्ठा वदरी तव शल्य स्पमें शुद्धि वटेमी ओर व्यवहार मे श्रम ओर सलावलभ्वन की 
प्रतिष्ठा वदेगी | 

धविदेशी वसतु नहीं पहनूगाः--यह इच्छा का नियमन है, यह शुद्धि है। विदेशी 
वस्त्र के निमित्त होनेवाल्ली हिसा से शुक्ति मिलती है| व्यावहार्कि लाम से खदेशी 
उदयीग वदता है ] शलग्राम की वनी वसतु के अतिरिक्त वस्तु नहीं पटलूगा-~- वह इच्छा 
का ओर अधिक नियमन है। अमोद्योग कौ अपने भाप प्रोत्ाहन मिल जाता है | 
स्वयं निर्मित वस्र के सिवाय अन्य वख नही नृग -दसमे इच्छा बौर अधिक 
सीमित हो जाती है) आल-मिर्भरता अपने आप वदृती दै] श्रम निष्ठाकेवादभी 


त्रत निष्ठा रेप रहती है किन्तु बतनिष्ठा मे श्रम-निष्ठा अपने आप फलित हो 
जाती है| 


जोधपुर, 


१६७ ` एक साधक का जीवनं 


तलोम ते आज मेरा जन्म-दिवस मनाया } मेरी दृष्टि मे जन्म-दिवस का कोई महत्व 
नदीं | मह है निर्ाण-दिवस, दीक्ता-दिवस आदि का । पर जन्मदिवस का मनां 
जाना आज लोकप्रथा वन गई है यौर फिर य्य मावामिव्यक्ति के सिवाय सौर दुद 
नहीं होता, जवकि अन्यत्र जन्म-जयन्तियौ के अवसर प्रर आरम्भ ओर भाडष्वर होते 
हं । मेरे लिए सो वह दिन एक तरह से प्रेरणा का दिन बन जाता है) एेसी दात्त मं 
के क्या अप्त हो सकती है ¢ मे किसीके मावोकोभी म रसे रोक सक्ता हू | 
यक्ना ढीकमी नही है। 

आज ठक लिठना काम भ कर पाया ह यु उससे चौर अधिक काना ह भौर 
इसके लिए आन से यधिक आल्-निष्ठा; विश्वास ओर जायि की प्रेरणा तेनी है 
चओरलेरदाहू। 

प्रशसा सुनकर प्रसन्न होनेवाला नही ह भौर रेखा होना न्दी चादिए ! पुमे 
अपने परथपर आगे वदना दै, वदते ही जाना दै मेरा जीवन एक साधक का भीवन 
ह|] मेरा कार्यक्रम है--श्तिन्नाणं तारया खुद उन्नति कना ओर दूते कौ उठा 
माग-दष॑न देना । इसमे जाति, वर्णं, ओर सम्बदाय-मेद की मेद-रेवा नही भारी, (4 
सता सकती । मेरे पास आतेवाले की जच या परिचय इस मेद-रेखा से नहीं होता धर 
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यदि इतके विपरीत कोई करता रै तो किमक देना मेरा सहन-तमाब रहा १ । म नही 
चाहता कि भेदभाव को प्रोलाहन दिया जाय } उतकी जगह अमेद-भाव कौ प्रभव 
मिलना चाहिए जिसे मेश्री-भाव को वल मिलता रै | अत्तु , आल जन जीवन गिरता 
जा रहा है उसे उठाना प्रत्येक बिवेकशील व्यक्ति का कामद] मेभी इस ओर क्छ 
प्रयलशील हू) मने जन-जीवन उठाने का वीडा नहीं उठाया है--यह मेरा कार्य है 
ओर मं चाहता हू! करता चला जा ] इस कार्य मे मुमे जितना सहयोग मिल्ल रहा 
अच्छा ह मिलना चाहिए मी था । सफ साधुओं से नही श्रावको से मो वह मिलता 
रहा है, धार्मिक सहयोग सवका आआकाक्तगीय है | एेसा सहयोग लितना दे तके, दे | 
सहयोग न दे सके तोक्मसे कम एकर बात यव्य ख्याल मे रं, रोडे न वने, 
वाधक न वर्ने, याद्‌ रसिवे हमारे कार्यक्रम मे रोड यिक नहीं सकते | हमारा काम 
रोड, बाधाओं को चीरते हुए अगे कड जाना ह । वाधाथो ओर विरोधो से मेरे दिल 
मे घवडाहट होती नहीं । मे एक नहीं अनेक विरोधो के ववण्डरो का सामना करने का, 
न्द देखने का थवमर मिला ३ | पुमे याद्‌ बा जाती है मालवे की वात } गुद्देव का 
उस ओर पधारना हभा | म मी उनके साथ एक घटे से साधुकेरूपमे था] मालवे 
से रतलाम म चाना हुथा जहाँ विरोध किया गया | भाज जोधपुर म किये जाने वाली 
पचंवाजी (विरोध) से दमगुना अधिक विरोध किया गया } गुरुदेव कौ कोर परवाह नहीं 
थी] एक, दो, तीन दिन वीत गए | चौथा दिन आवा ] वही के एक पण्डितजी ने धाक्रर 
दर्शन किये । गुदे ने पू्ा--“अआप यही के रहनेवाले ह 2 यहां आज चौवे टिन ही 
अये है क्या ? › पण्डितजी ने कहा--“महाराज । मे यहीं का रहनेवाला हू | आज चौये 
दिनम यहो याया नहीं ह मु याना पड़ा दै । विरोध-कार्यक्म पहले ही शुर हो चुका 
था आपका पधारना भा परर उम दिन यआप्रकी तरफ से कोर विरोध नहीं क्रिया 
गया | मेने सोचा याज अवे है, धकेनदे होगे, शायद क्ल करेगे ] म देखना चाटता 
थ।, वेदे दोनो तरफ से क्या क्वा विरोध किया जातां है ? दूसरा दिन वीता कोई विरोध 
नदीं किया गया, मने सोचा आन तैयारी करते हौगे-- विरोध करने के लिये | तीरुरा 
दिन मी दुं नदीं । मने मोचा जहल एक व्यक्ति को कँ करते देखकर दूसरे को उवाक 
( होवरडा ) दोमे लगता ६ बह ाज चथा दिनि है, फिर मी कुच नहीं हमा, यतेश्च 
इनका हाजमा वड़ा मजवृत ६} सारे विरोध को हयम करने की इनमं क्षमता हं } यह 
इकतरफा विरोध कैसे हो रहा ई 2 मुके धापके विचारो कौ जानकर खुशी होती हं ] 
पर इस इकपरपेः निरर्थक विरौध को देखकर तरम भी अता ई। 
ये धटना्ँ जीवन मे घटी घटना है इमी तरह वीकानेर का विरोध मी किसी से 
चिपा नद्य | वह विरोध ओर परम्फलेटो की भरमार जिमसे कोई टिन खाली नही 
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जाता था] साधु-सन्तौ कौ पचासो मालिया रोजाना सुनने कौ मिलती थीं फिर मी 


१५ भरवचन-डायरी, १६५३ 


खामोशी । सुभे याद दै बह दिन जव गुद्देव ने सव सन्तो को एकननित कर शिक्षा 
फरमति हुए कहा था “सन्तो ] दम्दे गालियँ सुनने को मिल रही है , कुछ भी कदे 
शब्द सुनने पड़े पर किसी को वापिस एक शब्द भी कहने की आबश्यकेता नहीं |» सव 
कुछ सहते हए भी वह आज्ञा मंग पराली गद धौर इसकी ही भवश्यकता थी] इस 
शान्ति का क्या नतीजा निकला किसी से कपा नही दै | अस्तु ] 

विरोधो से घवड़ाने की कोई आवश्यकता महीं है । उनसे घवड़ानेवले काम कर नह 
सकते | बन्धुता के नाते विचारमेद न होना जरूरी नही, पर विचारभेद को लेकर गाली 
गलौन करना भगवान्‌ महावीर की सन्तान के लिए शोमाजनक्र वात नही है। ओते 
की निन्दा करना कायरता दै] अपनी कमजोरी दै। आज जैसा जमाना फिर अनेवाल्ा 
नह्य है | आज यदि मिलकर काम किया जाय तो विश्व फे सामने एक सवक रखा जा 
सकता है । अतः यदि जन-जागति थौर नैतिक उत्थान कार्यं न कर सके भौर उसमे 
सहायक भी न वन सके तो कम से कम वाधकतौन व| 

आज का मानव्र पतन के गडे मे गिर गया है | उते अक्र कर नहौं निक्राला जा 
सकता | गहे मे पड़ व्यक्ति को निकालने के लिए उसमे सुक्रकर हाथ मिलाना पडता 
है । पर निकालनेवाले को गडडे मे गिरना नहीं दै उते मुकर, विनम्र बनकर पतन के 
गे से निकाल कर एक उच श्रौर सीधी सडक प्र ते छोड़ देना है ताकि वह अपने 
लक्यस्थल तक परहुच सके जिसे वह भूल-सा गया है । 

श्रावक समाज ने विरोध का जवाव विरोध से नदौ दिया ऽते शान्त से सहा | 
यह कौर वही वातं नदं ! (कीचड़ मे प््थर न डालना" यदी मतर मानवेठा के लि 
कल्याणकारी दै । 


जोधपुर 
( जन्म-जयन्ती ) 


१६८ ` हमारा सिद्धान्त 


लोगो ने मेरे जन्म-दिवस को लेकर अपनी मावनारे व्यक्त की, मेरी खरहना की पर 
मुभे प्रशसा की आवश्यकता नही ओर न मुम इसमे कोई ्रसननता हीहै। म चाहता 
हू अपने पथपर विना स्के अगे वदता जाँ | स्वय णा पाङ भौर रो को क 
द| हमारा सिद्धान्त है --(तिन्नाणं तारयाण" अर्थात्‌ खयं उन्नत होना थोर दूरौ 
उन्नत होने मे सहयोग देना । मेरे सामने जातिमेद, वर्ममेद शौर सुदाय भेद 2 
नहीं; स्थान है सदे ओर साकं जीवन ऊ ततिए, संयम ओर स्यथ भाचरण के लिए । 


१४६ : जातिवाद्‌ अताच्तिक दै ३१३ 


म चाहता हूँ जन-जन मे सद्गुण मर ज्ये, पापौ से बुटती हुई दुनियाँ को अचय प्रकाश 
मिले | सुरे जो जाति मिली ओरोको मीदे सदं] यही मेरी कामना है| 
इसके लिए मेरा सतत्‌ प्रयास है | जन-निर्माण के इस कार्यम जिन्होने मुभे आध्यात्मिक 
सहयोग दिया है क्या साधु क्या धावक- म उन्दे भूल नहीं सकता } म सव लोगो से 
कहना चा्हूगा कि नैतिक-उत्थान का जो रचनात्मक कायं मेने शु किया ह } वे 
इस सहयोगी बने | यदि सहयोगी न वन सके तो वे इसमे रोड़ा भी न नने | 


जोधपुर; 
९, नवम्बर, ५२ 


१४९ ` नातिवाद्‌ श्रता्चिक है 


लोग कहते हैं, आज की विपम समस्या से उलमे वातावरण में हिंसा से क्वा 
चनेगा ४ मेरा कहना है-- हिसा के पीके याज वदी-वड़ी शक्तियों है, प्रेष है, प्लेट- 
फां है, प्रचार के वडे-वड़े जरिये है, फिर भी ससार ने देखा हिंसा के सहारे शान्तिका 
आमा तौ दूर वरन्‌ अशान्ति दिन प्रर दिन वदती दही नारहीहै] अर्हिसाके पीछे 
आज बाह्य साधनो का अभाव है, यदि अरहसा को थोडा भी ग्रोत्याहन मिले तौ वहूत 
कु काम किया जा सकता है । आज की वैपम्य पूणं स्थिति ( जिसके सामने ससार 
धुटने टेकता जा रहा है ) से बहुत ख वचा जा सकता है| 

जैन-धर्म में जातिवाद को कमी स्थान नहीं रहा है | मगवान्‌ महाबीर के युग म 
जव करि जातिवाद ओर रूढिवाद का वौलवाला था, उन्होने उसके खिलाफ एक 
जवरदस्त क्राति की सौर डके की चोट पर यह उदूघोपित किया कि जातिवाद अताछ्तिक 
है । सच्चा व पूजनीय वही है जिसके काम ऊचे दै । एेसा होति हए मी जातिवाद के 
आधार पर धर्मं मे जो अड़गे पैदा विये जाते हं ओर निम्न कदी जानेवा्ी जातिवों को 
धर्माराधना या धमं श्रवण से घलग रखा जाता है तो यह धर्म को सदी सपम्‌ नदीं 
समने का परिणाम है। धर्म वह सार्वजनिक राजपथ है जितपर चलने का जन-जन 
को अधिकार दै] 


जोधपुर 
९ नवम्बर, *५३ 


५ भ्रवचन-डायरी, १६६३ 


१५० ` सबसे बद भ्रावद्यकता 


भने आत्मवल ॐ सहारे जेता वन प्ता दै हम तो करते ही है | प्र यदिराष्ट 
के कारयकर्ता--भन-नेता इस ओर ध्यान दे तो इसका बौर अधिक प्रसार हो सक्ता है । 


जैसा कि लोग मानते है आज संसार ने वड़ा विकास करिया है वै्ञानिक भावि- 
प्कारो के जरिये वह्‌ वहत आगे बढ़ा है, परर मेरी राय इसके विपरीत है] मेरा कहना है 
कि आज संसार ने विकास नदं वल्क हाम कवा है घौर दिन पर दिनि कराना 
रहा है! विज्ञान जन्य यान्तिक सुबिधाओ का यह परिणाम हभ कि मानवपरगु वन 
गया, उसकी आस्मिक निभरता जाती रही } उसका चलना; फिरना, वेऽ्ना, बोलना 
आदि सव प्रावलम्ब से अभिभूत हौ गया | इस यथाकथित विकास या प्रगति का 
दूरा यह परिणाम हआ कि मानवे भौतिक चकार्चौध म अपने भाप को भूल वैश । 
अपने जीवन को घर परे, अन्तरतम को टटोले आल इसकी सक्त वड 
आवश्यकता है | 


भोग, लिप्सा विषयवासना सौर स्वाथ की द्धी मे मानव को खल्व घाल भख 
दौताजारहाहै। उसे अपने स्वत्व की रक्ता े लिए तयाग चौर संयम के मागं पर 
आना होगा | 


जोधपुर, 


१४१ ¦ प्रस्त भौर मन्य मागं 


सवक विदित है कि यह संसारस्दा से चलता शाह ओर सदा चलता 
रहेगा | जव तक काम, मद, लोभ, लिप्सा मोह ममल; भय आदि संसार मे विद्यमान 
रदैगे तव तके यह संसार रूपी चक्र अपनी गति से चलता रहेगा } यह निश्चित दै कि 
परसयेक प्राणी सुखी बनना चाहता है ] दुःखी वनना किसे भी इष्ट नही | यह दूसरी 
वातदहैकि प्राणी को अनिच्छादौते हुएटभी दुःखी होना पताह] मगर सवी 
गति ओर सवकी चेष्टा इसी ओर रहती दै कि हम सुख थर शान्ति से भिन्दगी 
विता | एेसी स्थिति मे यह आवश्यक है कि मनुष्य सदुविचेकपू्ंक ेसा परयत कर 
जिससे अपने ओर दूसरे के लिए युख का मारं प्रशस्त वन जीय । 

सवसे पहते वास्तविक सुख को सममना होगा ] सुख क्या है ¢ यह प्रश्न आन 
अतिशय चटा वना हा है] दुम्खक्या है? यह प्रन परश की सीमासे बहुत द्र ह 
क्योकि वह भाज सवपर छया हा है } उसको दूने की कोई आवश्यकता नही । 


१५१ : प्रशस्त ओर भव्य मागं २१५ 


उते सव कोई जानते द | आवश्यकता है सुख के प्रश्न को सुलफाने की ] इस समस्या 
को हल करने के लिए आज कौन नहीं जटा हभ है निने भी वैचानिक आविष्कार 
हुए ह ओर हौ रदे हं उनके लिए आविप्कर्तागो की यही धोपणा है कि हम मानव 
जीवन को सुखी वनाने के लिए ही यह सव कुछ कर रदे ई, मगर आश्चयं इत वात 
काकि कहातौ कु ओरजाताहै भौर होता कुं रही दै। आज मानवको 
सुख-सुविधा पहुचाने के लिए जितनी नई-नई सामग्न्या विकसित की जा रही है, 
उतना ही जिन्दगी का सही सुख भागा जा रहा है ओर दु.ख वाढ की तरह वढता आ 
र्हा है । वास्तव में देखा जाव तौ इन वदी हई भौतिक सामगियों ने मनुप् को पूरा 
परवश ओर अकर्मण्य वना दिया है| आज के उसके हाथ-पैर बिलकुल निकम्मे 
ह्यो गये ह | पुराने जमाने का आदमी इस तरह अकर्मण्य नहीं था | वह अपने प्रेक 
अवयव से काम लेवा था} इस पर अगर ह कहा जाय किं त्व इतनी तामविवा का 
विकास दी कहाँ था 2 तव का मनुष्य विजान के परिणामों से सर्वथा अनमिन था उसकी 
बुद्धि उतनी विकसित नहं थी ¡ वह युग विमास का युग नहं था } घान विक्त का 
जमाना दै | वैनानिकं आविष्कार एकं नया चमत्कार लिए हुए दिन-पतिदिन वहते 
जा रहैहं। फल सरूप प्राखुगीन मानव के वनित आज का मानव वास्तव मे 
विकासशील है । मेरी दृष्टि मे इस कथन म वदत कम तथ्य है | मे तो सममतारहू 
कि आज विकास तो नदीं हुभा है उल्टा हा हया है । विकास की मूल धुरी से भाज 
मा मनुष्य भटक गवा है । मूल धुरी पर निश्चित होने से ही सही बिनास ह सकेगा | 

आज विकास यह हूय है कि मनुष्य वोलना भूल गया है | ४००-५०० मनुष्यो की 
छोरी सी मीड म बह अपनी स्वाभाविक वोली म नहीं बोल्न सकता | ह; अगर लाउड~ 
स्पीकर हो तो वह जरूर वौल सकता है अन्यथा आवाज वन्द्‌ | अभी-अमी मैने दीचा 
समारोह क अवसर पर देखा की एक वक्ता वौले रहै थे | थकस्मात्‌ लाउडस्पीकर वन्द 
होते दी उनकी आवाज सक गई ओर सारा कार्यक्रम रप्यहो गवा] इसी स्थितिको 
देखकर मेने कटा- अच्छा अव म वोलता ह| मेने अपनी स्वामाविक आवाज म 
म्वचन क्रिया| म समता हूं कि वह आवाज पाण्डाल के १०-१२ हनार 
व्यक्तियों तक पृची होगी | यहं देखलर म हैरान रह गवा कि आज के मनुष्य 
सोचते है कि हमने विकास किया है परन्तु होते जा रहे हं अधिके से अधिक परतत्र | 

चौर तो क्या, आज के लोग खान-पान मेँ मी परतत्र हो गये ह । अगर विजली बन्ट 
ह्यो जाय चो अनन पीसतेकी चक्धी यौर प्रानी के पम्प आदि वन्दहौ जाय तव आटा 
कहाँ, पानी करौः 2 इतना द्यी नही, आके मनुप्य चलना गौर लिखना भी भूल 
गये ई अगर दो चार मीलन मी चलने का काम पडताईतो उन्दकार या सारईक्लि 
चाहिए । उसके विना चलना भुर्किलन दै । पैरो के साथ साथ हाथ मी निक्म्मेहौ 
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गये है एकछोरी सी ची लिखनी है तो उषके लिए भी टाहपराह्टर चादिए | अव 
यदि कोई वातत वाकी रही है तो बह यही की यव तक कोई एेता यत्र नही निकला 
जिसे कि मनुष्य कौ मुह मेँ कोर रखने के लि हाथ चा ष्ठाना न षे, सह मे 
रखे हुए अन्न कौ चवाना न पड़े घौर चवाए हए को पचाना मी न पड । इस तह 
मनुप्यआज प्रत्येक वातौ में परतत्र हुभा जा रहा है [मेरी तथा दूमरे लोगौ दी मापा मे 
यही अन्तर है कि जिसको वे विकास सममते है उसको भे हास सममत हु इस 
परष्न पर आज नदीं तो कन्न सोचना सो होया दी ) 

सगर सही रूप मँ आपको सुखी वनना टै तो आप सयम का अभ्यास कीजिए । 
सयम का मवलव सिफं इतना ही नही है कि कुलं छोड़ दिवा जाय परन्तु यहाँ तक मी 
है कि जीवन का रहन सहन, खानः पान, वोल चाल आदि प्रेक क्रिया मे भौर प्रलये 
कार्यक्रम म उसे यथेष्ट स्थान प्रदान किया जाय} यदिरेसा कियागयातो फिर 
-युख का मार्गं कहीं टरोलना नहीं पड़ेगा, वह सामने दी प्रस्ठुत मिलेगा } यह्‌ वात 
निजी अनुभव के आधार पर कह रा ह संयम की साधना मे लगाए २८ वष मुम 
प्रेरित कस्ते है कि मेँ पुख के सही मागं से अन्य लोगौँ की मी परिचित कराम । 

संयम का यह्‌ अथं है कि खाने, पीने, चलने, बोलने उठने वैठते आदि क्रिया 
मे विवेक पूर्वक काम क्रिया जाय | खाये विना संसार की यात्रा नहीं निमाई जा सकी 
इसलिए खाना भवश्यक है | इसके अलावा अगर खाना खाने के लिए खाया जाता 
है, मौन ओर आनन्द उड़ाने के लिये खाया जाता है तौ वह खाना मलत है} वह 
खाना सतायेमा } एक मनुष्य सिफ स्वाद के लिये खात्ता है ओर एक सममकर खाता 
है कि चिनाखये शरीर चल नहीं सकता, इन दोनी वातौ मे लाखों हाथ का अन्तर 
है | इसी प्रकार बोलने के लिये बोल्नना भी गलत ख्याल है ¡ लितना वोल्तना आव- 
शवक हौ उतना ही वौलने से भाषा क नेकं दोष अपने भाप रल्ल जति ह। 
आवश्यक वौलनेवाला गाली गौर अश्लील शब्दों का कमी प्रयोग नहीं करेगा | इस 
तरह हर एक कार्य म सयम रखने परर सुख का मागं स्वतः अपते सन्सुखं होगा | भाम 
संयम ही सुख का प्रशस्त ओर मव्य मागं है । 


जोधपुर; 
१५२ ` चरित्रालन भावश्क 


आज विन्ार्जन ॐ लिये जितना प्रयास किया जाता है उतना चरित्रार्जन के लिये 
नदी | वास्तव मे विद्ार्जन की अपेता चखिार्जन के लिये विशेष प्रयत व वभवा की 
आज नितान्त आवश्यकता है । जवतक -चरितर-शिक्ता को गहय स्थान नहा दिया 
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जायगा तेवतक अ्षरजान एव पुस्तकीय जान से विदयार्थियो का जर देश का कोई 
मला नहीं होनेवाला दै । प्रारम्भ से ही जव अक्षर ज्ञान का शिक्तण प्रार्म होदा दै 
उसके साथदी-साथ चरति ज्ञान का शिक्षण भी प्रारम्भ होना चाहिए । तमी चरि 
जान की उन्नति मे सहायक हौ सकेगा | इस कमी की पूर्धि क लिए शिन्ता-पणाली मे 
अध्यासवाद को प्रश्रय दिया जाना आवश्यक है । मे समक्ता कि एेसा होने प्र 
विच्या्थियो में एक नई चेतना ओर नई जारति का सचार होगा | यह तव ही सम्भव 
है नव कि शिक्तुक लोग अध्यात्मवाद को थपने जीवन मे सवंप्रथम स्थान दँ | घान 
की स्थित्तिको देखते हए इस तथ्य से इन्कार नहीं करिया जा सकता कि आज का 
शिक्षक क्या वास्तव मे शिक्षित है? ओरक्या? नेतागणमे चस्ति की वदी कमी नही 
प्रतीत होती रदी ? यदी कारण है याज का जीवन कितना नीरस च सुना वना हया हं ] 

भारतीय महर्षियो ने पौच छोटे-कोटे नियमों म चरि की सम्पूणं रिक्ता भर दी 
है। महामारत मे वतलाया गया है-- 

अ्हिसा सत्यमस्तेव त्यागो मेयुनवर्जनम्‌। 
पञ्चष्येतेषु धेषु सवं धमां प्रतिष्ठिताः ॥ 

असा, सत्य, अचा, ब्रह्चये थौर अपरिग्रह इन पांचो धर्मो म समस्त धर्म 
प्रतिष्ठित है ¡ ये ही पाँच धमं, जैन, वद्ध भगवद्‌, गीता, कराण वाइविल, महाव्रत; 
यम, नियम आदि के ल्प मे वतलाये गये हं | ये वाते मिलती तौ सव जगह हं किन्तु 
मिलती केवल्न मन्थो में ही ह | आचरण मे इनका उपयोग कहाँ मिलता द ? यदय वही 
पंडिवजी की वात याद आ जाती ६- 

एकवार पडितजी मन्दिर मे भक्तौ फे वीच कथा वाच रहे थे | जिस पोथेते वे क्था 
वाच रहे थे उसमे एक जगह वेगन न खाने का प्रसग आया । पडत जी ने कहा-- 
गन अलय £, क्योकि उसमे वीज वहत होते द । धार्मिक लोगो को उते कमी नही 
खाना चाहिए ! परडितजी के कथन से प्रमावित होकर अनेक लोगों ने गन खाने के 
परित्याग विये कथा समाप्त होने पर भक्तों के साथ ज्यों ही पडित जी वाहर आये, 
अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि एक वँगन बेचने बाली पर एडी | वे तुरन्त उसके परास जाकर 
वगन खरीदने के लिए मोल-भाव करने लगे! भक्त लोग यह देखकर द्ग रह गये ] 
उन्हनि कहा- पण्डितजी महाराज । आपने ही तो थमी मन्द्र मे वैगन न खाने के 
लिये फरमाया था थौर आप ही व वँगन खरीद रेट! यह क्यो पण्डितवी 
विचारे सरल हदयी थे । उन्दने पीछे देखकर कदा - अरे पागलो 1 ठम समक्ते नहीं 
येततोखानेके्गन है ओर वे पौथेकबैगनये क्या दोनो एकही हं? 

सौच्िे एेसे उपदेशको से श्रोता पर क्या असर हौ सक्ता है १ अध्यापको के 
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-लिये भी ठीक यदी वात ६। वे अपनी कनी जर कथनी की समानता बनाकर ही अपने 
जीवन की सत्रिय शिका विच्रार्थिवो फे जीवन को आदशं जीवन बना सक्ते ह| 
दम सावंकालीन प्राथना मे यही ग्रतीत्ता करते हं कि है ग्रमो, हमारे कहते थर के पर 
विल अटत थोर समानता हौ } हम वही कँ जो करते ह | भें उपस्थिते चध्यापदी 
स गा किये इम सूत्र को अपने जीवन का ताना वना ले) अध्यापको मे यह परि 
वर्तन होते दी दात्र का जीवन मी अपने आप विकसित भोर सस्कारित वनेगा भौर 
फिर उमके साथ-साथ राष्ट्रका जौ काया-कल्प हौगा वही समार को एक अनृूटी देन 
होमी । 

धज के सुग मे मतवादौ के प्रचार की अये मानवता के प्रचार की अन्त 
चावर्यकता है ॥ माज सार के मामने मवाल यह्‌ है जनता का रसातल प्टुचा हुषा 
नैतिक धरातल्न कैसे ऊभ्वा उदे १ अव्र चाज के लोग सृष्टि कव वनी ! इसका प्रव 
वहग? सध्टिका निर्माता कौन है श्वर कर्ता-हत्ताहं या नही? इस प्रकारके 
अनेक प्रन किया करते ई तथ म॑ का करता ह--आपर सव इन प्रश्नो को रहने 
दीचिए थोर प्ले कम से कम यह तो सोचिये कि हम कौन है चौर हमारा कतव्य 
चया {१ अगर थाप पहले इम रु्थी को नही छुलमार्थेगे घौर दष्ट, श्रद्धा ओर प्रलय 
धारि शुदिथियौ को दरुलकरने मे लग वर्गे तो मापन जीवनकी दी गुस्थी युत्ता 
गकेसं धीरन खप्टि-श्रष्टा आदि की) 

रा अभिमत र्वथ्म समन्वय का ६] दहने पर प्रसेक ध्म मे समानता क त्न 
अथि मिक्ञते चौर विपमता के कम दसलिये छु मिभेदमूलक तवो के ते हए मी 
अगर समन्वय का दृष्टिके.ण रखा जाय तो भारतीव धार्मिक सम्प्रदायो की विचारधास 
वहूत निवट था सकती रै । बह प्राचीन समय था जयं धन्‌) मकान जेवर सी जादि कै 
विये विष्रह हृभा करते थे । आज ठेना नमय है ज कि अपने विचारो के प्रचार के 
{ये वाद-विवाद थोर विरह चि हमा ६ । चाज एक बोर स्वाद पूवाद एर 
छा जाना चाहता £ तौ दूसरी थोर पंजीवार साम्यवाद्‌ पर्‌ एक दूरे को निगलना 
चाहता £} एक के पी रिया पनी ताकत लगे दै तौ शूर के पीछे बमेरिका | 
ठन टोनो कै संय के वीच दछौरी-लोटी शक्तियों न जाने क्त तरह परिसीजारदी 
‡। वह प्रयोगे साथ किसी पर विचारो को लादना मानवा की हलाहै] 
{वासो को कैसाने का एकमात्र तरीका हृदय मे अपनी विचारधारा कौ नाना ह। 
यृ पूरी बात षै फि व्यक्ति लतव ह उसे अच्छी ले तो बहं उको ग्रहण कर भीर 
गहत मे तौ बण न करे । बिचार पैलाने के किये लाई क] भभव शा 
मूलषट। नमे भी धरम्रचारके हिवि हिंसा को अश्र देना तौ लत्व मन्दी भौर 


निक वात दै। 
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यन्त मेँ यही कर्हूगा कि आप जीवन मे चस्ति की शिक्ता अहण करने के लिए 
अणुतरत-यौजना का अध्ययन कर | अणुत्रत योजना का अध्ययन कर | अणुनत-योजना 
चारित्रक नियमों की एक सूची है | उसको जीवन मे अपनाने से जीवन की विपमतार्णे 
-िरटेगी ओर आन जौ ससार मँ अनेक जटिल समस्य फैली हई ह वे समी शान्त 
द्ीगी | मेरी तौ हर समय यही कामना रहती है ओौर यही नारा रह्वा रै- 


सत्य अर्हिसामय जीवन हौ, 
सत्य असा मय जन जन हो; 
विश्वव्यापी हौ सत्व अहिंसा, 
मुख-सुखरित हौ यह नारा 
वना रै अआदशं हमारा॥ 


अर्थात्‌ जीवन सत्य, अहिसामय वने, जन-जन सत्य अ्हिसामय वनँ ओर सत्य अर्दिसा 
-विश्छ-गव्यापक हौ ] अरिसा के वत्त पर ही विश्वशान्ति की कल्पना की जा सकती है । 
उतके वलपर ती क्यौ ४ उसकी जननी मी वही है ] हिंसा के वल पर विश्व-शान्ति की 
कल्पना करनेवाले न्धकारमे ह! अगर हिंसा के वल पर विश्व-शान्ति हो जाती तो 
अर्िसा की उदयति दी नदय योती । हिसा भौर अर्विसा के परिणाम विलकरुल स्पष्ट देखे 
जा सकते हँ जौ व्यक्ति हमक ह वह जलता रहता है । उसका हृदय मीतर ही भीतर 
आग की तरह चिनगारिया उगलता रहता ३। किन्तु अहिंसक व्यक्ति शान्त रहता दै 
उमका अन्तकरण शीतलता की त्रो पर क्रीडा स्रतादहै| हिंसक व्यक्ति अन्तरम 
दुखी रहता है थोर अर्सक सुखी । भारतवपं की प्राचीन सरति सदा से वही धोपणा 
करती आई है कि विश्वशान्ति का प्रवास अमोघ शक्ति अर्िताके दारा ही सफल 
किवा जा सकता है । इसलिये मे उपस्थित अध्यापको, विवार्थियों ब अन्य सजनो से 
वही कहूगा वे हसा को अपनाकर शुद्धि आस-विकास के मागं पर आगे वदे । 


जोधपुर 
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मनुष्य, षु, प्र्ी, कीडे, मकोडे आदि सभी जीना चाहते हं । कौई मरने की 
इच्छा नहीं रखता | जव को$ मल चाहता ही नही फिर मी उसको थोपना अन्धाय 
। सयमी पुरप किसी कौ सताते नही, मासते नही, मर्माहत नही करते, इसमे से 
च्हिसा का त्च निकला | 
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अहिंसा इसमे नहीं कि प्राणी लिन्दा रहता है । हंसा इसलिए नहीं कि प्राणी मर 
जाता है | अहिंसा है उने मे गौर उठाने मै, आत्मपततन से क्चने मे ओर उससे भिसी 
को क्चाने मे| 

शान्ति मिलेगी साम्ब से, मध्यस्थ वृत्ति ओर समता से] विपमता से 
शान्ति पाने की वात सौचना गैर विचारधारा दै] भाज ललोग विचारे 
है हिसा, हथियार, सहार या समता चादे जिस तरह से मिले बह देय 
है, उपादेय दै ओर चस्य दै । वे अपना लकय शान्ति पाना सममते है| अरिंता 
से मिलेतौ ठीके वरना हिसासे ही लकय तक पहुवा जाय | भादयो ! यही 
गलती हयो री है । शान्ति अशान्ति से नदीं लाई जा सकती । समता विषमता से नहीं 
आती } सुख किदी को दुःख वनाकर नहीं पाया जा सकता | शान्ति, समता थर सुख 
के लिए अपने भापको उठो | अन्तर-शुद्धि के विना यह नहीं हग ओर अन्तर-शुद्धि, 
के लिए विचासो को किसी पर थोपना या उषसे लना शान्ति, समता ओर सुख पाना 
नही, अशान्ति, विषमता ओर दुःख को वद्वा देना है | 

मानव ! इन्दे पाने का सरल उपाय है-संसार की चिन्ता छोड अपनी चिन्ता 
करो ससार न उठे, तव अपने को उगओो | यह स्वाथ नहं परमार्थं है । दुम खय परमाथ 
के पथपर चलो ओर दूसरोँ को भी उसपर चलाने का प्रयास करो । कोई शान्ति की 
शिका न माने तो दम अपनी शान्ति मत खोयो । इसे मेती बदेगी । इष्ट मिनो भौर 
पारिारिक जनौ के साथ ही नह, तरैसियो बौर निरोधिों के वाथमी मवी रने का 
एक सवके मिलेगा | 

स्साधारण ॐ लिए पूणं असक वनना शक्य न हो सके फिर भी चे इते आदशं 
मानकर आगे वदे | अपनी अशक्यत से की जानेवाली हिसा कौ हिंसा सममे । इरी 
चीज को बुरी सममनेवाला आन नदी तौ कल उसे छोढ्‌ देगा प्रर उसे अच्छी सममन 
वाल्ला न छोड़ सकेगा । 

आज लोग मारने कौ ही हिसा सममते है । अतः देहिक दहिपा से ङक धनति 
भी है| पर वौद्धिक हिसा का उनमे विकास भा सा लगता है] दुकानदार सोचता 
ई-- आज सुह-वुवह कोई मोला ्राहक मिले, जिते एक साथ ही अधिकंलमदहो 
जाव | यह ठगाई की इतति हिसा है राजकमचारी सोचते ह॑ तनख्नाह कम मिली 
है, परिवार वड़ा है, शान-शौक्त से रहना पड़ता है, अच्छा दो कोर चिद्विया हाथ 
लगे, यानी धू मिले च 

यह हिसा का रंगमच है जिरने एक वार खाद चख लिया ।१र उर टता 
नयी । यदी कारण दै राजकर्मचारी व्वापरारियौ पर दोपारोषण करते है । प्र दोपो कौ 
छोडता कोई नहीं । जव छौडेगे, दोनो का सुधार सम्भव हं । 
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किती के विचारो की हत्या करना मी हिसा है} हमारा दी उदाहरय ते लीलिए-- 
हमारा मत है "किप को मत मारो' | उसका सही अर्थं न समफ़ कर या तममे हए भी 
उसका विङ्ृत रूप वना कर प्रचार करना कि का करना पापं वताते हैः यह विचारो 
की हत्या है | मै स्यष्ट कहता आत्म पतित दोने से किसी को वचा लेना वथा किती 
कीञओआलमा को दुगुणो से वचा लेना धमं है । र्ता करना धर्म ह, प्र उतके लिए हिता 
नदीं की जानी चाहिए ] हिमा से रक्ता करना मँ रक्ता नहीं मानता | 

हम जहाँ यह्‌ केहते ईं कि यम का पोपण धर्म है, वँ यह प्रचार कला कि 
भाता-पिता की सेवा करना पाप वताते है, विचारो का हनन है] म क्हवारहू- 
श्राणिमात्रे की सेवा करना धर्म है | पर मे ऽसे सेवा नहीं मानता-चाखो क्षये व्लौक 
से कमाये जर हजारो शपये किसी की सेवा के कायं मे लगा दिये । यह सेवा नदी, दोग है | 
सच्ची सेवा प्राणिमातर के प्रति गन्धुलर को भावेना, उसे आसवत्‌ सममना, किसी नो 
दीन-दीन न समकना है | ञ्छ, विचारो का हनम हिसा दै | 

लोग कहते ई- क्या सारी दुनियाँ अक्षकं वन जायेगी, एेसा मम्भव दै ? 
सारी दुनियाँ न कभी अदिंसक वनी ओर न वनेगी ही । लाख प्रयाम करने पर भी हसा 
का विलक्कुल खात्मा नदीं हया तौ अहिंसा का भी कमी लोप नहीं हुमा ] कमी अर्हसि 
का प्रलडा ऊँचा रहा तो कमी हिंसा का । आज हिंसा का पलड़ा भारी है | वह हल्का 
वने, उपे हल्का किया जाय । अणृत्रती इस कार्य मे निरन्तर वदते जार्ये | 

लोग कदैगै-एक दिन अहिंसा-दिवेम मना भी लिवा तो क्या हया ¢ म कहता 
हू--दससे अन्तर-वृत्ति्यां उद्वुद्ध होंगी ] अन्तर-तम से अदिंसा को अपनाने की एक 
आवाज उठेगी | हिसा मे लित मानवीय दृचतियो में अर्हिसा आएगी । पुमे खुशी 
६ै--आज कसावानो ( कसादयों ) ने अपने कार्य को यन्द रखा है ¡ पैसे के ग्रलंभन 
से नही अपितु आस्मवृत्ति की जागृति से] 

आज का यह अहिसा-दिविसर जन-मानस को असा की एक सक्रिव प्रेरणा देगा, 
रती धाशा है । 

हमारा मतर दुनिया से निराला है । इनि वैभव मे दुख मानठी है पर हम 
अकिंचन वनकर युख महसूम करते ह । दुनियाँ बडी-बडी द्यालिकायों म सुख मानती 
हैतरोहमट्रेकोपडोमं दी युखप्रलेतेह। दुनियाँ मे विलास को चख समफातो 
हममे विकास को । दुनिर्यो गट से रहती है तो हमारे वहाँ खादगी कौ प्रश्र मिलग 
है । दुनियां भूखमरी से डरती है, पर हम भूखे रहकर भी भानन्द कौ चनुभूति केरे ईं} 
आन भवे हीते हए मी हम भूखेसे नदीं लगते । हमारे समी कायक्रम ज्यौ कँ लया चलत ह} 

वहे कोई टाइिल्न या सुविधा नद्य मिली है अपितु अयुत्रती वनने ते छम पर एक 
वूहूत कड़ी जिम्मेदारी आई है ¡ एक समय था व्यक्ति स्वतेः अनेविक कार्यं करने से 
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धबडारा था, पर आज न्याय-नीति कौ स्थान कम मित्त रहा है ! एसी हालव मे वुं , 
सचेष्ट रहना है । कोई दूरा ठम्हारी दुवैलता देखे इससे पहले, ठे उसे देख तेना रै} 
तुम्हे पापर-मीद यर हदपति्च रहना है} दठम्दे धमं के षष मे नदीं पड्ना टै । 
तुम्हारा एक ही ल्य है--जीवन को उढाना ओर तख का मन्थन केला | 

तुम वरावर आत्मचिन्तन करो ] यदि भात्मचिन्तन नहीं किया तो कुठ नहीं किया। 
यह एक तरह से रोकड दै | इससे ठुम्हारे दिन मर के काय-कलापों का सदी-सदी खाका 
सामने भा नागा | 

दग घणुतरतों का पठन कम से कम १५ दिन मेँ एक वार अवश्य कर लेना दै, 
अन्यथा वही कहाबर चरितां होगी- "पान सड, घोडा अदं, विदा विर जाय ! 
अतः पठन करके तुमह देख लेना है कि कटौ कोई गलती तो नहीं ह है । 

तम्दे अपे आस-पास के वातावरण मेँ अणुवरत-मावना का प्रसार करना है ! तब 
इसे मूलो मत | हर अणुवरती साल मर मे ४ नये अणुवती बनाने का प्रयास करे । 

जिस अणुवरती म जो दोष हौ ठुम उसे निकालने के लिए सतकं रो प्रयास करो} 
ससे किसी को क्रोध अधिक आता दै तो वहकम सेकम तीन मिनट उस समय मौन 
रहे | यह नह तो सस्ते दामो की चीज तथा नमक उस दिन न खाए । 

हे सम्मिलित रूप से विचारो का आदान-प्रदान करते रहना चाष । इपके 
लिये जगह-जगह अपनी-अपनी अलग समितियों बनी हई हँ ही । जोधपुर बालों ने भी 
अपे भावी सगठितत कार्यक्रम कै किए सौचा ही होगा । 


जोधपुर 
९१ नवम्बर, ५ 


१५६ ` हृद्य के सम्राट 


आज निदाई समासेह दै! लव यह आना हभ था, खागत समारोह मनाया 
गया था | उत्त समय मैने अपने प्रवचन मेँ कहा था-सधु-सन्तौ या फकीरो का कषा 
लागत ओर अभिनन्दन १ वे वाचिकं स्वागत से प्रसन्न नही हते ओौरन होगे दी। ये 
तौ सि मक्ति क उदुगार है, लिन्द भक्त बिना भक्त विये नरी रह सकता | सन्तौ की 
बिदाई नही हो सकती । वे तो हदय के सम्रार ह । लोग स्थान.परिवर्तन को ही विदाई 
कहते ६ । प्र यहाँ तो स्वागत के सथ बिदाई बरौर निदाईके साथ स्रागत दा रहता 
है | इसे क्या कहा जाय--विदाई था स्वागत ४ 
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स्वागत-समारोह के भाषणमें मने क्दाथा किमेरे सिताय ओरभी सन्तो का 
आगमन चातुर्मास के लिए हमा ह | समी सन्तो को चाहिए कि वे साग्पदायिकता को 
ख्याल मे न रखते हए जन-जन मे नैतिकता की लहर दौड जिससे अशान्त विश्च 
शान्ति का अनुभव करे | अपने-अपने कार्य का प्रतिपादन मण्डनाल्क हो | मण्डन मे 
खण्डन ठदरेगा भी नहीं । किसी प्रर व्यक्तिगत आक्तेप या छीटाकश्षी न की जाय ] 
इससे मेवी का व्ववहार वेगा | हमने अपनी ओर से इस वदे को निभावा ] इस 
बदेमे हम कोई भी दिकंत नही हई भौर होती मी क्यो हमे तो यह जन्म धटी के तौर 
पर मिलता रई । हमारे प्रचा ने इसे निभाया ई ओर हम निमाते आये ह | दिक्रत 
तो उन्दे हीती ६ चन्द वातावरण उभाठने की आदत पडी हृैहै] शाह हम 
उसे जीवन भर निमाते रहगे | 

जोधपुर का प्रतान अच्ा रहा | यह हभ, बह हभ, इसे दोहराने मात्र से मखद॒ष्ट 
नहीं होता] सुमे तुष्टि तव होगी जव उन कायक्रमो से मिली प्रेरणा से आप अपने 
जीवन को जात करते रहेगे ¡ म अत्मणक्ति पूर्वक करटूगा कि जनता इसे याद रखेगी | 
म चापकौ भूलूँ या नही, पर आप सुमे मव भूततिये | मृमे नही, मेरे कार्यक्रमों को, 
विचारो कौ ओर नैतिक प्रान्तिको याद रसियि। म आपको धार्मिक वनानेवाला 
नही. मरतो त्तिफं प्रेरकं हु | उठने, तिरने भौर धार्मिक वननेवले तो धापदी हं । मेरे 
दाग दी ग प्रेरणा को जनता याद रते ओर उ सहारे अयना जीवन जात करे | 

ययुनत-आन्दोलन को जोधपुर फे इम चतुर्थं अधिवेशन मे वटा वल मिला ई | 
च्छ मे जय इमका प्रयम खधिवेशन हया थातो लोगो को यह आशा नहीं थी कि यह 
चलेगा | प्रर अरे उन्हें थाणा दने लगी ट । इमका रूप व्यापक होने लगा ई । इसते 
विमाक्रर्मियौ एर एक वहून वडी भिम्मेदारी आ जाती है । म तव वगो से कटरा कि 
चे दुनिर्या फे सुधार मे अपना नुवार न भूलं | जो खय न सुरेगा वह दूपरो को क्या 
मुधसगा 2 च्यक्ति को न उठाकर देश भीर राष्टरको उठने का प्रयास निरर्थक-सा 
लगता ६ | भगवान्‌ महाब्रीर ने फरमाया--“्यदि व्यक्ति ने अपनी तमा को जीत 
सिया तौ उतने ममे सलार फौ जीत लिया, जिनने यपनी आमा को नदीं जीता पर 
क्रोडो पर अनुशामन करता फिर भी वह पराजित ई 

माम्पदायिक्ता अौर सरीणता को छोटकर आप यपने को जीते, उठावे वही मेरा 
अमिनन्डन अर स्वागत होगा । 


योधपुर्‌, 
20 चवम्वर, 3 


५. प्रजचन-डायरी, १६५३ 


१५५ : ्रहङ्य भरमि 


ओ मानव | सुमे दमे इ नह कहना | भँ तो सिषं एक वात पूना 
चाहता दर - तुभे कितना जीना है? करोड़ो या लाखो वषं नही, लगमग सौ-यचास सा्त। 
फिर क्यो षडाता दै पते जीवन की धूल £ क्यौ खोता है मानवत्ता ४ इस होदीसी 
जिन्दगी मं तू कूड, कपट, चोरी, जारी, व्यभिचार थौरन मालूम क्या-क्या कर तेता 
है। मापततूखाकञेताहै, शरावतू षी लेता है| मलाये मानवता के साधन है 
क्या इन्दं कारनामौसे वू शान्ति चाहता है? इस तरह से शान्ति यमव नही | 
तू जपने अन्दर क्रोध कौ छिपाये रखता दै, जदम्‌ का पोषण करता है| तमे शान्त 
पाने के लिए तथा अपनी रक्ता करने के लिए किसी वाहरी कवचकी आवश्यकता 
नहीं | यदि तुभे शान्ति पानी है तौ बाहरी कवच की कोई आवश्यकता द्यी नहीं बौर 
यदि नही, तौ वाहरी कवचे तु शान्ति नही दे सकते | चाहै व अपने आपे कितना ही 
, व्डाक्योन हो तु सव व्यवस्था कर सकता है पर शान्ति मिलने की नही, तेरी अन्तर- 
आआलमा की रक्ता होने की नही, जव तके दुष्ट क्रोध तुमे विराजमान है ¡ बह दुष्ट 
क्रोध जो अदृश्य यत्रि ह ] जो तेरी अन्तरास के गुणो को जलाती रहती है) तू ते 
बाहर निकाल; त्मा-आभूषण धारण कर भौर फिर देख ते कितनी शान्ति मिदी दै ] 
वही शान्ति जिसके लिए आज तू ललालायित्त है ओर केव से तरस रहा है । 


जोधपुर 
१८ वम्र, ५३ । 


१५६ ` क्ति की सल्ला 


आज का जन-जीवन विपमतता से गुजर रहा दै | विषमता इतनी वढती जा रही 
जैसे चन्दन फे वृक से सोप लिपटते जा रै हं | अव मनुष्य विषमता से अवकाश चाहता 
, शान्ति चाहता दै } पर निषमता पर काबू पाया जा सकता है बहस ओर घाम 
शक्ति के सारे! वास्तव मे दुनि मे किसी मे शक्ति दै तौ वह हैभासा बौर बर्हिण 
म | ल्प ओर रग मे शक्ति नही, मोटे शरीर मे शक्ति नही, वड़ी वदी दादरी चौर मूष मं 
शक्ति नही यर हिसा म शक्ति नहीं । किसी को मार देने भ वीरता नही, बीरता ट 
मार कने पर भी नह मारने म । भज बीरता दिखाई नाती है हिरण जेसे भोले- 
भाल्ते जानबर प्र, जौ तृण खाकर गुजारा करता रै । एक समय था जवकि स्तरिय किसी 
अपराधी को मारवा, प्र उस समय यदि वह मुह मँ तृण रख हेरा ठौ तलवार नह! १ 
रहती, बहीं रह जाती । पर बाल तौ तृण खाकर जीनेवालौ पर ही वीरता दिखाई जाती 
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है | वास्तव मे जव वण-उयवस्या की गई थी तो त्रिय वे दी कहलाये, जिन्होने रक्ता 
काभारलियाथां] समय ने करट वदी, रक्तक भच्क वन गये जौर उनके पतेन 
करा एक कारण यहं भी वना ] इसी तरह वेश्य, व्राह्मण आदि अन्य वणा मभी दुगण 
धर करते गये। आसा को दुगणो से वचाना है, मदमी रखना है धर आजमी दी 
मर्दमी का परिचय देना है] 

तेरापन्थी भाद्रयौ योर वहनो । अशुत्रत-सघ दिनि प्र॒दिन विकासोन्मुख है । 
वडे-पडे लोकप्रिय व्यक्ति इसके समर्थन म ह, इससे फूलना नही चादिएट अप्तु द्द 
मर्दमी का पस्विमे देना है| दुम पर एक वहत वड़ी जिम्मेदारी आ जाती दै। यदि 
दूते ने इमके उपयोग को आँका ओौर तमने इन भौर ध्यान नहीं दिया तो इमसे वटकर 
चौर कोई भूल नीं हयोगी । दम्दे इम योजना को जीबन मे उतारना है ओर जीवनं कौ 
इसके युकूल बनाना है | यह सघ तेरापन्धिवो का ही नही, सवका ह । म मवको-- 
सन्तो, महन्तो, कषत्रिय, ब्रह्मणो, वेश्यो, शरदो, पुरपो एव मदूनारिवौं को यह चाहान 
कर्टंगा कि वे इम भआलस-शक्ति को बटोरनेवाले आन्दोलन मे अपनी मद॑मी का परिचयं 
दे । खुद्र अपने जीवन को उर खरौर दूमरो का जीचन उठाने के लिए एक मवक वने ] 
जोधपुर, 
२० नवम्बर ५ 


१५७ ; सत्य पन्थ का श्रतुस॒रण 


याज भुके वे वातते याद करनी है जो मने याँ पर्हुचने के दिन कही थीं । 
ठत टिनि मेने यपे प्राथमिक भाषणम्‌ कदाथा किम जोधपुरमेञाग्याहू 
यर साथ-साथ सौग मी वहत से सन्तो का यहां आगमन हुया हं । इस असर धर 
म थपने हृदय की यह भावना, आकाकता व्यक्तं करना चाहता हूँ कि सन्तो कौ पावन- 
वाणी चौर आध्यासिक जाति से जोधपुर के वातावरण मे एक नृतन परिवततन आए 
वह्‌ सचा उठे अर लोग जागृत हो | इसके साथ-साथ मने अपने हृठय क। अवाज सं 
यह भी कदा था कि हम जो सन्त यहाँ आये ह, हमारा यहं कत्तव्य है किहम असकीण 
इप्टिकोण से मौलिक विचार-तस को जनता के सम्मुख पर्तुत्त कर, जितस आज का 
अशान्त ब व्याङ्कल जन-समुदाय सुख व शान्ति का अनुमव कर सरक सौर ज के 
तिमिराच्छाटित विश्च मे उनके लिये प्रकाश की एक विदुयुत-रेखा चमक उठे । इसके 
जागेयह मी कहा था कि थान का युग एकता का युग है । एकता को ठेस पर्हुचानेवाली 
प्रवृत्तियों आज मानव-समाज के लिये अमिशाप समकी जानी चाहिए | एत समव म्‌ 
सव सन्तो का यह नि्वित कार्यक्रम होना चाहिए कि हमारे क्लप्रतिपादन की 
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शली मण्डनात्मके हो न कि खण्डनासक | ययपि जह सत्य का मण्डन दोगा, बह 
साहूकार का समर्थन होगा ही, ओर मिथ्या ओौर चौर का खण्डन तथा तिरस्कार अते 
आप होगा | खण्डन से मतलव यह है कि हम व्यक्तिगत आन्तेप, निरोध ओर छौटकशी 
से परे रहकर वंधृता ओर मेत्री का सन्देश ले जन-जाग्ति के पुनीत अनुष्ठान मे अपनी 
शक्ति लगा एसा हने पर हमारा यद्य जनां सर्वथा सफल व साथैक होगा ; 
वातावरण म एक सजीवता आएगी, ओर मेती तथा बन्धुता के व्यवहार का जन-जन म 
प्रतार होगा | घुम याद्‌ है, उस समय ने यह वायदा किया था कि हमारी घरमे 
रेखा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा ओौर न कोर एेखा कायक्रम होगा जिते जनता मे 
बुता ओर मैत्री के बदले बिरोध तथा वैमनस्य का वातावरण फैले | पुमे पं प्रपनता 
है कि हमने अपने वायदे को पूणंतया निमाया] हमे इसमे क्या दिक्कत हौ सक्ती धी 
जवकि हमारे पूर्वाचार्य की ह्म सदा से विरोष को विनोद सममे की शिका मिलती 
आई है ओर आज मी हम किसी भी रत्र, किसी मी समव ओर किरी भी वातावरण 
मं अपनी इख नीति ओर अपने इस कार्यक्रम को पूणं सजगवा के साथ निमाते चाय है | 
दिक्कत सो उन लोगो को पड़ती दै जिनकी आदत विगढ़ी हुई है । नोधपुररवास मे 
हमने अपना वायदा निमाया, यह तौ है ही, मगर सही वात यह है कि हम अती 
म यह वादा निमाति रदे ह ओर भविष्य मे यह वादा निमाते रहै । 

व्यक्ति सव समान नहीं हते ; स्व किस्म > होते है । कु शन्ति चाहते है तो 
कुह ेसे भी होते द जो विरोध ओर वैमनस्व मेँ दी श्चि हेते द । एसे व्यक्तयो के 
कारण यही हयौ सकता है कि वातावरण गन्दा हौ जाय; मगर जो शान्तिवादी ह उनका 
यह्‌ कर्तव्य नह्य कि वे गन्दे वातावरण से प्रमावित होकर उषम अपनी शान्तिवे 
सदिष्णुता को गायब कर वरे । बह मल्ली शक्ति किति काम की, जो दी शक्तियो के 
सामने परास्त हौ जाय । मली शक्तिबालो का यहं कतव्य है कि वे ेसां गन्दा वाती- 
वरण उपस्थित होने पर अपनी मली शक्ति के द्वार अपने आपका ओर अपने समाज का 
ही नही , अपितु सवंसाधारण जनता का मी उन बुरी शक्तियो के दुमा से सपतण 
करे | क 

दूसरी बात सुरे यह कहनी है कि अमी-अभी लोगो ने हमारे जोधपुरःप्रवास म्‌ 
ए अ्िसासक व नैतिक कार्यक्रम को भूरि-भूरि प्रशसा के साथ दोहराया । , मगः म 
सि किसी चच्छे कार्यक्रम कै दुहराने मान ते षन्तु्ट होनेवाला नहीं हू । ॐ धमी 
कमिश्नर साहव ने कहा--“जो हभ उको केवल हराने मतरे कु नदी होगा| 
उत परिप याद्‌ रखकर छते शक्ति ओर प्रणा गहण करके ही हम दफल हो एके 
ह मै सव लोगो से बलपूक क्हूशा कि वे जनता के विकास के लिये हए काम 
क्वो अपते दृदय मै स्थायी वनर्े ; उनदे भूल न र्ट जोधपुर मँ स वार नौ ने 
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क्रान्ति की एक लहर दोडी हैः एकं चिनगारी जली £ वे उतेघुमने न दे । लोगो ते जमी- 
अमी कदा-“माप चहं ने वरदा होनर ह्मे भूल न वार" । मँ तो उनते ही करटूगा- 
कही वे दी भुम न भूल जायं | इमका मतव यह ई कि मेरे कायं ओर मेरे विचारोके 
द्वारा नेतिक-आन्दोलन को जो वल मिला है, उसे वे भूल न जायं । उसको ूलने का ही 
मतलव ई--भुमे भूलना' ओर उनको यादं रपने का ही मतल ६--श्युमे याद 
रखना । यह टैक है म थाप्का वायदा निमाँगा मगर यदि म बाप्रको भूल भी 
जाता हं तो इससे मेरा कौर अनिष्ट होनेवाला नहीं | किन्तु यदि आपने सुमे भुला 
दिवा तो इनते अथाप्का वहत कडा अनिष्ट हयै सक्ता | मे सिषफ़ भापको उने, 
जगाने ओर प्राने कफे लिये एक धार्मिक प्रेरक माच हूँ, आपिर उठना, जगना बौर 
वला सुद बापको दी होगा| गर कौ उठना चाहता दयी नहीं तौ म उमे जरं 
कैते उठा सक्ता हं 1 विदार्थो जवं उत्तीणं होना चाहता ट तौ उनके लिए शिक्तं की 
प्ेग्णा नप टो नक्ती ट यिन्त पय विधरार्थौ उत्तीर्णं ह्यना चाहता ही नही तो शिक्लक 
की घनेरे चेष्टार्य भी उते उत्तीणं करने मे मपल नही हो नक्ती | अतएव इन दष्ट से 
मारी घ्पे्ा आपरगौ हमे बाद जना अयन्त आवश्यक ६ । 

हमारा सौ कायनम दै षट केवल उन या तेपन्थ नम्परदापर का ही नहीं है । वह 


तो नू विभ्मेक्ता ६ उममन नप्रदायिकता £ आरन समीमता | व्यापक दृष्टिकोम 
से प्प सम्पदा या णक स॒स्था के दाग चलाए गए किमो कावकममे स्कीपताका 
सन्दे नीच माना चाटिए। मतो दूने विना किमी मेदभाव के जन-जनमे 
फैलाना नाना टँ] ॐरे सामने मम्प्दायपरार, जातिवराद चीर ववाद का कोई ममाल 
नदी । अगर मरे द्वात प्रपतित नेतिर्ता 7 वार्यम फो कोर यपनाता हतो फिर 
वः त्न नम्प्रराय) किनिसाति थीम विनियग का मद्य द, इत्यादि प्रश्न मुभ क्मी 
नी सतति | जौ शनारके ह्न प्राणी फ लिये काम टोला है, बही काम, काम ई। 


1 
सिन काम मे नेत सपना भला दो भौर वाट्याल को कौई लाम नप्रय वहक्म 

व्यापर वन मरतादजीगन व्यापक कहला दही सक्ततादै। वर्पाऽतपाम्या किं 
व्योम्न प्रापिनामलि तत्‌ फलचन्‌'---र्पा अीर चात्तप धाकात त्ते धरातले पर 
पचे ६ै। आनय उनका वायार हने प्रमी अकराय कौ उनसे कोई लाभ 
नरी परचता। अगण के दाग उनके लाम कौ नदी पहचाना जाता। 
उनका चाम तौ धगतते प्रर वमने वले चर्मधारी प्रापिवोके द्वाग ही पहचाना 
जीर अनुम का जा सक्ता । इनी तद हमारा कायक्रम यदि अपने 
धर तक द्यी मीमितग्ट्ता तो इममे वट व्यापकं महीं कहला सकता] बेह व्यापक 
तमी क्हलाता पवर जनमाधागम उते अच्छी तरह समकर यपनाने के लिण 
लालायित यौग उत्कठित वनते ६ । मिन कार्म को हमने उठाया यर चलावा बह 
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आज मारत के कोने-कोने मे परहुच चुका है । निस तरह राष्ट मँ स्थान-स्थान प्रर जन- 
नायक्रों व जन-साधारण ने उत्युकतापूवंक अर्िंसा व्विस मनावा है ; ऽसे यह प्रतीत 
होता ई कि अणुत्रत-यौजना ने जन-जन के मानस मे अपना गहरा स्थान वना ्िवा है] 


इस अवसर पर मै समाज के लोगो से विशेप जोर देकर कर्हूगा कि वे हरपल यह 
अतुमव कर कि उनके कन्धों पर एक वरिशेप जिम्मेवारी है । जिस समाज से अणु्रतो 
का म्रवतन हा ह, मँ चाहता ह उत समाज के लोग अणुत्रतों को थपने जीवन के 
अनुकर ढालने का थविलम्बर प्रयल करे | उनके लिए वहं थनिवायं है कि उनके काय 
चेच मे जो-जो बुरादरया ब अनेतिकतार्षे घुसी हई हं उनको वे शीघातिशीघर दूर कर 
यपने कारयकते्रो को अधिक से अधिक नैपिक ब शुद्ध नार्धे । वे जिस वर्ग म रहते है, 
जिस सार्वजनिक व सामालिक कार्यक्रम मे भाग लेते ह उनमें धुसी हुई बुरह्यौं का 
नपूलन करने का प्रयास कर । प्रयास करने परभी छगर एेवा न हौ सके तो कमसे 
कम अपने आपको तौ उन बुराइयों से अवश्य दी वचर | 


इस वार चयत्रती संघ का चतुथ वारक यधिवेशन यहा पर हभ । इरे पूर्वं 
तीन अधिवेशन दिल्ली, लुधियाना व रदारशर मे हुए.। इस वार यहो जो अधिवेशन 
का व्यापक दप टेखा गया वैसा पहले ठेखने मे नही आया । दिल्ली मे प्रथम यधिवेशन 
के थवमर परर भारत में ही क्या विदेशों म मी अनैतिकवा ॐ शत-शत धातो से 
धस्त-व्स्य युग में तैव््िता के इस पुनीत घान्दो्नन पर ह्ैमिधित विस्मय प्रकट क्या 
शया किन्छु उम समय लोगों के हृदय सशंक ये । उन्हे आशा नहीं थी कि यह कायेक्रम 
स्थायी स्प से अग्रसर द्यौ सकेगा । भँ सममा कि लोगों मेजौ निराशा भौर 
सहि ये, वे क्रमशः दूर हते हटते इस वार के धिवेशन मं रायः निमूल् हो गष 
६ । लोगों को इसकी काये-पढति भौर इसके पीठे लगी शक्ति को देखकर वह भा 
यौर विश्वास हने लगा है कि यह कायक्रम दिन-प्रतिदिन स्थावित ग्रहण करता इभा 
चागे वद्‌ रहा ह चौर इससे अव लोगों को बड़ी-बड़ी सम्भावना प्रतीत होने लगी ह । 
यणुतरती सुंघ का यही लद्य है कि मानद का नैतिक धरातल चौर उसका चारित्रक 
पत्त सटा उञ्जल चौर विषु र्दे । 


याल देश से लोकमाव को जाय करने के एदैश्य से कई प्रकार ॐ कायम चल 
रे ह यौर जरह त्क सफलताका सवाल है, मेरा यह निर्च् घमिमत है कि हि- 
लक क्रांति का कार्यक्रम सही नहीं है यही कारण है करि उपे वास्तविक मानर्वकल्पाण 
करने मे सफलता नहीं मिल सकी दै ¡ सदी कार्यक्रम अहविसासक क्राति है जो जन-जन 


के हृटव को खरं कर, उथल-पुथल मचकर जर उम आमूरज -चृत् परतन कर 
अपनी यभीष्ट मंनित्त की तरफ गतिशील होती हैः मेस विश्वासं उषो क्राति ्हं। 


३ 
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यही क्राति, वास्तविक मानव-कल्याण की स्थापना करने मे सफलता प्रत्त करने का 
साम्यं रखती ई । 

वद्यपि यह्‌ सच ह कि ग भापस दूर्‌ चला, मगर सुमे यह मी विश्वास कि मेरी 
भावना ओौर मेरे विचार व्यँ काम करते रगे म सव लोगो से जोर डेकर कहना 
चाहता कि वे चादे किसी वर्ग के हौ, चाद किती समाजके हो, चादे नेता हौ, 
चादि मजदूर, वे इस वात को सदा याद रखें कि कहीं वे प्र-युधार की उषे्युन मे फेंस- 
कर अपने आपको न भूल नार्थे} कुडलोगो को एेसी श्वुनः सी लग जाती है किवं 
स्-सुधार को ताकपर रखकर पर-उद्धार की वही-वडी थोथी आवाने वुलन्द करने मे ही 
अपनी कुशलता ओर सफलता सममने हं ¡ बह अपने घापके साथ धोखा ओर यिश्वास- 
धात है| व्यक्ति-सुधारसे वढकर दूसरा कोई सुधार नदी हई । व्यक्ति दी समाज अौर 
राषटरू-निर्माण की रीढदहै। व्यवित्ि-व्यविति मिलकर ही समाज ओरराष्टरके ल्मे 
परिणत होते ई । अतएव व्यक्ति-सुधार की उपेक्ता कर समाज-तुधार की थोथी भावना 
को लेकर चलना सुधार की वास्तविकं पद्धति के साथ खिलवाड करना ह । यदि हरेक 
व्यक्ति अपना-अपना सुधार कर लेगा तमी राष्ट्र ओर समाज का उत्थान हो सकेगा । 
यदि धापक्रो समाज ओर रष्ट्र-सुधार प्रिय ह॑तो आप भगवान्‌ महावीर के इस अमूल्य 
उपदेश को याद करें "- 


“एगे लिए जिया प्रच, पच जिए जिया दघ | 
दसदहाउ लजिणित्ताणः सव्व सत्तु लिणामहः || 


जो मनुष्य अपनी आत्मा को जीत्त लेना रै वह समूचे ससार को जीत लेता है । जौ 
अपनी थला को नद्यं जीत सकता बह चाहे फिर कुस पर बैठकर करोडौ मनुष्यो पर 
शासन क्योनकरे, फिर भी बह पराजित ६। अतएव अपने आप पर निवन््रण 
रखकर मनुष्य असा ओर अपररह के राजमार्ग पर अगे वे | उसे हिंसक 
मानता दह जिसके द्वारा कोई ढु खी हौ ] उटाहरणत' अगर एक व्यक्ति इसलिये भूखा 
३ कि आपने उमकी आजीविका यानी अविकल साधन-सामग्रियो का अपहरण कर 
लिया है तौ उसके भूखे होने मे आप साक्तात्‌ निमित्त हं थर खाप उस हिसा के भागी 
हि} अगर सूह्मता से देखा जाय तो समहवृत्ति दी अनेक टोपो का मूल दै । सम्रह- 
वृत्ति से आवश्यकता वदती है, अधिक अवश्यकता से शोपण परनपता दै यर 
शोपण से हिंसा की ज्वाला धू-धू कर जल उठती है । इन दोपो से वचने के लिये याप 
यपनी बृक्तियो को बरोरिए, उन्दे पहचानिए भौर उनका परिमाजन कीजिए । वास्तव 
मे असमरह-दृत्ति मानव-जीबन के लिये सफलता का मूल सूत है ¡ उसे अपनादए । इससे 
आपका जीवन सफल होगा | 
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अन्त मे (= यही अनुरोध कलग कि वे रेते प्रेरणादायक भव्य न्थ का अनु- 
सरण करं जिससे मैनी व बन्धुता की भावना को बिष्ठार मिले बौर सकीणेता तथा 
साम््रदायिकता की जड निराधार जर निर्बल होती चली जाये । 


जोधपुर; 
९ नवम्बर, *५ 
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जो अकिंचन फकीर होते है वे मा वाचिक स्वागत से कमी ग्रसन भौर सन्तुष्ट 
नहीं होते । वे सन्तुष्ट होते है-हार्दिक उद्गारौसे हदय की अन्तरतम श्रद्धा व 
भक्तिरस से ओत-प्रोत माव-लहरी से । सन्तो का स्वागत एेखा ही होना चाहिए } फसा 
स्वागत, स्वागते नहीं वल्क सन्तौ के कार्यं मे चह सक्रिय सहयोग है ! इससे वढकर 
फकीरो च श्रकिचनोका जो खागत होना चाहिये वह्‌ यह होगा कि जिसका लागत करने 
के लिये जिसके पास जार वह स्वागत भी वैसा ही हो । वह उनके प्रा जाक फकीरी 
ज अरिचनता का पाठ पडे | इसका मतलव यह नहँ कि मूखे फकीरौ व मिखमगो की 
भीड बढे । हमे वह नहीं वानी है | हमे तो अपरिग्रह की मावना कौ वल देना है 
अपरिग्रहियों के पास जानेवाले अपरिगरही वने यही हमारा काम्ब है | अपरिग्रही वनते- 
बलि न भूखे होते है न मिखमगे ओर न गरीव , वे त्यागी हते द | अतएव सन्तौ का 
स्वागत त्याग के द्वार होना चाहिये । दिन, मास या वषे तक यथाशक्य जीवन को 
त्यागमय बनाने वाले सन्तो के स्वागतामिनन्दन के सदी तरीकेयेदी दोग इस्सेमी 
वडा स्वागत करना चाह तो वह है-बुराश्यीं का परिहार | बुरादयी का खनाना भरा 
पड़ा है । आज जन-जीवन शुराइयो से योत-परोत हौ रहा दै । जीवन की एक-एक दुराई 
सन्तो के चरणों मे रख देने से जहा अपका जीवन कुष हल्का व उज्ज्वल होगा, वहाँ 
सन्त भी आपके इस सक्कियामक स्वागत से प्रसन्न हौगे । 

अव मुभे उत कार्यं की शुरूआत करनी दै, जिसके प्रचार मेँ गाग, देहात- 
देहात घौर नगरनगर धूम रहा हं ¡ आज उसी का का पुमे यहा मी श्रीगणेश 
करना है) आन का युग केसा जयिल्न ओौर विषल्ला बना हमा है । सहतं मीलोर्म 
यही एक आवाज गुजायमान हौ रदी है-““म इःखी है, अशान्त है हमे इख भौर 
शान्ति नह मिल रही है ° मै सममः न पाता, लोग एेसा क्यो कर रदे ह! वेमनदही 
मन सुखी या दुखी हौने की कल्पना ही करते है या इड से छुटकारा शौर युव की 
उपलम्धि के लिये कु उद्योग मी करते ह ¢ मँ तौ जहो तक लोगो का यध्ययन कर 
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पाया हूः बहुधा लगता है कि लोग दुखी होना तो नहं चाहते मगर चलते वे उदी मागं 
पर हं जहाँ उन्दं दुख ही दु.ख मिले | दुखोत्यादन-मार्गं से युखोपलव्धि की क्त्यना 
केसे साकार ओर सार्थक वन सकती दै ? आज तक भी एेता नहीं हूय कि किसी ते बल 
मथकर मक्खन निकाला हौ | अव पत्रा नही, आज के वे वैज्ञानिक जो चकाशमे 
प्लेटफा्म बनाने ओर चन्द्रलोक की यात्रा करने के लिये लद्यवदध हुए है, शायद जल ते मी 
मक्खन निकालकर दिखा दै | भगर वस्तुत. यह एक असम्भाव्य कल्यना १, जिसका 
सम्भव होना वहुत मुश्किल प्रतीत हौवा है । यह कमी भी होने का नदीं | व्रिकालम मी 
जल से मक्खन प्राप्त नही किया जा सकता | इसलिये गर लोग सुखी वनना चाहते ह 
तो दृढतापूर्ेक सुखकरा मागं अपना । उस पर वे चले, अवश्य ही उनका जीवन दु 
ओर जास के थपेड़ों से मुक्त होकर सुखी ओर शान्त वनेगा । 
आप पृषेगे--युख का मागं क्या है £ मं कर्हरगा-युख का मां है-प्रविल्लोत मे 
वहना | दुनियाँ जह्य अनुत्लोत मं वह रही है, वहो उसे सुख नही मिल रहा है । 
पाश्चात्य देशवासी भोगलिप्सा वढाकर उसकी तति मे सुख पाना चाहते ह मगर 
आपको मोगल्िप्ा के स्थान परर त्वागवृृत्ति को अपनाना होगा भौर इच्छायो तथा 
लालसायो पर निवन्बण रखकर युल के मागं पर बागे वढना होगा ] व्यँ थापको सुल 
मात हीगा | जहौ भौतिकता के चरु में फते हुए. पाश्चात्य देशो के निवासी अपनी 
आवश्यकता को वढा कर उनकी पूर्ति के साधनो के उत्रादन की वृद्धि द्वारा सुखी 
होना चाहते ह बहा आपको अपनी आवश्यकता घटाकर, सीमित कर, युख-माग॑णा 
करनी होगी, सुखी वनना होगा ] अत अप चालु प्रवाह मे न वह कर प्रतिचोत को 
अपनादए । आज तकके इतिहास, शास्र ओर थनुभव यह उदृधोपणा करते घाए हं कि 
आवश्यकतां को वदने से कभी वास्तविक सुख को इस्तगत नदीं किया जा सक्ता ] 
ज्यो-ज्यो चावश्यकतार् कम होती चली जार्फेगी लो-लयों इुखास्वाद तीव्र से तीतरतर होवा 
चला जाएगा | इसी तथ्य को ल्य कर मने आज की अविकल समस्याओं का हल 
वताते हए वह कहा है : 
हल रह हल्कापन जीवन का; 
है एकमात्र अनुमव मनका, 
डम्बर ओर दिावट तज; 
जीवन म सादापन ल्ायो। 
दे दुनियोवाल्ी 1 सुनो जरा; 
दिलकी दुविधा को ठफनायो ॥ 
जीवन म सत्य-अर्हिसा को; 
ज्यादा से ज्यादा अपना ॥ 
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यह हल वाचिक ओर शाग्दिक नहीं है । इसका आधार सशक्त मानसिक अनुमब 
है। आप जरा आख मूदकर एक च के लिये हृदय से सोचिए तौ सही, ल्य आपको 
अपने याप दिखाई देगा | आज यआपके जीवन में दुख उतना नहीं है जितना कि प 
जीवन में भारीपन वदा रहै हँ | यह भारीपन क्रमशः भारीपन को ही वढाएगा जिसका 
निश्चल परिणाम निकलेगा--जीवन मे दुःख का सद्भाव ओर सुख का अमाव | अतएव 
जीवन को सुख-दुष्ट भौर ुखालुद्रूल वनाने के लिये यह वश्यक है कि आप आडम्बर 
ओर दिखाबदी-रूप तथा जीवन के वोमिल्न पर्त को विषैला, विषधर सममकर ससे 
वचने का सतत प्रयास करं ओर जीवन के सुसगठित तथा ङुग्हलाये हृए सादापन के पक्त को 
अधिक से अधिक जाखत ओर विकसित करे । हमारा अनुभव हमे यह साकतात्‌ वताता 
दै कि घरमे २० मनुष्यो के वीच परिग्रह-उपार्जन रौर परिग्रह के सग्रह तथा व्यय में 
जो सुख नहीं मिलता बह इस अपरिग्रह अवस्था मेँ इतना मिलत्ता है कि जिसका हम 
वर्णन नद्यं कर सकते । आप कैगे आप मुखी क्यों न होगे £ आपको करना क्या पडता 
है! हाथमे तो अपने तुम्बा ते रखा है भोर आसानी से मिलती ह आपको रोया | 
हथ मे तुम्बा तेनेवलि को चिन्ता किस वात की ८ कवि ते अपने प्र मेँ यही तो प्रकट 
किया है-- 


तम्बो ठै अरु ठम्बो तारे, दम्बो भूख कदे नहीं मरे ॥ 
जिण धर मार तुम्बो यसे, उस घर चोर कदे नदं धसे || 


तुम्बे मे बह शक्ति होती है कि बह न तों स्वयं डवता है भौर न जिसके पा मँ वह 
होता है उसकर डूवने देता है; वह न किसी को भूखा मारता है ओर न नहा बह हता 
है बहौ चोर-डाकुभो को घुमने का बवसर ही देता है । एेखा कहनेबते लोगौ से ५ 
पूता हू कि फिर आप क्यौ नहीं म्वा धारण कर लेते है कहना सरल बर करना 
वड़ा कठिन होता है । मालूम दै तम्बा हेने के क्ये किवने आसव की आव- 
श्यकता होती है £ उसे सवरथम अपने घर भौर समूचे संसार के साथ जडे समस्त 
ममतामय तुम्यौ को विखेरना पड़ता दै ओर पथगत भयंकर कष्टो की उत्ताल तरगौँ के 
वीच अडोल्न मे की तरह स्थिर रहे के लिये प्रस्त रहना पड़ता है| अतएव त्याग 
र अपरिग्रह की भावना को जागत कर सत्य अहिंसा की पावन पुनीत अध्यास-धारा 
से जीवन को सुखी भौर शान्त वनाने की कोशिश कीनिए । 


आप यह खष्ट सममे कि सुख ओौर शान्ति आपकर वार से मिलनेवाली नहीं ६ । 
वृह आपकी अन्तरात्मा मे ही िदयमान है । सुख ओर शान्ति का खजाना अपनी अन्त- 
रासा ही ६ । व पर आप निडापूवक खोजें | आपको वहीं वे क्श मिलेगे | उनके 
-ल्िये आपको न अमेरिका जाना पडेगा, न रूस जीर न जापान । ख तौ व्यकतिके 
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मीवर है। केवल दृष्टिकोण वदलने की यवर्वक्ता है } यज व्यक्ति चौर समाज फी 
दृष्टि वहिमुखी है | ष्टि जिस समयं अन्तमुखी हो जाएगी उस्र समव सुख सौर 
शान्ति का मापदष्ड ही बदल जाएगा | 

इसके साथ-साथ जो दूरी वात भे कनी है वह यह है कि याज यश थौर पद 
की भूख विकराल सूप से वट रदी है । यह्‌ मूख रोटी की भूख को भी मादकर गई ई } 
यह ठीक दै कि जो निष्यते ओर क्रियाशील व्यक्ति हौगे, जनता उन्हे लय अपना 
सहयोग देकर देश की सेवा करने का घवसर देगी यर साथ-साथ उच्चपद अर 
प्रतिष्ठा का भी उपमोक्ता बनाएगी । मगर पद यैर्‌ प्रसिप्ठा की मूख तथा लालसा का 
होना व्यक्ति, समाज ओर देश की व्यक्तिगपे या समष्टिगते प्रगति के लिये भयकर रूप 
से खतरनाक र हानिप्रद ६ | आन देश का हर माग मूख बौर अवाह्धनीय तृणा से 
रस्त, उद्विग्न चौर अशान्त र पद ओर प्रतिष्ठा ॐ उम्मीदवार सय की यसफलता के 
साथ-साथ सम्बद्ध समाज गोर देश क क्रियाशीलता को भी असफल थर कुटि वना 
वैढते है । अचरज तव होता ई जव मँ काम करमेवाले विशिष्ट व्यक्तियों मे मी इस 
भूख कौ देखता ह । मं उन सवते करहूगा--बनधुभो । यह निर्वित समनिए पदे थोर 
प्रतिष्ठा की भूख रखने से वे आप से सदा दरू भागगे घौर अगर आप उनते खदा दूर 
भागने की कोशिश करगे तौ अनायास वे आपके पी दोढेगे बौर फिर आप उनका 
साथ छुंडाना चाहकर भी नदीं हुडा सकेगे । उप्तएव सवक्रा लाम इतीम दै कि वहं 
पद ओर प्रतिष्ठा कौ अनावश्यकं भूल मानव-मात्र के हदय से भट कर समात 
हो जाए । 

इसके साथ अयि जवे मैं राजनीति की तरह पर्मनीति म भी इस भूख की काली 
करतूत देखता दं तौ मे एेता लगता है--यह क्या कोई धमनीति है? या सिप 
खोखले शरीर पर धर्मनीति का जामा पहनाया हया है ४ धर्मनीति की सीमामेमी 
क्या कमी विद्रोहः विक्तेप, विमह, लड़ाई, भगडे, सधपं यौर कलह घादि चम्यहो 
मकते ह ४ आन लोगों ने खाथवश धर्मनीति को अयते स्वार्थपूरतिं का हथियार वना 
रला है | बह क्या धार्मिक ६ जो विचारसषटष्णु मी न वन सके थर वे केसे धार्मिक 
जो चोरो के एस जाने मात्र से, गौरो के विचार सुनने मात्र सेखपनी श्रद्धा भौर धर्म खो 
चैठेहै? वेकैतेहैजी गौय की मल्ली वातो को महण करने में सत्वनो? षद्‌ 
कमे धार्मिक ह जो साग्प्दायिकता बौर सीता के तुच्छ दृष्टिकोण का पौपण करते 
रहते हं ! इन सवके विपरीत धार्मिकं तौ बह टौगा जो अपने दिमाग को उदार, विशाल 
ओर कीं रता था रो की अच्छायो को सहय आतमसात्‌ करने की कमता 
रद्रा है बौर रहण की हु दुरा का परिार करवा है । धार्मिको का समाज 
व्यापकता की निरिचित शत है। उसमे भी जव जाति, रग रग; धनी, निन, वली" 
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निवस आदि को लेकर असदुमाव प्रचारित किया जाएगा तो फिर दूरा एसा कौनसा 
समाज हौगा जह पराणिमात्र के लिये समानता की गारण्टी प्रस्तुत की जाएगी १ याचाय 
श्रीमद्‌ मिकतश्वामी के खगांरोहण की तिथि के अनसर पर उन्द भद्धाजलि यपित करते 
हुए ने कहा था-प्रसुवर | आपने धर्मं की विशुद्धि ओर व्यापकवा का वास्तविक 
-चित्र प्रस्तुत करते हए हमे यही तो वताया था कि- 


जातिवाद से, अथवाद से, व्यथैवाद से दूर । 
वलात्कारिता, चाटुकारिता, नहीं हरम मंजुर । 
धर्म हृदय-परिषर्तन है, फिर क्या निधेन-धनवान 
धम हृदय-परिवर्तन दै, फिर क्या निर्वल-बलनान ¢ 
तो लाखो अमिनन्दन,आस्म-विजय का दो वरदान | 


अर्थात्‌-धर हदय-परितेन है, धमं विश्व-वन्धुता है तथा धम विश्व-गेनी है | धर्म 
हर प्राणी के साथ भाङ्चारे का वर्ता करता है | धम जातिवाद, बणवाद, अर्थवाद भर 
व्यथैवादं की सीमां से सर्वथा दूर है ] उसको वलात्तार घौर प्रलोभन कमी किसी स्थति 
मे भी स्वीकार्यं नह्य । निर्धन ओर घनान, निर्वन ओर वलवान हर किसी को धर्म के 
शोमायमान विराट्‌ मवन भ चरण धरने का निरपवाद अधिकार दै । वहं धमं लो हुरा- 
दयो को चूर-चृर कर मस्मसात्‌ करने की हर पल सवयैरणा प्रदान करता है उष सल 
-उहिसामव प्रम-पावन धर्म को आप समके, विचारे ओर फिर विना किसी ननुनच कै 
जीवन मे उसका यथाशक्य अनुशीलन करने के लिये निर्भय अग्रसर हौ । 


व्यावर्‌; 
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9 
मानव जीवन क्षेणभगुर है । डम के अग्ममागपर स्थित ओषविन्दु जसे वडा 
सन्दर लगता , मिन्ठ॒ धूप निकलते जौर हवा चते ही उसका अस्ति मिट नाता 
ह, ठीक उसी प्रकार आज जौ जीवन अनन्प्रद लग रहा है, कलन मालुम क्या हौ 
रकता है ; अवः इस कषणमंयुर रनु कीमरी जीबन से खं लाम उठाया जाम्‌, ऋ 
तो यो ही चला जानेवाला है । 


भौतिक सुख-युबिधाओ से जीवन सुखप्रद नही हीतवा, यदि उसमे सत्य ओर अर्हिसा 


क (4 ४ 
का तल नद्यं | सत्य केवल वाह्य आचरणो म न स्कर दैनिक कार्यक्रम, विचार बौर 


१६० : जीवन ङी सार्थकता ३३५ 


मावना मे भना चाहिए ! अ्हिसा के तचल को लेकर मानव प्राणिमान्र के साथ अपना- 
-सा व्यवहार करं । वस, ये दो तत जीवन मे उतर गए तो सममिये जीवन वन गया । 
वह जीवन जो विमता म से युजर रहा 2, जिसमे ई्मानदारी सच्चाई भौर सालिकता 
-नाममात्रे को रह गई है, चा उठेया } पर मानव भाल परथ-प्ष्ट हौ गवा दै} बह 
दिनि-दिन विनाश को प्रप्त हौनेवाली वस्तुलो से वक सीख रहा ह | मानव । जिसके नाम 
से प्राणियों को मय लगता था; काल से अपनी प्रतिरक्षा न कर सुके | धो मानें । तू जाल 
क्यो भषेरेमेच्लाजारहाटहै) तू एक दिन चला जायेगा ] ये भौतिक सुख-पुविषार्े 
तेरे क्या काम आेगी । वासना पीछे रह जार्मी, तू चला जायगा } मलाई अर 
चुराई पीछे रदेगी । तर दौरे पर जाता है, वड़े-वडे प्रोम्राम वनातां दै पर तुमे एक बहूव 
वड दरे पर जाना है जह सेतू लौटेगा नही, तूने बहा के लिये क्या-ग्वा तैयारी की 
है चदुप चेण-क्ण कम हो रहा है- कु कर । मास सौर श्वराव जैसी वस्ठयो को 
छोड , ये तेरे खाने-पीने की नदीं ह ] इनसे मानवता मुक्त, सना सुषुप्त ओौर ज्ञान खतम 
हौ जाता ६। इनको दछछोडकर जीवेन मेँ त्याग कौ स्थान दे | सत्य, अदिस को जीवन 
म उतार | करो, मान, माया, लौम को जीतने का प्रवास कर ] इससे जीवन उठेगां 
वरना वह यों ही वराद हौ जायेगा ] 


जोधपुर; 
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ईत का खेत, खेत मे कु रहते तक ॒खन्दर लगता है, नाव्वशाला करा रंगमंच 
राति में नाटक करने तक बुन्द्र लगवा है, वारी का हरा-भरा सेत खला निकलने के 
पूर्वं तके सुन्दर लगठा ई, एर जोधपुरवा सियो को इस तरह पहले रमणीक भौर फिर 
अरमणीक महीं होना ६ै। चाठमति कलमे नो धार्धिक अमरचि दिखाई ह उसे 
निरन्तर भगे वद्राते जाना ६} जीना थोडा | ठम्द अपने इस अमूल्य जीवन को 
मोविक सुख-सुविधाथों मेँ नही खोना । संसार की अमारता को समफ धार्मिक 
कार्यौ मे लुट पडो, वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर हं । 

सयमहीन जीवन, जीवन नही | जीवन की साथेक्ता है आस-निवन्रण म-- 
सयम म] 


स्तन्न के वाद कषोगों म असाम्परदाविक मावना आएगी, एेसी याश्चा की जाती 
थी | पर वह इमके वाद शुच अधिक वटी ! धमं म वाग्पदायिक मावेना अवादनीय 
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है । देश के वडे-वडे नेता सग्ग्रदायिकता को मिटाने के लिए मरसक प्रयास कर रे 
है । रेसी स्थिति मे धार्मिके कहलानेवाले यदि उत प्रश्रय दे, वदा तो यह उनके लिए 
एक शमं की वात होगी | 


पोस्टरो पर देखा-“आचार्यजी के अमानवीय सिद्धान्त ; ओर न मालूम उनपर 
क्या-क्या लिखा था | वहुतसे लोगो ने भी देखे ओर कुचं लोग तो इस इन्तनार मे 
रहे कि दृपरी तरफ़ से क्या छुपता दै ¢ पर उन्दे निराशा हई, दूसरी तरफ से कु नहौ 
छपा | क्या मेपू ; किसके देसे सिद्धान्त हो सक्ते! वे प्रोरटरक्यो छे 
ये ? क्या उनमे जन-मानस को उठाने का प्रयास्त किया गया था £ या येनकेन प्रकारेण 
किष के प्रति जन-मानप्त को भ्रान्त बनाना ही उनका लद्य था ? जिस किसी उदेश्य से 
एेसा किया गया हौ परर किसी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा ] हमे इस तरह फ विये 
जानेवाले प्रयासो से खेद नहीं करना है । क्योकि गम्भीर-हदय व्यक्ति एसे इशटितहारे 
से भ्रान्त वनेगे नही, यर ज्र हृदयवाले व्यक्ति भ्रान्त वने मी गये तो वे हमारे पास 
आकर मी क्या ल्लाम उठा सकते थे ? ह, धर्मं को आज जिस घृणित दृष्टि से देवा 
जाता दै इसका वहुत कु भय पसे साम्पदायिकता केलानेवाले तथाकथित धा्मिकों 
कोदीरै। 


आज दस वात की महती आवश्यकता है कि व्यक्ति धर्मं पर आए । इसके साय 
यह्‌ जानना आवश्यक है कि धर्म क्या है ¢ धम मन्दिर ओर मठ नही है, धमं मस्निद 
ओर स्थल नही है, धम पुस्तक ओर पन्ते नहीं है, धमे गङ्गा ओर गोदावरी नहीं ई । 
धर्मं असा ६, घमं सल, अत्तेय, ब्रह्मचर्य जोर अपरिग्रह है । भौर धमं है आसती 
सुभवति । व्यक्ति आत्मा को पतित करनेवाले कारनामौ से वचाये ओर ऊपर 
उढाने का प्रयास वरे! हरएक व्यक्ति विरववन्भुल का भावं रखे भौर इसके लिए 
वह साभ्प्रदायिकता शौर संकीरण॑ता कौ त्वागे | 


जोधपुर 
२८ नवम्बर, ` 
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१६१ : समथ को पहिचानो 


जीवन चक्र अरहट की भांति चलता रहता दै} जैसे अरहट म कोई धड़ा खाली 
होता है तो कोई मरता रहता है, इसी तरह कहीं जन्म होता है तो कहीं मृल्यु होती दै। 
वालकं जवान होता है, जवान वृद्ध होता है ओर वृद्ध मृत्यु को प्रात्त करता है | यह है 
मानव-जीवन की नश्वरता । फिर भी मानव चेता नीं, बह मस्ती मे अन्धा वना रहता 
है । इधर सन्तो का समागम मी तो दुलम है। यही कारण है मानव ने धर्म, ध्यान, 
भजन आदि पवि कार्यं छड दिये ओर उसके जीवेन मे अनेक प्रकार की बुरादयां घर 
करती चली गई | उसने मामवता को लनानेवाले कार्यं किये, मास ओर मद्य लैसी 
धुणित बस्त सिफं खाई ही नही, अपितु उन्दे जीवन का एक आवश्यक अग वना लिया । 
इसका परिणाम यह हुभा कि मानव से मानवता चल वसी | महान्‌ कहलानेवालौ 
की महानता मिद गर] उव्र भी समय है, समय को पहिचानो ओर इन धुणित 
वस्तुगो को हमेशा के लिए छोड़ दो ¡ किसी का भी अहित मत करो ] यदि जीवन 
मे अच्छायो को स्थान दिया गया तभी चह सफल्त बौर साथ॑क होगा | 


तिलारी, 
र दिसम्बर, ५२ 
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मानव बुद्धिशीत् प्राणी है । वह अपनी दिमागी वाकेते को चच्छी दिशा मे मोड- 
कर यच्छा ओौर बुरी दिशा मेँ मोडकर बुरा वन सकता है ¡ प्र आन बह ्यच्युत 
वन शया है] मानव का उदेश्य है पररमात का अन्वेषण, दुःख से युख 
पान का प्रयास करना तथा बधनों को तोड़कर आगे बढना, निर्बन्ध बनना | उसका 
काम स्वयं उढना अर दूसरो कौ उठाना; स्वय तरना भौर दूरं को तराना, संयमी 
जीवन जीना ओर सयमी जीवेन जीने मे मदद करना ] एरर षह याज कर क्या रहा है ? 
उसने अर्स की जगह हसा को प्रश्रय दिया, सत्य की जगह कूठ ओर कपट को 
अपनाया | त्याग के स्थान पर मोग यर विललास कौ स्थान दिया] यही कारण है 
कि उत्तका जीवन भारभूत वन गवा | 

भारत ने थआाजादी पाई] बह स्ववन््र वना ] विदेशी हुकूमत ने अपने विस्तरे उठाये 
पर इतने माज से स्वतन्त्रता नही आयी ! आजादी देश की आत्मा मेँ आनी चािए 
थी | यह तो बाह्म खतन्नता हु । यदि हुकूमव चले जाने मात्र से स्वेतन्तेता मिलती 
तो आन जन-जीवन मेँ घुमा, चोरी, भ्रष्टाचार ओर रिश्वतखोरी जसे दुगुण न मिलते। 

द 
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सतन्त्रता का रुख वहिमुखी न रहकर अन्तर्मुखी होना चाहिए । इसके लिए जीवन भ 
धर्मं को स्यान दिवा जाय | आज धम शब्द कौ लोग हेय-दष्टि से देखते दै, पर भ जिस 
धर्म के वरे मे क्हरहादहं कह धर्म॑ ल्नातीत है। वे सधु इसलिए 
है कि नियत्िने उनके लिए एषा अदेश क्या है। वौद्धधम की पुस्तक मे कहं 
भी इस स्पष्ट तकं का उल्लेख नहीं है, यद्यपि जैन टीकाकार शीरलाक को यहं ्ञात'था 
ओर उन्दने नियतिवादियों दवारा प्रयुक्त तको मे से एक इसका मी उद्धरण दिया ह । 


यद्यपि कट्टर हिन्दू.सादित्य मँ जीवको का उल्लेख कदाचित्‌ दी आवा है । 
हमारे पास कु एेसे प्रमाण है जिनसे विदित होता है कि हिन्द्‌-ध इनसे एकदम 
अपरिचित नीं था | युभरत-संगरह मे विश्व की उत्ति ओर उसकी प्रकृति के सम्बन्ध मेँ 
कई अन्य सिद्धान्तो के साथ नियति का सिद्धान्त भी वर्णित है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
मे इतर धर्मावलम्बी कल्पना के अनुसार मूल कारणो की एक सूची दी गयी दै जिसमे 
जेन टीकाकारो द्वारा अस्वीकृत अधिकाश अनुमानित तत्तो को मिला लिया गया ह ; 
जैसे काल, प्रकृति, नियति, संयोग, परचत्त्व ओर सांख्य द्वारा पुरुष की खतःसिद्ध 
कल्पना । इस अनुच्छेद की टीका करते हुए शकर निस्सन्देहं भूल से नियति में विश्वास 
को मीमांसकों के साथ आरोपित करते है ओर इसे उन्होने पुण्य ओर पाप के समान 
( पुरस्कार ) रूप मे निर्धारित "कर्मः कहा है । उन्दने सकतेप मेँ यह कहकर इस सिद्धान्त 
कौत्याय दिया दै कि ( क्रियारूप से) नियति परिवर्तनशील है । 


आजीवको के नियतिबाद्‌ पर जैन आलोचना तकं ओर साधारण ज्ञान पर निभर 
है । इनमें प्राचीनतम तकं उवासगदसाओ सूत्र का है जिसे कुण्डकौलिय नामक भावक 
तथा देव नामक आजीवक के वीच हुए शासनाय से सम्बन्धित माना जाता है । देव 
गोशाल्ञ के नियतिबादी सिद्धान्त की प्रशंसा करता है ओर महावीर के गुणधर्म स्व 
इच्छाशक्ति के सिद्धान्त की उये्ला करता है । इस पर दुण्डकौलिय ने देव से एढा-- 
क्या आपने अपना दिव्य पद्‌ अपनी ओर से किसी प्रकार का प्रयत कर प्रात किया है! 
उसने उत्तर दिया--मैने सवगीय आनन्द विना किसी प्रयत् के प्रात किया है । इष्ड- 
कौलिय ने पू्का--फिर ये दूरे प्राणी मी जिनमे प्रयत नहीं देखा जाता, वे ५ क्यो 
नहीं ह्ये गये ४ यद्यपि यह तक मदे रूप से असगत है, फिर भी देव को अपने दष्टि- 
कोण की भूल सममाने के लिए प्रयात दै । परन्त॒ इतना निर्चित रै कि प्राचीन 
आआजीवको ॐ परास इस प्रकार के निवल आक्रमणौ का क्चाव तो था ही । 

इसी प्रकार के एक मनोरञ्ञक तक्र का सम्बन्ध स्वयं महावीर से ट जौ आनीय 
कुम्भकार सद्धालपुत्त के धर्म-परिवतेन के प्रसग में है। महावीर उससे व 
वताथो, कुम्भकार के वर्तन परिश्रम द्वारा वनते ह या नहीं ४ उत्तर देते हुए आर्जावक 
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कहता है-“विना परिश्रम के वन वाते ई |` इसके वाद्‌ महावीर सद्धालपु् ते धूते 
है- यदि ठम्हारा कोई कारीगर वुर्हारे वर्तन को चराले या तोडफोड़ दे अथवा 
म्हारी पल्ली से अनुचित प्रस्ताव करे तो ठुम क्याकरोगे इसपर क्रोध के वाथ 
कुम्भकार नै उत्तर दिया--भं उसे अपमानित करलंगा, पीरदेगा अथवा उस दुष्ट को मार 
मी लया |` महावीर नै तरत कदा -- रतु इस प्रकार कै कार्यं तौ नियति घौर 
अक्रियावाद के सिद्धान्त से सर्वथा यगत होगे | जव सभी वस्तु यचल ल्प से निर्घारिि 
( निवम स्प से निर्धारित ) द जौर क्रिया नही होती तो कोई भी वर्वनों को घोड़या 
चुरा नदीं सकता ओर ठम अपराधी को अपमानिव, दण्डित अथवा मार नही सक्ते । 
फिर भी दैनिक जीवन मे एे्ी वातं होती रहती ६, अतः यह दावा कि क्रिया नहीं ह्वी 
ओरौर समी वु पं निर्षारित है, यह डा ६ै। 

इसमे सन्देह नदीं कि ग्याबहारिक जान के अनक्रूल इस कथन का उत्तर आजीवक 
क पास था जिससे डा० जानसन दारा वक्रं के यादशंवाद फे विरोध की प्रतिद्ध वाव 
वाद आ जाती है| हम अनुमान कर सकते हं कि नियत्विादी नेसत्यकेढोवगोंकी 
स्थिति स्वीकार केर इच्छा की स्वतन्तेता की प्रत्यत स्थिति का विवेचन किया } अन्य 
उन्नततर भारतीय दानिक पद्धतियौ मे व्यावहारिक प्रयोगसिद्ध धौर पारमार्थिक सल 
के दुहरे सिद्धान्त वतमान थे] आजीवको द्वारा इसका ग्रहण खयसिद्ध निश्वयवाद 
ओर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की ान्तरिक मान्यता के प्रकट विरोध का समाधान करा 
ह ! दैनिक जीवन म ओौर सभी व्यावहारिक कायो के लिए स्वतन्त्र इच्छाशक्ति वतमान 
शी चौर सद्धालुत्त जसे आर्जीनक गृहस्थ इसी अनुमान के आधार प्र कार्यं करते थे ; 
परन्तु घन्ततः स्वतन्त्र इच्छा -शक्ति मायामय थी नियति दही एकमाज निणयकारी सत्ता 
थी | ओर मानवीय शक्ति तथा प्रवल पूणतः निष्परमावपूणं थे । 

वौद्धोँ की यपेक्ता जैन टीकाकर हम पर अधिक उत्तम छाप डालते है ओर जेन 
पराङत पन्थो मे नियतिवादिर्ौ के ग्रति तर्पणं विवाद की शेली मिलती है । सृत््ृताग 
के माप्य मे शीलाक नियत्िवादियौ के तको का उदाहरण देते हं जिनका स्पष्ट परिचय 
तो नही दिया गया दै, परन्तु वे यवरश्य ही याजीवक गे | वदि मानत्रीय क्म दारा 
आनन्द का अनुमव हता है तो ( वरावर परयल किये जाने पर ) फल मेँ किसी प्रकार 
का प्रयल नहीं होना चाहिए घौर न वरावर प्रवल किये जाने पर फल का अभाव ही 
होना चाहिए वह चाहे दासो द्वा किया जाय अथवा व्यापारियो वा कृपको द्वारा | 
फिर भी बहधा यद देखा जाता है कि सेवा इत्यादि जीविक्रा कैकसी मी साधन का 
पालन न करने पर भी अधिक उत्तम फल प्रात किवा नाता है ] अतः मानवीय शक्तिं 
के द्वारा कुं मी प्रात नहीं होता । यह तौ सद्धालपुत्त के विद्ध महाबीर द्वारा 
यक्त एक दूसरी बहस का उदाहरण दै जो मानवीय अनुभव पर निर्भर है पररतु य्ह 
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पर आजीवको हारा अपने विरोधियो के विरुद्ध अपनाया यया दै ] समान यौग्यता- 
वाले वयवियो की सफलता ओर विफलता सिद्ध करती है कि वह्‌ उनकी अपनी शविति 
पर निमैर नहीं दै । विश्वव्यापी क्रम में मनुष्य प्रमावशाली सत्ता नही है 

पिताग, 

¢ दितम्बर, ५२ 
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मानव गल-निर्माण करे | इस कीमती जीवन को यों दी न गंवाए } जीवनम धन 
दौलत, मकान आदि भौतिक सुख सविधा मिल सकती हँ ; पर यह सव जीवनं की 
कीमत के सामने नगण्य ह | जीवन की कीमत इससे कीं अधिक दै | इसे व्यं म बलाद 
न किया जाय } आज मानव अपने जीवन की कीमत्त कौ अक्ना छोडकर उपे यौँ दी 
रेवा रदा है । सरणथाल से कीचड़ एडेलनेवाला, अत से पैर धोनेवालाः रत से कौवे 
को उड़नेवाला जैसा मूलै है, उसे इन चीजों की कीमत का पता नह, ठीक इसी 
मकार मानव भी दस कीमती जीवन को म समम कर इसे खो रहा है । 

आज मानव-समान म नाना प्रकार की दुराद्रय धर कररदी ह} अततः उनको 
मिटाने क लिए सधु-समागम से लाम उटायां जाय | त्यागी पुष सुं से जीवन 
उन्नत वनाने की कला सीघे तथा जीवन म सत्य, अहिंसा आदि सदुबृत्तियो कौ 
स्थान दं | 


खारिया, 
7 दिपम्बरः ॥ ५३ 


१६४ : शान्ति भात्मा मँ है 


आज का मानव भौतिकता के चरु मेँ फैसता जा रहा है । कहं बाह्य साधनोसे 
यल की कामना रखता है} बह नहीं सोचता कि यह धन दौलत, मकान जायदाद 
वास्तबिक सुख है या महीं १ यदि ये सुख ओर शान्ति के साधन होते तो अमेरिका जस 
देश ॐ सामने शान्ति को प्रास कर्ने की अपेता न हरी । वह्यं के निवासिथो के जीवन 
भ शान्ति ही शान्ति मिलती पर आन एेसा नदीं है । आज धनवान भौर निर्धन दोन 
दुखी ई ¦ सव ख बौर शान्ति क लिए लालायित दै । इससे यह खण्ड हौ लति है 
कि सुख के साधन मौतिकवादी सुविा्णे नदी है। 


१६६ : कल्याण का सूत्र ३४१ 


भारतीय ऋषपि-महरपि यह कहते आये है कि शान्ति वाहर की वस्तु नद, अन्तर 
की चीज है। आज मानव श्रग की वरह उसकी खोन मे मटक रहा टै] मृग कस्तूरी 
को खोजने के लिए वन-वन भटकता फिरता है । वह भले ही मर जाए पर क्वा जंगल 
मे उसे कस्तूरी मिल सकती है १ वह तो उसकी नाभि मे दै ] इसी तरह शान्ति जामा 
मे है वाहर नहीं | यदि मानव आत्मा मँ सन्तोष रखवा दहै वो वह सुखी दै ओर यदि 
उसे आत-वुष्टि नदीं है तौ फिर चाहे कितना ही धन दौलत पासम क्योँन हो वह 
दुप्बीदी है। 

मानव सन्तोपी बने] वह जीवन मे धर्म को उतारे घौर उसके म्म को सममे । 
व्यक्ति के जीवन में धुसी हुई बुराहयो को मिटाने के लिए यणुवरत-आन्दोलन का प्रारम्म 
किया गयादहै। आप मी उक्षका मनन करे तथा जीवन मं उतार । पको अवश्य 
शान्ति मिलेगी | 


गरणी; 
८ दिसम्बर, ३ 


१९६५ : मानवता 


मानव अपने को मानव समकता है, पर वह जरा देखे कि वह मानव है या 
नदी, या मानव की आकृति में सिफं अस्थिपजर-मात्र ईै। भज उसकी अधोगामी 
रृत्तियो से स्पष्ट है कि उसमे मानवता की मात्रा वहूत कम रह गरईदै। बह 
दीखनेमें ही मानव है पर वास्तव म उसमे मानवता नही है} वह अपने पथसे 
प्रतिकूल चल रहा ै। रेस स्थिति मे उते पथदर्शक मी वैसे दी मिल जति ह| 
उसे चादिए कि वह त्यागी साधु्थो के सम्पकं म आए तथा उनके उपदेशों से जीबन 
को ऊँचा उढाये | 
निमाज, 


८ दिसम्बर, ५ 


१६६ ¦ कल्याण का च्रून्र 


जीवन क्षणभगुर है, नश्वर दै | भानव उसकी अस्थिरता समम कर अपने कतंव्य के 
प्रति सजग रे } वह समभे कि सुवह अच्छी लगनेवाली चीजों म शाम को कितना दी 
पखितन हौ जाता है ] वेया तो अच्छी नदं लगती या बिलकुल विगड़ जावी हं । वह 


रर प्रचचन-डायरी, १६५३ 


मनुष्यो को मरते हए देखता ह, खुद उनका दाद-संरकार करके आता है ; फिर भी बह 
सोचता है-मे कमी नहीं मगा । बह सही तत्र नह समफता । इसका कारण उसका 
अनादिकालीन मोह है, जिसके कारण वह अपने कतव्य को भूल जाता है । 

व्यक्ति निष्क्रय न वने} बह होनहार के भरोते न रहै। होनहार तौ हारेका 
विश्राम है । यद्यपि होना तो कम के आधीन दै पर कमै का कता व्यक्ति है । उपे सिप 
माब के मरोसे नहीं रहना चादिए । ऽसे सन्तजनो के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए | 
इससे पूं वह उनकी परीक्ता करले। नाव में वेदना हो तो मूख नाविक से उसका न 
मिलना ही अच्छा ह | नाविक के न मिलने से सो नाव नहीं चलेगी, इतनादीतो 
होगा, परन्तु यदि मूख नाविक मिल गया तो पूरा ही खत्तरा रदेगा 1 इसी तरह सेत ढी 
पेता है, असत की नदीं] सुत-ताधु चह दै जौ जीबन मे असा, सत्य, जच 
ब्रह्य ओर अपरिग्रह के उलो को पूर्णरूपेण उतारा ६ै। जिसका न किसी से राग 
है ओर न किसी से द्वेष, जिसके सामने धनिक-निर्धन का भेद नहीं, जो किषीकी 
निंदा नहीं करता ओौर निसका कायं दिनरात अपने तत्व का प्रचार करना है । आप 
एषे संतो से सम्पक करं ओर उनकी शिकचाओं को जीवन म उतारे, इसीमे आपका 
कल्याण है । 
निमाज, 


९ दिसम्बर, ५३ 


१६७ : मानव का कर्तव्य 


जीवन थोड़ा दै! इस थोडे जीवन को व्यथं न खोया जाय । जीवन ण्ुकामी 
होता है जर मानव का भी, पर उसमे अन्तर सिर्फ इतना ही टै कि मानव भँ विवेक 
है ओर पृषु मँ विवेक नहीं । पशु २० मन वजन खच सकता है प्र पैरमे एक रस्वी 
भी उलफ जाय तो वह इसे निकाल नहं सकता । कहने को तो मनुष्य विवेकी है पर 
आज वह्‌ विवेक को काम मै लेता दै क्या { मनुष्य कहलाने मात्र से दु हना जाना 
नहीं । वह विवेकी है तौ पले अपना जीवन उन्नत बनाये | जीवन मे दुगुणौ कौ 
छोड । षह दूसरौ की तरफ ध्यान न देकर पहले अपने आपको टटोले | यदि उसने 
दसा किय! तो बह वास्तव मे मानव कहलाने का अधिकारी होगा | 


वर्‌) 
१० दिसम्बर, ५२ 


१६६ * शान्ति का महत्त्व २४२३ 


१६८ : प्रतिस्त्रोत्त की भर 


सन्तो को स्वागत करने की ग्राचीन परपरा चलती आयी है | लेकिन भं शब्दो कै 
सागत से स्तुष्ट हौनेवाला नही ह | मै अक्रिचन ह बौर मेरा स्वागत यही १ कि थाप 
स्वय अरकिचनता का पाठ पदे, थपरिगह वृक्ति को अपना रौर व्याग करं । आज जन- 
जीबन दुगुणौ ओर दुराशय से मरा हया है । आप अपनी एक-एक दुराई सन्तौ कँ 
चरणौ पर अर्थित कर दीजिए | भापका वौका हत्वा दौ जाएगा ओर बही सन्तो का सच्चा 
सखागत हीगा | अक्रा जन-जीवन विश्ट खल होता जा रहा ६ । समी सुखी वनना 
चाहते दं परन्तु टु ख पैदा करनेवाला रास्वा अपनाए हुए द । लोग सुखी बनना चाहते 
है तो छन्द रास्ता भी सुख का ही अपनाना पडेगा } पानी के मथने से धी नहीं निकल 
सकता । इसलिए अनुलोत मे-दुनि्याँ के चालू प्रवाह में मत वदिए । थस्ु | 
ञ्आापकौ भमोगतलिप्ना के स्थान प्रर त्यागृत्ति यपरनानी पएडेगी बौर इच्छाधो तथा 
लालसायो पर नियत्रेण रखकर सुख के रास्ते पर वदना होगा | 


सुख तो व्यक्ति के भीतर ह। केवल दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता 
है । बाज व्यक्ति यौर समाज की दृष्टि वहिमुखी ह । जिम समय दृष्टि अन्तमुखी हौ 
जाएगी, उस समय सुख घौर शात्ति का दापदड ही बदल जायेगा | 


तामार 
दरेमिक हिन्दुस्तान 


१६९ ` शांति का महत्व 


आपरलोगों से मेरा स्वागत किया | यह एक प्राचीन परम्परा है । मँ केवल वाचिक 
स्वागत से प्रसन्न होनेवाला नही, चौर न हार्दिक स्वागत ही भेरे कार्यक्रम मे सहयोग भावना 
का योत्तक र] मतो सही स्वागत उसे मानता हूं कि स्वागत करने वाले अपने जीवन 
मे मेरे दशा की लाए परिग्रह एव अ्रिचन वृति को ग्रधय दे | वास्तव मे साधु- 
सन्तौ का खागत तौ जीवन में व्याग कौ उतासनादहीदहै। मेरक्हुगा कि आप यपनी 
बुरादयो को सन्तं के चरणों प्र डाल दँ । जपने को बुराइयों से रदित एवं अच्छायो 
से प्ररिपृणं बना लं | 

ाज मानवनात्रि शान्ति ओर सुख के लिये चिल्ला रही है, प्र बह वढ रही दै 
हिंसा अर अनाचार के माग पर । 


३४४ प्रवेचन-डायरी, १६५३ 


फेस स्थिति म उसे शान्ति या छख कैसे मिल सक्ता है १ नैस पत्थर पर द 
उगाना सरल नहीं वैसे संरोः मे व्ेशपू्ं इृततियों के अपनाने से शान्ति नही 
आ सकती | इन प्रदृत्तियों का परिहार कर जीवन मै भात्रमाव लर्ण, सादगी लर 
ओर संयम को लोग स्थान दे, तमी वे शान्ति के नजदीक आर्णेगे र उनका जीवनं 
सुखी वनेगा | 
नयावास ब्यावर 
£ दिसम्बर, "परै 


+ [५ 
१७० : संस्कृति : पैतृक सम्पत्ति 

आचार शौर विचार की रेखे वनती है थर मि्ठीदह। जौ वनता है वह 
निशिचिव मिटता है किन्ठु मिटकर मी जो अमिट रहता दै--अपना संस्थान छोड़ नाता 
है, बह दै संस्कृति | अनेक समाज, अनेक धम ओर अनेक मत अनेक सस्कृति्यां मानते 
है; पर वास्तव मँ वे अगेक नहीं हैः सिफं दो है : मलाई की या बुराई की, युल की 
यादुःखकी| आदमी मला होता दै या बुरा, सुखी हयौताहै या दुमली। संक्तारभी 
दसी रूप मेँ ठलतते है । संस्कृति पैतृक सम्पत्ति के रूप मे मिलती है । शताब्दियों की 
परम्परा के सस्कार मनुष्य के विवेक को हुते दै घौर जगाते ह । लगाने की वात 
सही होती है ओर युफाने की गलत । फिर भी हीनाधिकं मात्रा मे दोनों ही चलते द । 
लुफामे की मात्रा घट जाय या टूट जाय ओर जगाने की मात्रा वदृ जाय इसलिए 
सांस्कृतिक समारौहो का महत्व होता है ] 

संस्कृति ऊँची चादिए--यह अमिलाषा सवको है । सव चाहते है--हमार 
आत्ार-विचार सम्मानित हो, विन्दु यह तमी हये सकता है जव मनुष्य सवम मिल जाय । 
आत्मा, खाता मे घुल जाय । वाहरी वन्धन--भौगके साधन--आसा-जालमा को 
अलग-अलग किये हूए ह । भोग की दृत्ति से स्वाथ, खां से भेद ओर भेद ते निरो 
होता है । जैनधर्म बताता है--पव आत्मा समान है, उनम को विरोध नही है। जब्र 
मूल मे विरोध नहीं है ठव सृति मे कैसे हौ सकता है १ वास्तव मँ नहीं होवा, 
यह्‌ कोरी कल्यना है । उसे मिटाने के लिए व्याग का मन्त पटाया गवा | यही एक- 
मात्र परमार्थ का रास्वा ै। केने मेँ “भरं मधिक लं की भावना हौती है ओर वह 
मनुष्य को गिराती है, छोडने म “भ अधिक छोड़, ” की भावना ओए, यहं जरूरी ह। 
परन्तु यह कठिनता से आती है! किर भी समस्या का एकमात्र हत यही है इम्‌ 
कोई सन्देह नहीं | 


१७१ : जन-जन का माग॑-दरधंक ३४१ 


भारतीय सस्कृति मे त्याग, आस्मविजय, आत्मानुश्ासन गौर प्रेम की अविरल 
धारा बही हं। मोग से सुख नही मिला पव त्याग आया, दूरे जीते महीं गये तवे 
अपनी विजय की ओर ध्यान िचा ] हकूमत वुरादयाँ नहीं मिटा सकीं तव (अपने प्र 
अपनी हुकूमतः का पराड पाया गया । आग से आग नहीं बुफी क्त भेम से आग बुफाने 
कीवातसुखीटै। येवे, जिनमे चेतनादै, जीवनहैतेथा दोकोएक करने 
की चमता है। 

आचार को विचार से पहला अथवा आचार के लिए विचार--यह मामनेवाल्ता 
भारतीय दप्टिकोण--मिटता जा रहा ६ । केवर विचार ॐ लिए विचार व रहा है। 
यह अनिष्ट प्रग ै। जव आचार नहीं तौ विचारसे क्या वने ! इतलिए थोये 
विचारौँ के भवर मे न फैमकर आचारमूलक विचार करने की भावना जागे, संयम ओौर 
स्व-शासन की वृत्ति यदे, यही सही अथं में संस्कृति के चिन्तन का सुफल दै] 

मानने, जीवन मे सत्य को उतारे तथा अर्िसा को स्थान दे | भोग-बिलास ओर 
सम्रह-वृत्ति की जगह त्याग ओर तपस्या को अपनाए तभी उसका जीवन उठेगा } 
इसके लिए हमारी ओर से अणुत्रत-आन्दोलन का सूत्रपातं किया गया है, जो आज 
अन्तर्यषट्रय ख्याति पाने जा रहा है । चाप उस योजना का यध्ययन करिए अर अच्छी 
लगे तो जीवन में उतारिए ] इमके द्वारा आपको जीवन प्रशस्त करने फे लिये एक 
नवीन परथ मिलेगा । 


सरदारश्चहरः 
१९ दिसम्बर, २८३ 
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याज जन-जीवन बुराइ्यो थौर दुपप्दृत्तियों से जजरित हुमा जा रहा ह । जीबन 
ते नैतिकता चौर दमानदारी का लोप मा हुमा जा रहा है | मनुष्य नगण्य स्वार्थो के 
वशीभूत ह्यो वडा से वड़ा घपराध करते भी नहीं सछ्कुचाता | यह पत्तन की पराकाष्ठा 
नहीं तो क्या ६ै-आज मनुष्य ओरो पर नियत्रण यौर अनुशासन रखने की भावना को 
बलवती वनावा रै, पर अपे प्रर नियत्रण ओर अनुशासन स्ने कां कमी विचार मी 
नद्य करता | यह वह स्थिति ई जिसका उपचार होना आजे नितान्त आवश्यक ३। 
यद्यपि एक दृष्टि से साधु-सन्त समान राष्ट्र व देश से पर दं । उनपर नागरिकता के 
नियम लागू नीं हते वे चर्णातीत, जात्वात्ीतः समाजतीत खर राष्टूतीत दते हं । फिरमी 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे देश म रहते ह ओर देश का उपयोग किया 
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करते ह | उनके सामने देश की अच्छी.-घुरी स्थितियों आती हे ओौर उन्हे उनपर विचार 
भी करना पडता दै । यही कारण है हमने मी निचार किया कि हम निस देश मे 
पर्यटन कर रहै है उस देश के वातावरण से अवगत होना क्या हमारा क्ग्य नहीं ४ 
हमने पाया कि हमारा वहत वड़ा कतव्य है । इसी प्रेरणा से प्रित हौकर हमने देश की 
परिस्थित्तियो का अध्ययन किया ओर साथ साथ यह चिन्तन किया कि आज के लोगों 
की भावना, भावश्यकतार्णे, ओर अभिलाष क्या है £ तथा उसको केसे प्रथ- 
प्ररथ॑न की आवश्यकता है हमने देखा, आन के लोग अशान्ति ओर दुःख से उतीडित 
है । उन्हे शान्ति ओर सुख की नितान्त आवश्यकता है ! इसके साथ साथ हमने यह मी 
सोचा किं अगर जनता को कीं सुख थौर शान्ति मिले तो बह वहो से लेने को तैयार 
है । इसपर हमने पाया कि सुख ओर शान्ति त्यागियों से ही मिल सकती है, भोगियो 
से उसकी आशा नहीं की जा सकती ] इसी पष्ठभूमिका पर हमने युग की मांगके 
अनुसार अणुत्रती सध की योजना जनता के सामने प्रस्तुत की । यह एक एेती भाष्या- 
समक योजना है जिसकी भाज राष्‌ के जन-जन को महती आवश्यकता है | यह योजना 
किसी सम्प्रदाय या बग बिशेष से धी हुई॑ नही, यह विशाल उदार भौर अकीयं 
भावना को लिये हुए है ओर यह जन-जन के जीवन मे घी हूर रायो के प्रतिकार-रूप 
म एक प्रेरणातमक प्रयास है । 
आज जीबन की अन्यान्य वीमारियो मे एक यह बीमारी भी अपना धर क्ि हुए 
कि मुक वस्तु, अमुक योजना, अन्य धर्मबालों की या अन्व धर्मबालौ द्वार प्रबतित है] 
बह हमारे धर्मं की नहं । उस्म हमे माग लेने की क्या आवर्यकता है ¢ यह सकीणे 
भावना मलुष्य क साम्प्रदायिक आग्रह की द्योतक है । जो व्यापक, असम्पदायिक भौर 
असंकीर्ण वस्तु होती है, वह चाहे फिर कहीं से भी निकलती हद हो, अगर बह क्रस्याण- 
कारी शौर आज की ज्वलन्त समस्यां का समाधान करती है तौ मनुष्य क्रो विशाल्न 
हृदय वनकर निःसंकोचतया उसे अपने जीबन मे समाहित करता चाहिए | वहं सवके लिए. 
उपादेय होती है । 
यह्‌ सदी दै कि भँ जेनाचायं हूं ओर जनमे का संचालन मी मरे उत्तरदायिलोँ मं 
से एक प्रसुख उत्तरदायित् दै । जैनधर्ं के गम्पीर अध्ययन से मै इस नतीरजे पर पटुना 
हकिमेरीद्प्टिमें सैनधमं किसी संचित बाड़ावन्दी के रूपमे न होकर वहं जनधरमके 
ल्प त अलन्त व्यापक भौर विशाल सूप लिवेहृए दै जैनघमं का पच परमेष्टी महामन 
जिसे जनधममं का एक सारभूत सवं प्ररुख मन क सकते है, उसमे लिन महापुर्पो को 
नमस्कार किया गया दै, उनम कोई यह तकं तक नहीं कर्‌ सकता कि यह कोई साम्य 
दायिक मंन है । वीतराग परमातमा धरमाचायै उपाध्याय ओर सच्चे साधु को नमरकार 
, कुरते की घोषणा कर जेनधमं मे अपने व्यापक स्वरूपरका सजीव प्रमाण उपस्थित काः 
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है। दरे जेनधर्म का जो अथं है, वह इतना व्यापक है कि उतम सापदायिकता यर 
संकीणता का कोई स्थान दी नदीं रह जाता | “जिन से जैन शब्द्‌ बनता रै, जिसका 
मवलव है--आत्मविजेता रागद्वेष मोह आदि विकारो को जीतनेवाला | एकं शब्द मे 
कहँ तौ वीतराग ] वीतराग द्वारा प्रदर्शित मार्गं पर जौ चलते है वे जैन कहलाते ई । 
सत्तेप मे यह है कि वे सव जैनधर्मं के अनुयायी कहलाने के यधिकारी है जो वी्तरागता 
के मागं पर अग्रसर ह| इस असकीर्णता को देखकर हमें यह सोचने का अवसर मिला 
कि हमने जन-साधारण की आध्यात्मिक सेवा करने कै लिये इतने अवसर व तरीके 
संजो रखे ह कि जिनका हम उचित उपयोग कर गलत रास्ते प्र वही इई आज की 
दुनियां की गत्ति को ठीक रास्तो पर वापिस मोड सकते हं । यह वहं दृष्टि मिली, 
जिससे हमें एक रचनात्मकं प्रयत्न करने की आशा भरी मरणा मिती । 

अणुतरत-आन्दोलन के नियमो की रचना नकारात्मक सूप मे दै । इसके पीठे एक 
वड़ा दष्टिवल है । किसी चीज की सीमा नकारात्मक विधि से जितनी निष्कयक हौ 
सकती है उतनी हकरात्मक विधि से नह । जैसे सत्य वोलो, यह एक हकारासक विधि 
है ] यह्‌ निष्कटक नही, इसमे वाधा है } किसी शिकारी को मृग जानने का रास्ता 
बताना सत्य होते हूए भी अर्हिसा की सीमा को तोडनेवाला है । वह सची गवाही जो 
किसी के प्राणं का अन्व होने मँ निमित्त वन सकती है अर्हिसा का खण्डन होने केकारण 
हमारे लिए अकल्प्य है | इसफे विपरीत “मूठ मत वोलो" यह नकारात्मक विधि जितनी 
दोष-सुक्त है उतनी ही व्यापक है । दूसरे मे जँ हकारात्मक विधि से किसी चीज को 
नियमित केरने के लिये अनेक धाराओं की अपेक्ता रहती है ब्य नकारात्मक विधिमे 
कुच ही धाराओं मे काम बन जाता है । उदाहरणा, भीम वोलो' यह्‌ कहते ही उसमे 
अनेक प्रकार की शंकर खड़ी होती है ओर फिर उनका निषेध करने के लिये अन्य 
धाराओं का ओर निर्माण करना पडता है । भीठा बोलो इसमे जिस प्रकार कडे बोलने का 
निषेध होवा है उसी प्रकार किसी को खुश रखने के लिए या जपने स्वाथ के लिए मीग 
बोलो, एेसा भी तो इससे अथं निकाला जा सकता रै | इसके विपरीत नकारात्मक विधि 
से “कड़वे बचन मत वल्लो, इस धारा मे उपरोक्त शंकां या उन जैसी अन्य शकाओं 
का कोई स्थान नही रहता | कड़े वोलने का निपरेष है, बह बोलने मातर मे व्यापक है 
तीसरी बात यह रै, कि सयमी व्यक्ति दवारा नकारास्क शेली से नियमों की रचना जितनी 
मानी ह व वेधी हुई दयेती दै, उतनी हकारात्मक शली से नही । अतएव इन्दी सव 
कारणों से अणुव्ती सं के नियमों की रचनात्मक विधि का ही धिक उपयोग किया 
गया है | 

महाव्रत ओर अगुतरत को लेकर भी एक उलमन पैदा हो सकती दै । विनोवाजी से 
सुलाकात ॐ अवसर पर उन्होने इसी शंका को लेकर कहा--ापने तों को तोड क्यो 
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दिया दै! त्रत तौ एक होना चादिए |” मैने कटा--“नतो को तोड़ा नहीं गया दै, यह्‌ 
तो इसलिए किया गयाहैकिनो पूरे ्रतोकोननिमास्कवेकमसे कम दूस सीमा 
तक तौ छन्द निमा} अगर को महाव्रती म बन सके तौ कम से कम अणुबती तो 
ने |” विनोवाजी ने तत्काल कहा--“अच्छा मँ समफ़ गया, यह व्रतं की न्यमतम 
मर्यादा है जो ग्रहस्य मे जीवन वितति है, वे कम से कम ततोँ की इस न्यूनतम मयादा 
कोतो पाले ही कहने का तायं यह दै कि अणु्रतो की सचना कने का यही 
मत्तलव है कि प्रवेक व्यक्ति जौ गृहस्थ जीवन कौ छोडकर महात्रती नहीं वन सकता, 
वह भी कम से क्म अणुत्रतों से तो वचित न र्दे | 


अणुनती कौन वन सकता दै ? यह मी एक प्रशन दै । भेरी दृष्ट मे अणुत्री वही 
वन सकेगा जो आलभरद्धालु होगा तथा जो आसश्रद्ालु नहीं होगा वह उरहिसानिष्ठ 
मी कैसे होगा १ अततएव यह आवश्यक दै कि जो ब्रती वने वह आतम-निष्ठ ओर अर्हिसा 
निष्ठ हो ] इसके अलावा मँ पहले ही कह चुका ह कि जाति, वग, समदाय, लिग, रगः 
धनी, गरीव आदि के विना किसी मेद-भाव के प्रत्येक व्यक्ति त्ती वनने का 
अधिकारी दै । 


अणुतरत-योजना स्वधमं सममा कौ लिए हुए एक असाम्प्रदायिक योजना है | यहं 
जात्यातीत एवं वरणातीठ ै। इसमे सार्वजनिक नियमो का विधान किवा गवा है। 
नैतिक उत्थान समी को प्रिय है । असा ओर सख पर किसीका अधिकार नही । वै 
सवके लिए ह तथा इस आधार पर ही इसका खयोजन या संकलन किया गया है| 

धणु्रत का मतलव है--छोटे-छौटे त्रत इनकी संख्या कुछ लग सकती दैः लेकर 
फिर भी बह आवश्यक है क्रि आज जिस प्रकार रायो के रोग अधिक वद हुए 
टै, उसी प्रकार उनके प्रतिकार के लिये नियम मी अधिक वनाए जार्ये | आन 
सेमी यह्‌ समक नहीं रहा दै कि मेरे पीछे कौन-कौन से रोग लगे हए द । वस इतनी 
सी वात कौ समाने के किये हमने उन सारे रोगो की सूत्वी जनता के सन्दुख प्रुत 
कर दी है ओर यह घोषणा कर दी है-कि वन्धु ] आपके जीवन मये रोग है, अगर 
आप इनसे वचना चाह तो वच । सख्या कौ अधिकता से घवड़ाने जैसी कोई वात नहं | 
अगर इतने रोग नहीं होते तो इतनी संख्या कौ भी जरूरत नही होती । 


मूलतः तरतौ की सख्या पच होते हुए भी उनके इतने निमाग करने का यही 
कारण है कि साधारण लोग हिंसा मत करो | (भूढ मत वोलोः इतने कहने मात्र से 
सममने बाले नरह | उनको एक-एक वात लोलल-खोल्ल कर वतताने से ही समफाया्ना 
सकता दै । इसपर सुभे एक उदाहरण याद्‌ आ जाता है--गुरं का आदेश पाकर एक 
-रिष्य मिक्ता के लिए गया । वाप्रित आते समय रस्तेमेनटोका नाटक हीषा 
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था] शिष्य का मन नाटक लग गया अतः बह वही खडा हकर देखने 
लगा | नाटके समाप होने के वाद जव शिष्य गुरु के पास आया तौ गुरु ने इतने 
विलम्ब होने का कारण पूषा । शिष्य ने वड़ी सरलता पूर्वक कहा-गुख्दे् ! रास्ते 
मेनटौकानाटक हो रदा था, उसे देखने के लिये मै खड़ा रह गया । रुर ने उसे 
समफाते हुए कहा-शिष्य ! हम साधु है, हमारे लिये नटौँ का नाटक आदि देखना 
वर्जनीय है यतः आगे एेसा काम कमी मत करना | शिष्य ने गुर्देव के देश को सह्यं 
स्वीकार किया ¡ अदेश के पँच ही दिन वीते ये कि रास्ते म नटनियों का नायक हो 
रहा था, शिष्य फिर देखने लगा । विलम्ब से आने पर गु मे इसका कारण पृल्ा । शिष्य 
ने उसी तरह सरलता पूर्वक कहा--गुख्देव ! रास्ते मे नटनियों का नाटक हो रहा था 
उसे देखने लग गया गुर ने ऊढ तेज होकर कहा- अरे तुमे याद नही, मेने तमे उस 
दिनि नाटक देखने का निपेष कवा था | शिष्य छुद्ठ डरा प्र अवसर पाते ही वह 
कह उठा-गुरुदेव ।! आपने तो नटो का नाटक देखने के लिये निप्र क्या था, 
नटनियो के लिये कव कहा था ए गुर समक गये, यह एेसा नहीं है जो एक वात कहने 
से सव कुं सममः जाय | इसे तो कडी-कटी खोलकर समाना होगा | यदी स्थिति 
आज की टै | अन्तर सिफं इतना ही है किं बह वेचारा सरल था ओौर आज के लोग 
कुटिलता के घर ई । वच्पे-वच्चे मेँ इतन कुटिलता भरी है कि वे किसी मी वात में 
बहाना निकाल लेते ईं । इसी भावना को दृष्टि में रखते हुए हमने सोचा--“नियमौ 
की संख्या चाहै वटे, लेकिन एेसा न रहै कि लोग वात-वात मं रास्ते निकालने लगे | 
यही कारण है कि सख्या की इष्टि से नियम अधिक हूए दं | 

सणु्रतयौजना का निर्माण सामाजिके या राजनैतिक सुधार के लिये नदीं हा 
है। उसका उदे श्य एकमा आत्मसुधार, व्यक्ति सुधार या जीवन पुधार है | यह 
दूसरी वात टै कि ्यक्ति, समाज या राष्ट्र से अलग नहीं | अतः व्यक्ति-सुधार का 
मतलव होमा-समाज या राज्य सुधार । व्यक्ति जव समाज ब राज्य से जुड़ा हुथा दै 
तो उसकी बुराइयों से भी समाज या राज्य भी द्रुते नहीं रह सकठे। दुर्या, 
बुरा ह ओर सुधार, सुधार । जैसे घुरादयौ, वुराइयो मँ मेद-रेखा नही खीची 
जा सकती वैसे दी सुधारपुधार मे भी नदीं । व्यक्तिगत दुरादयाँ भी दुराइयँ हं गौर 
समाजं गत तथा राज्यगत वुरादर्या मी घुराइययां । इसी प्रकार व्यक्तिगत सुधार भी 
सुधार है ओर समाज तथा राज्यगत सुधार मी सुधार है । वुराइयाँ चाहे कदी मी हो उन्द 
मिटाना इस योजना का देश्य, व्यक्ति सुधार के देश्य मे अपने थाप अन्तनिंहित 
हो जाता १} वास्तव मं व्यक्ति-व्यक्ति मे आलधदधा याणु, बह चरििनिष्ठ वनेः 
उसका जीवन सच्चाई, सादगी ओर नैतिकता से ओत-पौत हो, यही एक उदेश्य है कि 
जिसे लदवित कर इस योजना का प्रवर्तन हषा है । लव तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा 
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ठव तक समाज चौर राट्र-सुघार के नारे का क्या ब रहेगा? आज व्यकतिव्यक्ति को 
नैतिक उत्थान ओर चर्त विकास के इस पनीतकायं मे जपने धापको लगा देना है| 
ग्यक्तिही स्मष्टिकामूल है| व्यग्तिगत सुधार की एक पामूदिक प्रतिक्रिया ही 
समाजयुभार है । जव व्यक्ति सुषेण तव समाज ओर राज्य म एके नई चेतना 
आएगी | 

आन के दुग की विचत्िताथो का कुठ पार नहीं) युग की देन ही सममिए-- 
आज मनुष्य के हृदय, जवान तथा आचरणौ मे कौर सदुलन नही रह 
गाहे] इसी प्रकार जवानमे छ ओर ही है घौर बाचरणो मे कु यर 
परिणामतः हृदय तथा आचरणौ क बिदरोही हने प्रर भी मनुष्य जवान केद्वारा 
सुधार की आवाजञे लगने मँ आज किसी प्रकारकेमी सकोच का अनुमव नह्य 
करता | यही कारण है आज का सुधारक सभा मचौ पर खड़ा होकर लच्छेार 
भाषा मे लम्बे-लम्बे माष देना लू जानता है | राष्ट्र भौर समाज उत्यान ड राग 
अलापने में मी बह दुं कसर नहीं छोडता | पर अपने सुधारने की जव वातत आती है 
तो वह वगले फकने लगता रै | वह सोचता है--तमाज सुपर जाए राष्ट सुधर जाए 
पिर की मेरा नम्बर आए | यह आज की दयनीय स्थिति का एक नमूना दहै] सही 
वापेतो यही है कि मुधार कायं सवसे पहले अपने जीवन से शुर करना गा } हर 
व्यक्ति को आतम निष्ठा के साथ यह्‌ ठान लेना है कि उसका सवसे पहला ओर जरूरी 
कार्यं है-भपने जीवन को बुराई के गडठे से बाहर निकाल मलादयो, सदो 
एव सद्गुणो म ठालना } अतएव घा के सुधारक हृदय आचरण रौर जवान मे 
-सतुलन स्थापित कर॒ जवतक इस मागं का अवलम्बन नहीं करेगे तवक कुं वनने 
का नहीं| 

सुख ओर शाम्ति के लिए आज समूचा ससार लालायित दै। क्या मारत बौर कया 
अन्य देश; सव जगह आज सुख थोर शान्ति की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा 
रही ह । मगर सुख ओर शान्ति फे साधनों का बिश्लेषण करते समय यह्‌ चिन्न सहन- 
तया दिमायमे अंक्ितिहो जातादै कि ज्य अन्य देश मौतिक अमिसिद्धियोंके 
प्राच्यं से भूतवाद व मोग से व्िरस्थायी शान्ति का सण देखते है बहो मारत मौतरिक 
अभिसिद्धियौ की कमी करने मे, अध्यासवाद, त्याग साधना व तपस्या मं चिरस्थायी 
शान्ति की स्थापना मे विश्वास रखता है } जहा घन्वत्र भोगियो की प्रुखता सही, 
वौ मात में व्यागियो के चरणौ पर वेडे-बडे सम्राट प्रे षिनवी श्ट रखकर उनका 
सम्भान व प्रतिष्ठा वटति श्दैहै। यहीकारणहैकि यके लिए समू संसारम 
यह आवाज गती रही कि अगर किसी को चाप्त की शिक्ता कनी है तौ बह मास 
के त्यागिथो से उसे ग्रहण करे । प्रसन्नता की वात है कि आज भी मारत के जन-नेता 
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सत्य जौर अदिस में दृढ रहकर उनके आधार परर षसार की समस्या को सुलकाने की 
भरपूर कोशिश कर रहे हं । में यहाँ के लोगो से जोर देकर कहगा कि वे परिविम 
मे आने वाली भौतिकवाद की चकारचौध में फसकर अपना आत्मविश्वास न खो वैरे । 
उनका आलमविश्वास ही उनकी मूलभूत एंजी ६ । उसे पहिचानते हुए व्याग, तपस्या 
साधना, सयम घ्रौर आत्मनियत्रण तथा आसानुशासन के मागं पर अग्रसर हौ } यही 
वह दृष्टिकोण है जिसके मजवूत आधार पर अगुत्रत-योजना का निर्माण किया गया है । 

अुत्रती-उध व्रतियो का एक सामूहिक सगठन है । वह इसलिए कि आज इसकी 
धोर आवश्यकता है । जद तक देखा जाता है--य खेद पूर्वक प्रगट कएना पड़ता ह 
कि बुराइयों मे जितनी परस्पर मिलने की सगित होने की ताकत होती है उतनी 
मलादयो म नहीं! चोरो डकु्ों भौर शरावियौं के टोले के टोते आपस में मिल 
जाते | उन्दं कोई दिक्त नहीं महसूस होती, जिनके आगे शशस््र सरकार को मी 
संह की खानी पडती है, लेकिन अचरज की वात यह है कि मली यदृतौ कौ लेकर 
न्वलनेवाले लोग ३६ के थक की तरह आपस मँ मिल नहीं पाते | यद स्थिति उनकी 
अवकर नुटि, सकीर्णता थौर कमजोरी का परिचायकं है | 

अतएव अन्त मे मँ उन लोगो से जो नैत्तिकता बौर चरिजनिष्ठा मे विश्वा रखने 
चाले ई , अनुरोघ करेगा कि ये एक सत्त मे भावदध होकर कार्यते मे उतर पड़ ¡ दूसरे 
शब्दो म वे अणब्रती-खध के असकीणं व सार्वजनिक मच द्वारा वढती हई अनेविकवा 
हिसा वे चरित भ्रष्टता के खिलाफ एक सगठित प्रतिरोधातमक मोचं का निर्माण करे 
सौर अपनी आध्यात्मिक सस्कृति के अनुकूल एक नये समाज का मव-निमाण कर आज 
की समस्याओं से उत्पीड दुनियाँ फे सामने एक उदाहरण उपस्थित करं । 


न्यत्र 
२० दिसम्बर, ५३ 
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आज जन-लीवेन वुराइयो ओर दु्प्दृत्तियो से जजरित वना ना रहा है चौर 
जीवनते भेतिकता एव सव्यवृ्तियौं का लोप-सा हुमा जा रहा ह । मलुष्य नगण सवाथा 
के वशीभूत हौ थाज वडे से वड़ा अपराधे करन म भी महीं सङ्कुचाता | यहं पतन की 
पराकाष्डा नह्य तौ क्या है £ दूसरी ओर यान का धारक समा-मर्चां प्र खड हकर 
जच्छेटार लम्बे-लम्बे वक्तव्य देना घु जानता है । रण्टरव समान पुधारक राय 
अलापते मे भी कसर नदं रखता, पर जह अपने सुधरने की वात आवी है तो फोरन 
पी सकता ई । सोचता है समाज सुधर जाये, राष्ट सुधर जाये, फिर कहीं मेरा नम्बर 
अये | यह आज दयनीय दशा का नमूना हं । सुधार करा कवर सक्त पहले अयने से 


श भ्रवचन-डायरी, १६६३ 


करना हौया | व्यक्ति को दृट्‌ निष्ठा के साथ यह ठान लेना हग कि बुराइयों के गड 
से बाहर निकल कर भलादयो, सद्ढृत्तियो एवं सद्गुणो मेँ अपने को ढालना है | आज 
सुधारक जवतक इस मागं का अवलोकन नहं करेगे, तवतक कुछ उत्थान सम्भव नहीं| 

व्यक्ति-व्यक्ति म आत्मशद्धा जागे, वह॒ चरििनिष्ड वने, उसका जीवन त्याग, 
साईं एवं सचरित से ओत-ग्रोत हो यही एक उदेश्य है, जिसे लित कर अणव्रत- 
आन्दोलन का प्रवतन हुआ} जव तक व्यक्ति नही सुरेगा तो समाज तथा राषूुधार 
की वात क्या अथं रखेगी भज व्यक्ति को प्राण पण से इस नैतिक-उत्थान कै पुनीत 
कायं मँ अपने को लगा देना है। व्यष्टि दही समष्टिका मूल है] नव व्यक्ति-ग्यक्ति 
सधरेगा, समाज मेँ एक नई चेतना आयेगी ओर आजका धृमिल वातावरण उनला 
होगा | 

सखेद कहना पडता है कि बुरादयों मँ लितनी मिलने की ताकत है, मलादयो मेँ 
वह नहीं | चोरौ, डाकुओ, शरावखोरियो आदि के टोले के टोले को आपस मे मिलने 
मे दित नहीं होती; पर भली प्रवृत्तियों को लेकर चलनेवा्ते लोग ३६ के शंककी 
तरह मिल न्य प्राते} यह एक कमजोरी रही है, जिसे आपको मिटा देना है । 
नैतिकता ओर चासिनिष्ठा म विश्वास रखनेवालों को एकसूतर मे अवद्ध हो काय 
चत्र मे उतर पड़ना है | तमी आज की विषम समस्याथो से उलीड्‌त जन-जीवन राहत 
पासक्ताहै। 
अजमेर 
२१ दिपतम्बरः ०५३ 


१७३ एक मोघ साधन 

ज्ञान ओर साधना किसीकी वपौती नही, वह तो उसीका है जौ उसकी आरोधना 
करता है । यमे यह कहते हृ प्रसन्नता है कि परर्विम के दाशेनिक एवं विदवानो की 
यह विशेषता रही है कि बे तल के गम्भीर चिन्तन व॒ गवेषणा मेँ अपना जीवन तक 
अर्पित कर देते ई । दूय विशेष वात यह है कि वे तटस्थ ओर निक होकर तल का 
चिन्तन कसते ई । दर्शन का सदी उपयोग है जैसा कि भारतीय दाशंनिको ने बताया 
- रथन संसार की आध्यासिक भूख को शान्त करने का एक अमोध सापन दै | 
परर केव १ जव कि परततप रहित होकर क्त्वो का सही सान्ञात्तार किया जाय। र 
चाहता हू लोग दशन के गूढ रदस्य को निष्पतचता के साथ हृदयगम कर, पूव-पर्चिम 
का मेद मिटाकर सत्य का अन्वेषण करे | मानव जाति का इसमे महान हित है । 


व्याविः, 
२० दिसम्बर, ५३ 
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१७४ : नागरिकता के जीवन-सूत्र 


नगर मे जन्म लेने या रहने मने को नागरिकता की निशानी नहीं सममना 
चाहिए, नागरिक बही है जो नागरिकता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित् को पूर्णतः पले | 
नागरिक मे विवेक; चिन्तन, कर्तव्य-निष्ठा एवं मेव्री-भावना होनी चाषिए | वह प्रयेक 
कार्यं करते समये यह ध्यान रखे कि उससे कोई एेसा का्य॑तो नहीं हौ रहा ई जौ दूसरों 
के मायं मे वाधा पदा करनेवाला हो | इस वात के लिए भी हर एक नागरिक को 
जागरक रहना होता है किजो दुद्धं वह करता है उसका दूसरों पर क्या प्रमाव 
होगा ? अपनी बुराई से, विग से जिस तरह वह वचते रहने की कोशिश करता है, 
दूसरो का भी धुरा न दौ इसके लिए वह सावधान रहता ह | 

कहते हए दुःख होता है कि आज के नागरिक का जीवन बास्तव मे नागरिकवा 
से शत्या ई ¡ उसमे भेतरी, माई्चारा, अद्य प-भावना आदि वे सद्गुण कहाँ हं जौ 
नागरिकता के जीवनसूत्र र । नागरिको ! चेतो । भूलौ नही, चरि नागरिक्वा का 
प्राण १] चरित्र एव नैत्किता श्रत्य नागरिक नगर के लिए, राष्ट्र के लिए र 
खयं अपने लिए भी अमिशाप नहीं तो थर क्या ह? 


याज का जन-मानम अर्थवाद की) ददम वेडियो से बुरी वरह जकड़ा है । चयि का 
कठिना पतन हो गया है कि कौडी मरके स्वार्के लिए एक भं दूसरे भाई के बूल 
भे अपने हाय रगते नही सकुःचाता । क्या यह घनैतिकता फी पराकाष्ठा नहीं ई १ बान 
राजनेतिक द््टि से भारतीय जनतां स्वतन्त्र ६ पर अर्थवाद की युल्ञामी का जृभा उवार 
कंकना यमी वाकी | जव तक अथं की गुलामी से इन्सान नहँ दुटेगा, हजार कोशिश 
दग पर भी उते शान्ति भौर राहत नही मिल सकेगी । हो) माना कि लौक-जीवन 
न अथं एक साधन ६। उमके विना काम नहीं चलता, पर अर्थं कौ साधन के चान 
से उडाकर साध्य कै आसन पर ब्ैडा देना मरामर यनुव एव अन्यायपूं है | भज 
यं साधन मही रहा, साध्य येन गवा ह| यही कारण है सवकी श्ष्टि उमपर लगी 
ट} क्याम अणा क किराषटरके नागरिक अर्थं की दासता से अपने चापरको सुक्तकर 
नैतिकता, नदाचार एव चस कौ आदश वना्ेगे तथा आकाश के समान असीम 
लालमाओ को समेट कर संतोष एवं त्याग को यपनार्णेगे | 


च्यावर, 
( नगरपादिक्रा ) 


[न] 
1 
५ 


९१ 
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१७५ ` सैन-दर्शन भौर अनेकान्त 


_ आन इस कोलिज होल मे यह तीसरी वार प्रवचन हो रहा है । पिले भक्चनो 
से इस वार के ्रवचन मे छु भिन्नता है । पिछले प्रबचन चाखि-निर्माण व जीवन 
शधि के बिषय को लेकर दिये गये थे जवकि इस वार दाशंनिक पिपय प्र प्रवचन 
करने लिये निम॑न्नित किया गवा हँ | 


म मानता हू मतयेक व्यक्ति के लिए दानिक अध्ययन की अत्यन्त आावश्यकता- 
है; क्योकि दाशंनिक अध्ययन के विना सामने आनेवाली अनेक सम्यो का हत्त 
समफ में नहीं आ सकता} जीवन में कुक्छ आगे कदम रखते ही जीवन के अनेक 
दन्द ओर विश्व की विविध विचित्रतां को देखकर संमव है प्रयेक व्यक्ति के अन्तः- 
करण मे इन्हे सममने की जिन्नासा जागृत हो ] उस स्थिति मे इन उलकनों को 
सुलफाने के लिये दशनः की बिशेष अपेक्ता रहती ै। यदी है दूहरे शब्दों मे दशंन- 
उत्पत्ति का प्रमुख प्रयोजन । 

यद्यपि कम विचार व कम अध्ययन के कारण आज का मानव यही मान त्रे 
दै कि विश्व बही है, जो दृश्वमान दै ओौर इसी तरह जीवन भी वही है जो स्थूल शरीर 
केस्पमे विद्यमान दै, चिन्तु दशन का एकं विद्याथीं इस तुच्छं धारणा ओर नगण्य 
विचार से कमी सन्तुष्ट नहीं हौ सकता | भारतीय दाशंनिक विचार-धारा यह 
सदा से उद्धोपित करती आई है कि हश्यमान जगत्‌ के अतिरिक्त ओर भी कोई गत्‌ 
है तथा स्थूल शरीरके परे भी रागद्वेष, चिन्ता, बासना, संस्कार आदिका 
समष्टि स्प कोई दूसरा जीवन भी है ¡ इन सव समस्यां का समाधान पने के लिए 
दशंन-शारर का अध्ययन वे मनन अत्यन्त अवश्यक है । 


 सवसे पहले आपको यहं वताने की कोशिश करूंगा कि दरशन क्या है । यह 
सही है कि प्रारम्भ मे दशन का विपय अयन्त रखा व नीरस-सा प्रसीत होता है ; 
चिन्तु ज्यो-ल्यो उसकी तह मे पर्हुचा जाता है, त्यो-त्यो वह रसला, स्निग्ध, रुचिकर 
व आनन्दप्रद अनुभव होने लगता है । दशन की परिमाषा थाप यौ सममिषए कि ग्रलेक 
चेतना की सहन वृत्ति एषणा है | चेतना का स्वमावही रेषा कि वह कुन गु 
अन्वेपण { खोज ) करती रहती है । यह एषरणा-दृत्ति सफ मानव तक ही सीमित 
नही बल्कि पष्प भी एषणा वृति के कारण कुछ न दुं अन्वेषण कसते रहते 
ह| वास्तव मे, परमाथ क्या है १ शासो म वतलाया गया है-- “अण्णा सच्च 
मेसेजा, मेत्ति भूएसु कप्य अर्थात्‌ सत्य का जन्वेषण करना चौर प्राणिमात्रे साथ 
नी रखना यह्‌ दशंन का मूल सूत्र है । यो एषणा दो भागो मे विभक्त की गद है 
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; 


एक लोकेषणा वथा दूसरी सव्येपणा } वित्तेपणा, सुतेपणा आदि लोकेषणा ॐ अन्तर्गत 
है| चज मु लोकेषणा के बिपय में कु भी नहीं कहना है} बाज जौ विवेच्य 
विषय ह वह है सत्येपणा | सत्येषणा का घर्थ है ; खल की खोज | इस उदार ओर 
महान्‌ लकय को हृदयगम कर भारतीय छपि-महर्पियौ ने सय की खोज करने 
मं अपना अमूल्य जीवनं लगा दिया । परिणामतः उन्होने एक अमूल्य तत्व को 
दृढ निकाला । दूरे शब्दो मे कं तो उन्होने सत्य का साक्ता्तार कर लिया ] यह 
साक्तात्कार ही साधारणतया दशन शब्द की वास्तविक ओर मुख्य प्ररिमापा है । भज 
हमारे सामने जो दशन की उपलब्ध स्थिति है उते हम स्यष्ट करं तो कहना होगा कि 
सत्य के सान्ञात्कतारी वीतराग ऋपि-महर्पिवो ने अपनी बाणी दारा सत्यकाजो 
प्रतिपादन किया वह सव दर्शन थन गया । अतः दूसरे शब्दो भे हम दर्शन की प्ररिमाषा 
करेतोयोकीजा सकती टै कि जो वीतरागो की स्वानुभूत सत्यमूलक वाणी है, उसका 
ही नाम दर्शन ईै। 


प्रन उठता दै जव दशन का मुख्य अर्थं सत्य का अन्वेषण, सत्य का साचाक्तार 
तथा सर्वं दोप मुक्त वीतरागो की वाणी दै, तो दशंनो म परस्पर इत्तते विभेद क्यो 
है एक दरशन पूर्वं की थोर जाताहै तो एक पर्चिमकी थोर। इन विमेदोंको 
देखकर विचारा जिनाय दिगप्नान्त हुया किसी एक निय पर पहुंचा जाय, इसमे 
कैसे विश्वास किया जाय £ भं मानता हू--दशंन जगत्‌ मेँ परस्पर मतभेद विच्यमान 
ह मगर सोचना यह है किजो दर्शन शब्द से यभिदिे किये जाते हं क्वा वे वास्तव 
मे सवके सव दर्शन है? दशन एक एला गृढ ओर प्रसिद्ध शब्द वन गवा है कि 
जिसके कारण पूर्वोक्त परिमापाहीन जिस किसी के दवारा कथित शब्दावली को 
सरार्थियों ने दर्शन के तेवर से मण्डित कर दिया | ये सवं मेरे विचार मे दर्शन नही, 
दशशनाभास ह | 


अव यदि अपेक्तावादी दृष्टिकोण से कुघु विचार कर देखा जाय ठ भल्यठः दर्शनो 
म जो अन्तर देखा जाता दै वह वहुधा हूत कम मौलिक तथा परिमापायो यौर शब्दो 
मे अधिक है। 


उदाहरणत, वौदध दर्शन देय, दिये, हान थर हानोपाय (जिनको कि दूसरे शब्दौ 
मे दु ख, समुदाय, मागं बौर निरोध, कहा नाता है ) इन चार को चार्यं स्यौ के स्प में 
प्रतिपादित करता । इन्दी वलो को जैन-दर्शन शब्दभेद से क्रमशः व्रध, याव मोत चौर 
संवर तथा निर्जराके रूप मे प्रतिपादित करता ई ¡ सफ शब्दभेद के अतिरिक्त तालिक 
सामजस्य मेँ कोई मतमेद नहीं । जैन-दर्शन का वन्ध; बन्धन है अत. हैव या दुःख है। 
इसी तरह थाश्व, वन्धन दत है इसलिये दैयदेतु या समुदय ह | मोत वन्धनातीत खस्था 
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है थतः हानया निरोध दै तथा संबर-निजेरा बन्धन सोने के कारण ह अवः हानोपाय 
या माग है | कम सोचनेवाले जैन या बौदधदशंन के अध्ययनशील व्यक्ति इस शब्दभेद को 
लेकर दोनों द्धन म परस्पर विरोधी त्व हौने का आरोप लगि । ज्ेकरिनि तथ्य 
यह है कि केवल पारिमाषिकर मतभेद के अलावा तात्तिक मतभेद नाममात्र को मी 
नही है) यहीक्यो१ वैदिके साहित्य काभी उदाहरण सीलिए। जेन-साहितय में 
कहा गया है; । 
आवौ वन्ध हवः स्यात्‌ 
संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमार्हती ष्टिः 
शेपं सर्वं प्रवचनम्‌ ॥ 

अपनी असत्‌ प्रवृत्तियों वन्धन का कारण हं ओौर उन असतू प्रवृत्तियों का अवरोध 
मक्त का कारण है। इसके अलावा अन्य सव प्रपच मत्र ह| इन्दी बाक्योंको 
उपनिषद्‌ साहित्य मे इस प्रकार दुहराया गवा दै :- 

अविद्या बन्धहेतुः स्याद्‌ बिद्या स्याद्‌ मोक्षकारणम्‌ । 

अर्थात्‌ 'अवियाः ओर अश्रन' तथा "विद्याः ओर वर मे सिवाय शब्द मेद्‌ के 
ओर कोई पारमाथिक अन्तर नहीं दै । 

इसी प्रकार उपनिषदो मँ कटा गया दै : “एकेन विनातेन स्वं विज्ञातं मवति" 
तथा ध्व आत्मनित्‌ स सर्ववित्‌ | इन्दं वाक्यो को जेन-साहिय मँ नौ एं नाण 
सो सव्वं जाणड' शब्दान्तर से इस प्रकार हुहराया गया है । इन वायौ का अर्थं 
है--जिखने आत्मा आदि एक पदायं को समस्त पहलुभ से लान लिया है उपने एक 
आसा को दही महीं बल्कि समस्त ज्ञेय प्रदाथो को जान लिया है । इस तरह सामनजस्य की 
टप्डि से अन्वेषण करने पर यहं प्रमाणित होता है कि वहुधा परिमापिक मेद्‌ के अलावा 
शुन मे मौलिक अन्तर वहत ही कम दै ] वास्तव मे योगी परत्यक के दारा जौ गरवचन 
लोठ प्रवाहित हा है बही दन दै ओर वही मुख्यतः दरशन की परिभाषा ६। 

दशन सत्य का साक्षाकार होते हृ भी परसर दशनो मजो विभेद, सगे, 
संघे, टक्केर ओर विग्रह देखे जाते हं वे सव कृजनिम, अदंजन्य तथा पारस्परिक खीचा- 
तानी व अनुदारता के परिणाम हं | प्रश्न उक्ता है, क्या इन्दे मिटाकर परस्पर समन्वय 
स्थापित नही किया जा सकता १ इसी प्रन गी जिक्ञासा म जी एक प्रकाशुन्न 
दिवाई देता 2 चह दै स्याद्वाद के सूपं भ थपेचा-दण्ट या अनेकान्तवाद 1 

अनेकान्तवाद, जैन-दधन की या यो कदे समस्त दाशनिक जगत्‌ कौ एक सवथा 
मौलिक विचार-पद्धति दै । इस सुसंगत पद्धतिके द्वारा ही विषिधता मे एकता 
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एकता मं विविधता का दशन कराया जा सकता १ । इसीसे ही सर्वदर्शन-समन्वय की 
गति को अने वढाया जा सकता हं । अपेक्ता-इष्टि ते सथ दशनो के मिन्न-भिन्न 
अपेतता्य से प्रतिपादित किये गये तस्तौ को मिलाना, उनका सयोजन या एकल करना, 
इते ही कहते ई अपेक्लावाद । दूभरे शब्दों म इमोको कहते ह जेन दर्शन | यमी-अमी 
परिचम तेजो सापेद्वादे थाया है उम्मे वहाँ के लोगोकी विदेय यभिरचिव 
दिलचसयी ईं । विश्व के महान्‌ वैनानिक प्रौ° आइन्सदटीन इनके प्रवेक ह) आज 
उनकी विदचेष चर्चा ६ । मगर अचरज इम वात का ह कि जो वपेत्तादप्टि अपने धर 
की पूजी थी, जो भार की घासा मे धुलीमिली थी उमको लोग भूल गये | मै सवसे 
अनुरोधकलेगा किये इन तथ्यकी उपेक्ता ने कर अपने धर की पंजी को ररौ, देवं 
चिन्तन, मननं जर अध्ययन करे | 


जैन-दशेन पदार्य-बहूतनादी है । वह अनन्त, वालयिक, मौलिक अखड पदार्थो 
को स्वीकार करवा ६ । अचेतन भौर चेतन ये प्र्त्त दो पदाथ ई । दो से धर्म, अधरम, 
आकार, काल. पुदूगल अंग जीव इम तरह चह या नव हौ सकते ह ओर इनते फिर 
अनेके मेद क्य जा सक्त ट| 


पररन हो सकता १ : चैनःर्शन पार्थ को नित्य मानता ह या अनित्य ? जैन-दर्शन 
पदाथ फो न केवल नित्य ही मान्त है चौर न केवल अनित्य, अपति दोनो फां समन्वय 
केर परिपामी मित्यत्ववाद की रथापना क्सता ट} इमका थाशय यह टैक स्तामी 
ह अौर परिवितन भी, अर्थात्‌ पदाय फे शाश्वत रहते हट भी उसमे प्रतिच्नण छत्थान्तर 
होता रहता १ ! प्रगाथ उलन्न भी होवा 2, नष्ट भी तथा उप्त परिवर्तन मे भी उसका 
अस्ति नहीं मिटता, वह विमान रहता ६ । प्रायं को ही शब्दान्तर से शत्‌" कहा 
साता {| मत्‌ वदी क्हलाता ६ै जिमम उलयाद, ध्यय बर प्रौभ्य पाए जाते है| 
तासु येमा कि सो निल ६ उमम परिवर्तेन केसे हौ पकता दै } देखिये अप अपना 
ही उदाहरण लीयिये-आप में प्रतित्तम नई-नई अवध्य आ रही हं ओर पूवतरती 
अपत्या विनष्ट हौ सटी ६ फिर भी आपका जो स्ति ई उसको को खतरा महीं 
रहता ; वह ज्यौ कायो धपने निद सूप म यवरिथत हई | प्रत्येक मतुप्य म वाल, 
युवा चौर वदध ल्प म तीन अवस्थे दयेत ह । प्रतित्षण उवाद ओर व्यय होता रहर 
है, फिर मी मनुष्य म मनुष्य यरी का बही रहता ई, उमका कभी नाश नदीं हेता । 
इसी प्रकार सवरणं के ककण रप म उत्याट तथा कटक ल्प मे विनाश होने प्रर भी खमे 
का खर्भल खरप मदा रिथर, शाश्वत व नित्य रहता ह इसलिये इन मिन्न-मिन्न 
दष्टिकोपो से जैन-द्शन पदार्थ को एकान्त नित्य या एकान्त अनिल न मानकर परि- 
णामी नित्त मानता ६ । 
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जेन-दशंन की मान्यता है कि मरदयकर पदां अनेकान्तारक दै अथात्‌ प्रलेक पदार्थ 
अनन्त गुण ब अवस्था्थो का पिण्ड दै ] दीप से लेकर आकाश तक्के छोटे होये 
जओौर बडे से वद सव पदार्थो म अनन्त गुण व॒ अनन्त अवस्थ जुड़ी हुई है । यह 
असम्भव है कि मनुष्य पदार्थं के समस्त धम स्वयं अवस्थागौ का वणेन एक्दम या एक 
साथ एक क्षण मे कर सके । उदाहरणतः एक व्यक्ति कलाकार, वक्ता तथा लेखक है ; 
मगर एक साथ हम उस्तको कलाकार, वक्ता व लेखक नहीं बपला सकते । हम क्रमशः ही 
उसे मिन्न-भिनन समय में कलाकार वक्ता ओर लेखक कह सकते ह 1 

यहा यह स्वाभाविक जिक्ञासा हो सकती है कि क्या कोई एेसी पदति नदींजो 
पूरा वणन कर सके ? इसी के उत्तर म वपाया गया है कि श्यात्‌" एक एसा सकेतिक 
शब्द है जिसको अमीधेय पदां के साथ जोड़कर पदाथ का पूरा वर्णन क्वाजा 
सकता दै । स्यात्‌ युक्तवाद को स्यादृवाद कहा जाता है । स्यात्‌ का अथे है कथचित्‌ 
किसी द्ष्टिसे। किसी दृष्टि से कहते ही यह अपे आप निकल आता है कि किसी 
इष्टि से असुक पदाथ ठेषा है ; दूय दृष्टिय से दृसरी प्रकार का भी हो सकता है । 
जव किसी श्री पदाथ का सम्पन्न वणेन नहीं किया जा सकता है एेसी स्थिति मे स्यात्‌ 
शब्द की पदार्थं प्रतिपादन म कितनी कड़ी आवश्यकता है, यह अपने आप सनका जा 
सकता रै। स्यात्‌ शब्द यह निरिचत सूप से वताता है कि पदार्थं केवल इसी धमं 
वाला ही नही है उसमे शके अतिरिक्त भी धम बिमान है । तात्यये यह है किं अवि- 
वक्ति शेष धमो का प्रतिनिधितर या खर्त्ण स्यात्‌ शब्द करता है। 

स्याद्वाद कौ पूं हृदयगम न करने के कारण कुछ विद्रानो ने श्यात्‌ शब्द के 
साथ वडा अन्याय क्रिया है । शकराचा्य जसे दार्शनिक विचारक ने अपने शकराभाष्य 
से स्याद्वाद कौ सम्भव वं संशयवाद्‌ वतलाकर जनों को कोसने का प्रयत्न किया है | 
जीव है, नहीं भी, अन्य मी, इस प्रकार वे इस गुज मे उलमकर, गुसथी को सुलफाने 
करा प्रय न कर स्याद्वाद को ही संशयवाद कह बैठे । सोचने क वात है स्याद्वादः 
खशयवाद हो भी कैसे सक्ता है £ जव कि संशयं कोञप्रमाणव दोष माना गया है] 
म कहूगा--स्वाद्वाद संशयवाद नही, बल्कि यथार्थवाद है । १ ेसा हना ही 
चाहिए । पदाथ ए अये से वणु ह, एक भप से नदीं है वीर इरी एर 
अपेता से अमुक से भिन्न मी है । जैसे-स्यात्‌ रूपान पर अथात्‌ चद्‌ इन्द्र ॥ 
वारा हम हने से या रूप गुण की सतता होने से घडा रूपान है पर केवल व 
नहीं ह उतम रस, गथ, सं आदि अनेक राण चौर भी नि्मान दे। इनथ इ 
गुणों की रक्षा करनेवाला श्यात्‌ शब्द है। संशय तौ उषे कहते है ॥ 
निसी वद का प्रकाशादि ॐ अमाव भे पूर विश्वास न हौने के कारण रनबन१८ 


(8 


(यहर्स्सीदैया सपं ) इस प्रकार एक निय न कर सकना | दूसरे शब्दौ सं सरव 
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बह है जहौ एकमे दो का अनुभव होना यौर यह है या बह ई इस अनिर्णीत वस्था 
मे ूलते रहना । वास्तव मँ जहाँ स्याद्वाद को सशयवाद वत्लाया गया है हां स्वाद्राद 
ॐ साथ अन्याय किया गया है तथा अर्थं का गरा घोटा गवा है। 


त्यादुबाद का ही दूसरा नाम दै अनेकान्तवाद | यह भ पहले ही वतला चुका हूं 
कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धों एव अनन्त यवस्थाओं से जुडी हई ई | आश्चर्य की वात 
यह ह किवस्तु में जौ अनन्त धम तीकार किए गए है उनमे केवल विरोधी व समान 
धमं ही नहीं व्क विरोधी व॒ असमान धर्म मी खीकार किए गए ह] अन्य योग 
च्यवन्छैदिका म इसी तथ्व की पुष्टि इन शब्दौ म की गई है 


स्यान्नास्ति नित्य सदृशं विल्प;, वाच्य न वाच्य सदसक्तदैव | 


जो षल्तु नित्य दै वही अनित्य है भौर जो घनित्य है वही निलदरै।] इसी प्रकार 
श्रतयेक-परत्येक से तमान भी ई थर प्रत्येक-प्रतयेक ते अनमान भी ६ | प्रत्येक वचनीय 
मी £ भौर प्रत्येकं अनिवचनीयमी | प्रत्यकह॑मभी आरनदीभी। इन त्त्रोको 
गहराई से न सोचा जाय तो यत्रय भ्रान्तिद्ो सक्ती) क्यायहस्म्भवदै करि 
जो वत्तु निद टै वदी अनिल मी ई १ इसको हदयगम करने फे लिये पहले यह सोचना 
होगा कि एकान्त निलवादी यर एकान्त अनित्यवादी दर्शन नित्य वौर अनित शब्द 
की क्या परिभाषा करते हं  नित्यवादी दर्शन ने नित्य की परिभाषा करते ह्ये लिला 
६ै--“अप्रच्युतानुलन्नस्थिरेक तप नित्य” अर्थात्‌जो नतोक्मीनष्टही होता है थौरन 
कमी उन्न ही हो, जो सदा रिथर एक त्प रहता ह॑ उते कहते ह “नित्यः चर इनी 
परिमापा के विपरीत अनित्वनादी दशन ने अनित्यकी प्ररिभाषा करते हुये कदा है-जो 
-्षणमगुर यानी निन्य चणिक, केवल उत्ार-बिनाश रूप होता है उसे अनिल कहा 
जाता है| अनित्य जैनदर्शन को ये दौनौ ही वाते स्वीकार्य नहीं| उनकी द्टिमं 
कोई एेमी वस्तु नहीं जौ एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य ही हौ} उदाहरणत' 
दीपककीलौको ही लीलिये। एकान्त अनित्ववादी दर्शन कदेमा--दीपक की लौ 
एकात निय ६ै। बह थती है ओौर चली जाती है । मगर जन-दशन क्देग-- 
वह नित्य भी है क्योकि लौ चली गई परन्तु दीपक तो वही १। इमके अलावा, लौ 
चली भी कँ गई ? उसका यत्ति लौ के स्पमन सही, किन्तु कञ्जल के पर 
माणो केरूपमेंतो वियमानदहीहै। लौ का अस्ति दी जवखतम नही हा तव 
लौ एकान्त विनाशी कैसे कहा जा सकता ६ £ इसी तरह एकान्त नित्वत्रादी वशन कौ 
दृष्टि मे थाकाश एकात निलय ६ । वह व्यापक है कभी नष्ट नहीं होता | मगर जन- 
दर्शन की दृष्टि मे आकाशमी अनित्य ै। अनित्य का यहं मतलव नहीं कि सवथा 
नष्ट ह्यो जाना] अनित की परिमापा की गई हं ” भरिममनमनित्य याति 
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स्व स्वरुपम्‌ । स्वस्वरूप में स्थिर रते हुये मी वख्ठ मे लौ परित्न होवा रहग दै उते कटा 
जाता है अनि । आकाश प्रर विचार कीजिए ! उसमे परयिवर्दन होता १ या नहीं ४ 
हम प्रत्य्‌ देखते है कल जो दुला आकाश था चान व मकान वन गया । परदः 
आकाश खुला न रहकर बन्द याकाश हौ मया । यह नो धका मँ पिन ग 
रूपान्तर दवा रहवा है इसीको लेकर जैन-दशन अकराश को नित दी नहीं वकि 
अनित्य भी मानता यौर सिद्ध करता है} इख वरह जेन-टर्शन नित्य चौर धनिव धरम, 
जो न परपर बलन् विरोधी ई, अपेकचाण्टि से एक वल्वु मे दही सीकार 
करता दै । 

अनेकान्तवाद ऊ दृष्टिकोण से प्रलेक वस्तु पत्यक से समान भी ६ यर असमान 
मी  । देखिए, सवकी शबल पृथङ पथक्‌ दै, किसी से मिलती नटीं । इष दष्ट ते यह 
सावित हौवा है कि प्रलेक मनुष्व प्रलेकं मनुप्य से चसमान ह । इरी वरह दूरी ष्ट 
से देखे तो ह प्रयेकं मनुप्य मे खमानदा दी समानता मिलती है । सव्र मनुष्य ई यर 
मनुप्यता के नाते सव समान हं | सवके हाथ की गह हाय घौर नाक्जाख की जगहं 
नाक्याख ह इत दृष्टि से यह लीकार्य होगा ही कि प्रयेक मनुष्व प्रलेक मनुष्व के 
चमान मी है । मलुष्य की यह समानता यौर थममानवा सिप मनुय तक ही सीमित 
नहीं वत्कि पशु व यन्य पदार्थो के साथ भी उक समानत्ता व अनमान सदनी 
ला सकती है । 

ग्रलेक वस्तु बाच्य मी है ओौर याच्य भी 1 अखण्ड चसु का हम प्रतिपादन नही 
कर सकते इस द्प्टि से वह अवाच्य दै ओर वच्ठु के एक-एक धर्म क़ प्रतिपाटन कर 
सकते ई इम ष्टि से बह वाच्च ह । 

अनेकान्तवाद कहता ह : प्रयेक वसतु त्‌ भी है बौर यसत्‌ मी । दूसरे श्यो मं 
कहे रो प्रयेक वस्ठुदैभी भौर नदींमी। परते बस्तु ल-च्प ते है पर-लल्प ते 
नहीं ] यह समग्ने की वात रै कि प्रलेक वसु मे प्रयेक धर्म का विरोधी धमे भी दष्टि 
मेद से सम्म है] जैसे - श्वर स्यादस्ति एव षट है ही अपने द्ववः तेत, 
काल, भाव की मर्यादा से जिस प्रकार घट मे चच्छष्ठ्य की अपेता घरति धम है 
उसी तरह धट व्यतिरिक्त अन्य पदाय का नास्तिल भी ध्टनेदै। „ अगर घट-मिन्नः 
पदार्था का नास्ति घटम न प्राया जाव तो धट चौर अन्व पदाथ मिलक्रर एक हौ 
जागे } अतः यट स्यादस्ति" जर ्टयान्नास्ति' टोनो त्प्वाल्ला दै 1 इसी प्रकार कर 
निदान यपनी विद्रा की चपेचा विदान है मगर पौरी वदन क विद्वत्ता की अपेत 
से नह्य ! सुभे यों एक पय स्मरण आ रहा हैः 

माते सिद नसो भागे; ह्योधां भागे द्वयोतसकः। 
ठममासंविमागेन, नरिदं प्रच्छदे॥ 
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अवतारवाद मे जो नरिंहाधतार आया है, म पू्धुग-चहौँ पर यदि हम £ मी' 
ओर नही मी" की ष्टि का प्रयोग न करे तो क्या तथ्य तक पू्ुच सकते हं 2 नरिहा- 
चदारको हम न तो केवल रिंह ही कं सकते ह ओर न केवल नर ही | इसी तरह हम 
यह भी नहीं कह सकते कि वह न पिह ही है ओर न नर ही । इसलिये हम व्य अपेता 
दण्डि से इस प्रकार कहना होगा कि नरसिहावतार फे एक माग मे पिह दै ओर एक 
भग में नर्न, यतः नरिंहावतार केवल सिंह या नर न होकर दोनो ही है 

अव सवाल यह उठ सकता है कि दूसरे दशनो ने रेषा क्यौ नहीं माना 2 इनके 
मतानुसार एक वस्तु मे निरोधी धमां का सामजस्य क्यौ नहीं सिद्ध हौता ४ इसका 
कारण यह द कि उनके सामने विरुद धमध्यास की एक रेसी जटिल समस्या नाचती 
रही, जिसमें वे उलमे रहे । एक वस्तु गमं भी, ठण्डी भी, इन विरोधी धर्मा को एक 
साथ एक वस्तु मे स्वीकार कला, उन्हे सदोप लगा | उन्दे कोई समन्वय-टष्टि नदीं 
-मिली जिससे वे दोप के भय से भुक्त होकर वस्तु मे विरद धर्मो का सामजस्य देख 
सव जैनदरन इस दोप से कभी नदीं घवराया, उक पास यपेकञादष्टि थी । 
अप्तादण्टि से एेषा मानने मे उसे कोई दिक नहीं हुई । 

अनेकान्तवाद जैन-दरन का प्राणभूत, सव जटिल व जटिलतम गुत्थिवों को सुल 
ानेवाल्ा एक महान्‌ सिद्धान्त दै | अनेकान्ता आपसी बिरोघौ का समन्वेव द्वारा 
शमन कर एक नई दिशा को सुन्व करता है । आचायों ने अनेकान्तवाद कौ नमस्कार 
करते हये लिखा है :- 

पररमागमस्य वीज निपिद्धनायन्धसिन्धुरविधानम्‌ 1 
सकलनयबिल्तसिताना विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 

जिस प्रकार व्यक्ति ने हाथी ॐे विभिन्न अवयवो को लेकर मगड़ते हुए जायन्धौ 
का सधय समाप्त कर उनको हाथी का समं ज्ञान करा दिया, उसी प्रकार जो ुनयग्रसत 
एक-एक दृष्टि लेकर लते हये विभिन्न वादो का विवाद मिराकर उनम समन्वय 
स्थापित करता उत अमकान्तवाद्‌ को हमारा नमस्कार है । 

अनेकान्तवाद का व्यागहारिक सूप क्या है £ इसपर दुख ओर विचार कर ले | 
अनेकात के दढ खाधार परर हम निश्चय थौर व्यवहार, शान ओर क्रियाः कतव्य घौर 
रम का सही स्वल्प समफ़ कर एक नई सूक ओर एक नया सामजस्व पदा कर सकते 
र| कई लोग केवल निश्चय को ही उपादेय सममे हं ओर कई लोग व्यवहार को । 
इस प्रकार कई ज्ञान को ही ह्न सममते ह ओर कर क्रिया को | जैन-दर्शन कहता 
ह : अपने-अपने स्थान पर वक्रा मह है । इसलिये किलो एक दष्ट को पकड कर 
अग्रह करना उचित नदय ! इसी तरह अनेकातवाद कहता है किसी व्यक्ति केलिये जो 
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कर्तव्य है वही दूसरे व्यक्ति के लिये क्रिस दृष्टि से अकर्तन्य हौ सक्ता है | यह ठीक 
है कि धमं सव कतव्य ह मगर यह कमी नही हौ सकता कि कतव्य सव धमै हो जाय | 
इस तरद व्यवहार मेँ अनेकातदष्टि से सव दृष्टियो का मेल कर वदू कुल्व सामथस्य 
उन्न किया जा सकता है 

आज अनेकान्तवाद के अध्ययन, मनन्‌ ओर मन्थन की वहत वड़ी भावश्वकता दै । 
आप पूष्धेगे लाम क्या है £ देखिए-सक्से वड़ा ला ती यह है कि एके अध्ययन से 
आपकी इष्टि माध्यस्थ हो जायगी ] माष्यस्थ दृष्टि के होने से आप आग्रह की कोई 
सम्भावना नहीं रहैमी । आप किसी वस्तु के विषय मे भिन्न-मिन्न वणेन सुनकर यही 
सोचेगे कि किसी दृष्टि सेेसा होना भी संमव दै थर किसी दृष्टि से एेसा होना मी। 
दूरा लाम जौ दै वह टै वौद्धिकं अहिंसा | अपने को सममने के साथ-साथ दूमरो को 
भी समके की चेष्टा करो | यदी है अपेच्तावाद | यदी अनेकान्त दृष्टि है ओर इसी 
का नाम बौद्धिक अहिंसा है | केवल दार्शनिक संध्षं ही इस दृष्टि से नदीं घुले 
अपितु राजनेैविक, सामाजिक तथा कौटुम्बिक संध भी इस वौद्धिक दृष्टि का विकास 
कर सरलतापू्क सुलफाए जा सकते ह । संघं ओर विभेद कारण चाग्रह ही है । किसी 
म क ओर किसी मे कुद विशेष तथ्य मिल ही जति ह । इत हष्टि को लेकर हर पेत्र 
म बौद्धिक अहिसा-दष्टि का सफलतापूंक प्रयोग किया जा सकता है | जव तकं मानव 
हृदय मे वौदधिक असा का अनृतरण नहीं होता तव तकं बह किसी दूर धर्मे मवि 
सहिष्ण, उदार शौर विशाल नहीं बन सकता । स्तना ताढ्यमानोपि न गच्छेन्मेन- 
मन्दिरम्‌? यह वौद्धिक अरहा को न अपनाने घोर न समने का दी दुष्परिणाम दै} 
ज वौदधिक अदिता नौ बहौ संकीमता ओर अतदिष्पुवा का नमन होता रहता है) 
इसी प्रकार गीता के इस श्लधमे निधनं शरेयः परधमो भयावहः” पव को लेकर कुछ लोग 
खार्थवश धार्मिक थसदिष्णुता का परिचिय दिते रहतेदै। यह दर्रह का योतक दै । 
वास्तव मे गीता का यह पञ्च मुभे बहुत घुन्द्र लगता है} श्सका अथं भी वड़ा व्यापक भोर 
असंदीरणं है| मगर स्वार्थ ब आग्रही लोग इसका मं वा खतरनाक समफते ह ) वे 
कहते दे-भाद्यो ! जिस धमं मे पैदा हए हो उषी धमै मे स्थित रहकर मर जाना भी 
्रेयस्कर है । किन्तु.उसको त्याग कर धमं ग्रहण करना महान्‌ भयकर है। स्याक्मी 
वाप ओर गुर भी एक जन्म म दो किये जा सकते है 2 । वास्तव मे भ इसका, यह भथ 
मानने कौ कभी तैयार नहीं । मेरी दृष्ट से इका अथ ईस प्रकार दै-सषम ५ 
आर खभाव--अरिसा, सत्य, मनी, नीति, सदाचार आदि मे स्थिरर ५ 
जानां परम भरेव दै ! मगर इनकौ छोड जो प्र धम यानी व 
हिला, भू, धनति, दुराचार, पाप आदि ह उन विष्ट हीना र (4 
अलम भयावह दै} बात मे यह साग्रदयिक यमिनिवेश ह परस क वव = 
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न फाड़ का एकमात्र कारण है | बौद्धिक अहा हमे सिखाती है कि हम प्रयेक 
विचार-धारा को सदिष्णुवा ओर उदार हृदय वनकर सुन, मनन करे ओर इसमे जो 
ह्म हो उसको ग्रहण करे | 

अन्त भें मँ उपस्थित दशंन-साहित्य के अध्ययनशील जिज्ञासु प्रवक्तायों च विरा 
धियो से यदी अनुरोध करलगा कि वे भारतीय मौलिक विचारधारा का गहरादपूर्वक 
अभ्यास, अध्ययन ओर अन्वेषण करं । मै आशा करता हूं कि स्याद्वाद, पारस्परिक 
खींचतान वं विग्रह को मिटाकर जीवन की उलफी हुई गुत्यियों को सुलफानेवाला 
दार्शनिक जगत्का एक अलौकिक सिद्धान्त दै | उसके गहन गम्भीर रहस्य को भप 
हृदयगम करे । यह जौ व्याख्यानमाल्ला प्रारम्म की गद है, उसमें गहरे दिल से यदि 
आप पेठे तो दाशंनिक मीमासा व नवशोध द्वारा वहत कुक लाम उठा सकेंगे | 


जोधपुर, 
( राजपूतान वि्ग्ालय : दार्जगिक व्याल्यानमाठा ) 


